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008 त (तपित वपष 0 तट पाभ त (लत ऽतप्ा1त5. 
¢ 12881681 1[[डप्20ाा जा 2. एवाव11६ 7 व< (लत वप 10 1115 ८2056 
18 कव्व तवव प्प ऽप ्त८म्वत्‌प्द 125 240]00६त्‌ 25 १1८ 
पट 11 1118 0070400 एाला€०5 074004104/0477400} 5 1116 (टा 2५401६६ 
एष छिपे वत्‌ चाल [लाः द०ाा10€0210ा 


युभूतिराकायां तु यादवं धनमिति पठितम्‌ (14211., 72. 5 89) 


ताला ऽलः म प्न0]€ एटा 128 {वला 1266 पठा 
16 (01121168. [711 116 7151 1421002. प्ष्लाल 276 पऽ 2 पालः 
० एलाऽ68 वत्‌ [लापाऽप्<8, €.8. जण 15700, 1.10, €16. 
1 1010. 
° 4. 8070021128 ९त., प्त. 1. ए. 


त 0एद्नठप 31. 


गदाग्रजो मुञ्केशो दारार्हो दशूपधृत्‌ । (?. 17} 
इन्दिरा खेकमाता मा क्षीरोदतनया रमा । (. 20) 


{7 € ऽच्व्छरत्‌ {202 2 (णाता शला, ^ एष वका . , . 
128 0661 240€त्‌ 10 द्7द्08 9 < दव्यप (ए. 185). (€ 
 शपातछपऽ दवव्कप्टालाः ज कट क्तताप्ठयणऽ लदा 06 तलत्लापा०6त्‌ एष 
प प्रटव्णटााौ कल्ल्गत्वं ४0 तला एष (ल-त ा0 ८0ााला12.015. 
1 त्ल्प्न दनमाा1€0६्€त 00. प्ल पालक पष 06 पथ 28 2. हिल ता€ 
श्व 9 16 (ट [5 028 एल्ला ठिठला 0 एप्प [1 50पल 
12668, पाः € 30110025 64. दलपला 2] वइ वला 28 ऽप्य. 1 
हप्र छपप्लाः ल्छापापालकदष0ा§ ऽपली 28 प्रप्र, जप, गा. 210 
301111129.01 216 ष्टा (ल्क 10 पला 62868. लए 4५€ [ली 
11601 0 28 शु्ा105ऽ 2461110125 तौ 112ज€ (थला) ८216 0 06 
५०] 6९७68 (ऽद्धा, [. 17, 24). 

जपता 2ा82, 2 [वल पतला ज पाल वलुप्द्वत तत्प्र) [28 पतप 
2 51907 नार ८211 -4074/4/000040व 2 28521117 11127275 {66०0 
ˆ 25 {2007 170 {{€ +0108, 21112६6 005 2104 हलपवलाः 1161628 ्005 7.२ 
4112128. {188 21166 10 गत पा€ तदा068 121त त0पणा. ङ 0105 
2.1 {116 01111118 © {15 छः. 10 {06 8 {०126८ 115 8$11071911185. 
26 णट्ई 11162्"€, 2 121्< प0प्प्यएलः पात्‌ 10 छटाः 16008. 
{18५1708 एदल) जप्त, €.8. < हाच८ऽ गार [ल्८वइ2०ऽ, 1121811 
2110 21102112. 0 [1107275 1086; ल ाकल्लाः 2त हशवटा 1€5- 
ल्लण्ट]ङ (16625 कलाः [दल हाष्< 2. पालाः ग गक्ला टा 
(11.0५1. 11211168. 


: हय उचेःश्रवाः नीरा(£द्युभाङ्ः रक्रवाहनः . , .' इत्यादि पर्यायरल- 
माखाविरचितमत्ति । . किंच ' मातलिममाकठिः रक्रसारथिस्तु हयंकषः ° इति रभसः । 
(70.९2, \, 2. 17) 

{11€ क15 टा श्ट एष 47414070 2्ुश151 प्0€ ९112206 
15 {1021 4112-2, {128 {ध्या णिः 1178 6016186 णु, 0४ छणात§ 
1 @ष८८द्टा ८पा€0८ए. 


“(00.40 

2 7.२, «४, ए. 16-26, त. र. (थप. 

3 41710/40014010400720 = हए ऽप्, 2001018 1959, 60. छ. हिक्का, [१0 ~ 
०. 


111 14424 ए 064. 

असत्परिष्कृतसंक्षिप्तपदार्थनेव तदोषपरिहारः सुकरः । (42. 7. 23) 
8 07 € लतातलडाा पतह 2 [कहल पपा ग गात्‌ 12४८< ल्ल] 
शाष्टा {0 क€11€ 811, | 


परथुरोमा इषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः (1. 166) 


1071011 106 [1161016 ज 540220८, 06 वालाः 18 1121 {156 
णाऽ 100 2 0 हष्ट्व्लाः (पादा 27 {€(€ ल८पात्‌ चरला ८ 
01111160. 


प्ाचुर्य्येव विवक्षितत्वे बाधाभावाच्च (4१४., ए. 23) 


16 408 त 42272 15 10 (0 2112015 एप 6४6०1 
3110प्1त 1101 € वत एप्टत्‌ #0 1771, णिः 11 र] 0111 11] ८6 11€ 
पापल हष्टवपलः त ल वपक्राला, 705४68त्‌ ज प्रितदतणह 1 पि 
400४ 1116. 125६ इल्ला1न, [पटववाऽवपराहावरवा्2, {11प512.68 1116 
एितााकप८८ शत्‌ वाहु ज [8 (लाल्ल0प्ष्ला€88, एण 5616 ठ 15 
017018810108 100 21€ ` गाल 21 12711. 11107 80106 > {16 
ल[[-्प्ठा, 0दरव्‌8 तकाः 6 000 18 (4604 (2 {प्त [षा], 
24९0. 1४. 22) पणत 38 28 ०1त्‌ 25 {16 4९९८८वथ. एप 11 1220६ ०6 
3870 7 ]प116€ 0 [पा पाठ {€ ५28 (005ल०पऽ ~ 117€ 01213510128 


1 1115 00686 पठतु >| 160८€ {€ 521 7 ट 60106] पर्वा 1001- 
{1101 2 {78 छलः, 


रोषं तु ज्ञेयं शिष्टप्रयोगतः । 


€ प्ल ज कठव 70 मऽ ल्ताप्ततप 15 025घ्व्‌ 00 कल वणल 
"0 [प्ताभ् ल्नाप्ालयपंल, {वपेटवकवऽपा०8 4707कयवद०णण, 
भाद प12-5 74 व0बव काक 20 (11 प्रा€ प्ाप्त्‌ 1९542) ० 
30122101 ^ 00214228 -477470/0व4000८470दठ. = (ल-€ 216 2 प्लान 
121९6 प्राप ज रथा 20118, प्नं) तट ल्ल) 1116011100€्त्‌ भ्र {€ 
ल्णपाप्रलापव0ाऽ ॥लपाऽलषलइ 0 का-€ दाण्ड. 77 प्ल त्नान 


1.64 ९.५5 याप 11.47२ ^ 2404 एव 


[1तटगवञप्रा, 1116 अणला- ज {06 41147/4/0 4407000, (116 7151 


लता. हाला 71. पल [८्हला+ €0111011, 18 2130 [ताछ 25 1.12 


पव २07एलना0ष्ष +. 44 


07 17९210112.{{2, शात्‌ 15 ठप्‌ 1 एजपाभ्द्ग (ठन 28 1.14 
(14) 00वक = एठा 6 लुपह्प -पाटव7098 181 1€ 2085 
0 € प्लााा5ऽ 10 {06 ४218 पइ३तप्राए272. 9 [९7042 7 20 7000 
16 विल पद पाठा म € 7,455. (एताव 15 लगा. € 111 
1116 -[ दुप्रह्प ऽप, € द 06 ललाशपलाल्त्‌ 10 9 ८८0 2. 7215८ 
भ 10720662. पऽ चिल इ 1121106 28 र 27212 1 व 112.92 
एव कल्ल्णताक्रहु ४0 प्रष् (नगनुनाड.. 10 कट उप्व्वप्लणक 
एलाऽ८३ अ [18 (तातो. छपा लद (्८शुल्लापिााङ रज आ3पवराा71 
27त 0्©ाऽ एण08€ नाऽ 16 (नव्लप्ाफ ल्ग्णञतवलल्त्‌ एरटणिष्ट पण पण् 
1115 011. 


पदवाक्यप्रमाणज्ञैः क्षीरस्वाम्यादिसूरिभिः। कतान्‌ मन्थान्‌ समालोच्य (12. 1) 


11115 त2{€ 15 {10441 10 06 {€ ऽल्८्नात्‌ 13 ज € 11 (ला. 
25 {16 ¶८०४९८8 -310]2 (11. (ल.)* वत्‌ 15 आ प्प्ा लावल्प्‌ णि 
4 2101121112212. (1%) दल६.)2 101 018 (दकाव747000कदरक.3 ऽद्ात 
2180 (०४68 8110] वद ]2-5 प्ालणइ प्णाला 16 दल्ुगक्िणऽ प्रा€ शनत्‌ऽ 10 
०८101 111€ (2041121४ 2-8 12115. प्रप्य 25 [ल फलाः€ (०09 तलन्व 
111066117120168 $ [ी. 


हाहा दह्‌ इत्याखपानुकारात्‌ नामद्भयम्‌ । एकनामेस्येके । अव्ययाविति भोजराजः 
(1?. 37) 
[ऽ ६1€ 16 17011 ग #प्ा 105 ५216 पाष ०८ 60051661 28 
^... 1150 
112177. ५1086 एलत०त्‌ प्पद्क ए€ वऽशक्व०तते शुणुणरग् भ्ल 10 
{116 1410 तला.५ 15 दाल्वा उपप्र०८८त्‌ ए इचा 28 (वा) € णलि 
0720 2. 111110€ा ग 14621 {11168 1 1{{1€ लाइ ग © अत्‌ 
00 115 €श्तु27€88 लापा, ग ६0८ 1८41.) ९7747 (1. 144). 
प्ल वृप्ठटड पाप वूणुठर० ऽ071€ ता $ प ददु021021101085, 1110 
€ ५०८ 10 लज < ऽ0प्त्८€ 0 780€. = [0€8लान[0 7 274-व- 
7५८40 (1217100) 116 हण्ड 2111051 0€ 5व्ा16 {106 28 छपा. 


+ [६ €1111, 51010 4 ४. 2८ ए. 299 

2 4.7. 1 140, 9. <. एतलारभथा, ५0506 ९ ७. (मण्य) 0. 53 
9 4. , {< . (>. (25 60.; 1:04. ए. 3 

4 {07 2 018८5510 00 {18 ५2.६६, 366 {. शर एल. 


१.5.44 411 ५२6. 0564. 


मेषपरतिफल्तिनानावणैस्य धनुराकारेण दश्यमानस्य ॒सूर्यकिरणस्य नामेति 
केचित्‌ । (1. 57) 
तल्ल्व्‌ वहुधण 18 € पाटवं हरल एफ एषा लिः उक्काव 
(11112110) : | 
दिनान्तादुपरि धटिकात्रयालमकस्य सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ पञ्चवरिकात्मकस्य च 
कारस्य नामनी । (1. 75, 11. 3-4 81त्‌ 15-16) 
2110 चव (<€ एला र्ज 2 [प्ल एलग् पल पल्लृो); 
दण्डावरम्बनायाखवृमूखनिश्िप्तसंदंशाकारसारदास्नाम । (7. 125) ; 
.212त 64८ (1016 पपष्ठ 10 {€ 327 ८्व्‌ ज 8 रुला) : 
शष्कनचादौ जख्खछभाय क्रियमाणगर्तनाम (1. 161). 


14160 ८2110 पणत तल छलात्‌ 1100740 (कव) , 11211. 711 
18 1116 2140000 एफ 27116 210त्‌ जगाल अप्षष्टलऽ 11121 1118 
111{लत0ा€201011 ग चल शनात्‌ 28 " द प्1178 ° 18 1101 171 26८01021 
` पप्तः पल दुगल हारय, वप 16 [वद्कव, तल छिश्ठपपत्टयरम 
12111. [7 उज्ला 01266, णता6 लुक्न {€ कात्‌ 5८८4८ 
(. 164); ॥€ ववण्लाऽल]$ (पप्तन जप्ता शप्ताः लातरफह 
15 पवा. [४ 15 लृल्कः प्ण 2. [टूट पप्पालः ज इण 62211216 
11121 (2111. 125 प्1]1दल्तजप्रा178 (गाााालातथाक. 

{€ ल म प्प 15 2 गलः पथप्रमण€ 2८८८8807 ६0 1८ 
1€160&721011621 11लावपा-€ 77 8151६. ४1625 (गाा70€1112.1018 
ण [लल प्लत वषट उप्र [10 जगल, $पेप७ (नापया 
128 211 2107६ 0८्€0 छ८]] एल्ट्लण्हत्‌, ल्शृक्ल्लनयाङ 111 {€ प्लत 
16100. {116 25008117 1 श्ट प्रलाः रज पव्ा2ा5 11 115 
नपा. 28 ६651106 ॥ष पपलाह त्रा 2. 8८०ा€ ग 11885. (्नार्प्ल्त्‌ पाथ 
०८6 (्ठ्शतदल्व्‌ 28 2 हप ज {48 [एनपा प्ट ल्ग शा 
षट छलात8 ज करप्ाताव, 2887 2 त्प्ल गाह 0 (दल्‌) जात्व 
प 16 रठलक्0पान्निफ- (तिह लतपााल8 (0ालइला688 ज दन्तु6€5अ०ा 
ता पर1प८88 म पल्वल. प्रि पात 18 शप्ताः ४0 त्र्‌ 
12111112 22; 16 (दुहः 9प्ट्त्‌ (01061021 00 {६ 2,12.112. 2-8 : 


“ 2418111. वृप०॥८€§ 215 पा6§ मिता पाल ए्दटुकक 10 {116 5 10 1६272.-5 क. ; 


0, 69:11 191 64 8 19) » 9.8) 
नामं रिस्यते किंचित्‌ नानपेक्षितमुच्यते । 


7171101 [पाः इद्त 27 ऽ0ा८€ 9 पल वाप्कदप्०8 पा 
उत्व पि3118 10 0 छपा € तिदन्ला हदप्तल्यःऽ 70 (णगिल, & 
0ात 108 0८ पऽट्त्‌ णुव्€ा द्दुणक्पह ^ 17121278 एलका, कजाः लवा) 


रि्वेवं मेचगामि यत्‌ , 23 ०12०८ ०5 कष्टा सेवा, कष्टो भृत्यमावः, कष्टं 
दयाकरणम्‌ (7. 155). 


उपला द्वण एकाणव पणुपल 28 हरल एष रिववतुवा निपट 
71 [78 2107700060८ णा] < एललः भुणुट्लन्नल्त्‌ एष ऽप्वतृला8 
1€व11782 दावतााव, वत ववर 20040024 हरल 07 21211. 
"ला€ 2-€ 50106 ९0145 ऽप्ल]1 28 2412, 4401000, (४८८ 220 7/८ 
पणत शुग्या 10 [दष्ट ल 5106 हलादे] पालदपहु ज 2," हप्ठपत0 '9 
प 111 9र< ० 06 पऽल्वं काऽतठ कट्ल्गतह 10 € ०१1८८18 
10 € 141691+€त्‌. ऽप. &1र्८ऽ 20६ वाप्ड2 ०08, 176 ज्णाते ४८८ 
एल लप्पुणण्ल्त्‌ 70 इप्ल्य ८28९8 25 (द्ध८वादन 3 44247९4 (हतप 
ग पत्ना), 5८70८4८ 71 ८5054016 (20८९ ग 1103), ऊ2#८ 
28 71 275 (लवावफदया त पालना), दवा 28 11 9700बद- 
क्रा (उडद ता वफ म एठा 202-5) पत्‌ वा 285 111 
धव (लत ग लुलुव्पा) (क. 359-60) . 

अद्रा हार्ट चट वलतणव्ठा$ ज शाते) अत्‌ एष्ट ठप 
लः पा] अद्टप८०१८८ पाण्ट ऽजपट ज त्रा एपकल००] (लापपापालााप0ा8 
{10 19.731 21111100 जा पल पपप€ १८३15 त हवा वा, 1€दपाद 
111€ ल्धणाभकनऽ ८0 धमु द्वव ज पलऽला४८8. अपव) 110 
तजय वलन प्ाठ्ड ग € भलात्‌8, एप 7 आक [01266 प€ 
ल्श]०12112170 28 ०६ पि] पत्‌ 70 8०€ [12668 0081्रर्टर 16276. 
प्रग 35 त एन््तिलप प एवरपपपीः§ तमपा, ; 103 कलणभत8 
तट घा] ज ह्पादठद्‌ [प्ल्पक्जा8) एषाः [ल स्युः पपि 
कणु 2 एष्या दिक फनत३. वट पलत कृकय (2. तदुग्लातल01) 1 
41878 (1. 1. 16) 35 तल्व]+ पणप्ता पाप्रऽः 


आयतते स्म । ‹ यती प्रयलञे ' । अकर्मकात्‌ क्तः । (. 411) 


पल -€28 ऽपात्‌ दश्गगाऽ प्ट पाट्यापष् 28 ˆ 2 (एलाऽ0ा) 01010 ल्त 
71 2. एएश्तलपच एत 


11 11.41२ ^ ए 08. 


आयत्यते एककम नियुज्यत इत्यायत्तः । ° यती प्रयज्ञे › | 
{1 पाल ऽवा लहट्श् तल छलात्‌ 1160040 (वल्लव) 15 द्तुगभ०6त्‌ 
0 एप 25 

निहम्यते निगृह्यते । हन्तेः घञर्थं कः | 
^{161688 अप्रा, 828: 

[निहन्यते] नियम्यते प्रभुणा तिरक्ियत इति निन्नः। 
2111111 1128: । 

निहन्यते निचः । घजर्थं कविधानम्‌ (2. 239). | 
9व7एव7व1102-8 लपु]ववाद{70ा1 100 18 116वह्ुप्ल 170 71051 [0126€5, ऊप 
पृष्ट ष्वव] तलरवप्ना 18 पि, एनः 604 {€ 1125 

 निहन्यत इति निन्चः । घञर्थं कः | 
ठत छ कृद [ट 125 कव 7क0476, (4 (1९, 00. 7-8) 1 
176 णत कु (एक्ट) 2 लपुगन्त्ल्त्‌ [क उण्पप 25 

आ-भज्यन्ते क्षिप्यन्तेऽत्राजिः (. 197); 
0 921ए1211त2 28 

जज गतिक्षेपणयोः । “ जज्यतिभ्यां च ! इति इण्‌ | बाहुलकान्न वीभावः | भजिः 

(111, ‡. 1359); 

2त एए दपा 28 ^ कवक, ^ कुठ 040४2, ट € 21४€8 2. 
प्पापला ज द्ाक722062्‌ एपाट्ऽ 0 इक 17८ लना -ल्८0©58 + 16 
1 (0. 349). ऽप्यत प्रलाल 125 

अजन्ति क्षिपन्ति शस्तराण्यतरत्याजिः। ° अज गतिक्षेपणयोः › (>. 545). 


1 पऽ 10€ नुच्छा1€88 ग ऽप्रा1125 (0 18 5ल]{-ल्पतल्य. 

< ऽ्प्ाल प्राप८85 ग लल्ूगुभवथ्छा 18 इल्ला 771 इप्तात728 (ना). 
विः 20774440 (जुगल). = ऽषे {25 100 2000400 (0. 222) ; 
तवा रद्127102. (तल्ला पऽ [03 पत) 16 तलत ण्ठ0) 0121 : 2000 
12001/47 (1, 1. 235) ; अत्‌ एत्पु {128 


ताम्यति तम्यते वा । “ तसु कायाम्‌ › रक्‌, कन्‌. (1. 384); 


" [र€ि€०८६8 216 10 82705.12110228 4 ८26८252८, {55 €. 


11८00 111 


पणषला८व8 जप्ता हार्ट 2, (ग्प्ञगिल च्वुाभ्छकपं०प ग ८ 11621111 : 
{६ ऽप्िलाऽ (का) प्ण 28506126त्‌ पन 0ट जाः 1 16€व पा€8 11८ 
2880618.107 ० 2, ऽप पह्लवाः [एल थ्न 0त्‌ 10 51:76 77 211 
118 (&०1061) &101 $. 


ताम्यति व्यथतेऽग्नसंयोगादिति ताम्रम्‌ । "तसु गछन! । ताम्यति काङ्कति 
स्वनरमस्याथं (सुवणेनेमेल्याथेम्‌ ९५५) आम्टरूसमिति वा । ° तमु का्कायाम्‌ › | 
(2. 611) 


हव © लु0व18 2६ ८८40 (प) 28 80 ८8[[ल्त्‌ 0८८३८ ४ 
18 0पात<ते (पापाल्त्‌) 10 -एलछइल्‌ऽ ज गरलः प्पल॑द्नऽ [ए€ (णण 
लाट 28 2, 1 [दका 07 10 णि 01285, €(€. 


पिच्च्यते कुद्रयते घटेप्वनेनेति पिटम्‌ | ‹ पिच्च कु्ने › (7. 616} 


[5 (ालवावा€58 जा द्सुगकद्0 18 101 एप्त 7, तल ठत्ालः ताल02] 
€0111121€10121168. 

चप्राा हाट दाल्वा ऋऽत्प्रल्०8 ८0 (पणऽ पणा (ला 
+07त5 26 [लक 10 (्कापिऽ€ ला. [प पल (ल्श, ९0704 
51774044 5470 {€ 10168 त्का {06 छणात्‌ उ्एाकाव (लद) 18 0116 
ल1त17ह 1 ८ (ककाठा0 2400, 1. 564). (15 18 [लुपि] 28 अव 
2180 1269118 2, &0०५ ({. 7), 2. पछन्लः ([. 295), 2 एवात त 12811116 
(2. 258) 2411 ग भल 27< ावंऽ लता आ ठ 0 त०काढठ दत्‌ 
ऽपरा 11416865 लप 28 इप्ल11 17 ताल [णलः 2८६8, द्० 22072 
({. 258); 5कर८ 50 (9. 226). = अप्याागतफु 170 06 धट उद 
1८4 14170८44 + 16 जात्‌ 147 पफ ऽ0पात्‌ इन्र प्ताव (पद्दा770 ६0 
01 8॥पत्‌<018 2.24 €66 06 हाष्टऽ 2. मुल्व दशु01210.2्0 त ६6 
\+010., # 


नरीति पुति वर्तते तन्तुशब्द इत्यथैः (7. 687). 
116 जठात्‌ वक (अष) 18 [लार 10 ०6 ल0प्रपिऽ€त्‌ पणा वाढ 25 
11 18 2, लला -ता00 तात 20 लशृकल्लश्ा तप्र ४0 चट वद 
पला 50410 0८८5 (048 67441050 405410210).  पिला6€ € हए 
{116 (12110762.107: 

ताख्म्यान्तो रेफरून्यश्चायं शाब्दः (?- 491): 

& 


४.8. # 82१ 4116 2 ^. 0844. 


^ ५00०1 18 ८211€व 0८ 06८व05€ ५८ ए &10८(§ 00 0" €245 2 
1६; 7 15 (कठव 28 11 (प्रौऽ नि एदल: 


कं शिरः पारयतीति कपारम्‌ । कं वातं वरति वेष्टयतीति कवाटं वा । 
(0. 205) 
(५८ प्ल ट्छ ज ^ व 15 कवा01दपठप्ऽ 0 5ल्ल01111दप् 


1160 अपापा {भट (काट 10 86 2 € ऽपतद 025 2 
लुल्छाः 27250 0 06 आप. 171 


विशव्यायाः स्दैकत्वे सर्वाः संस्येयसंख्ययोः 


111€ 11167215 20 206 200ण्ठ € च्टकाल्व्‌ 25 शप्रटुपाश्चः 1 प्प्रालः 
2116 186 00 न्ट € 10 54010९04 (00]द८६6 ६0 8 
11्1110€-€त}) २त्‌ 44000 (पाताला) 28 ८21074व0 04 204 ८270क2 
00201200. अप्त कवव48 (पाः कल्य 10 € वि 0 ऽ 18 
11प€ 1101 पाला-टाङ 0" 00108 20 >प्त्‌ 2006, (पाः € पलः 19 
100 15६ € 244लप ० € 081. | 


सत्र विशतिशब्देन एकोनर्विंशतिच्ब्दो विज्ञेयः । 
एकोनविरत्यायाः नवतिशब्दपर्थन्ताः सर्वाः संख्याः , . , (2. 608) 


(105 नृश्रा7८270य 28 पर एप्त 7 पष छलः (तलान्‌ लाला 
12168 {00 पह € (2.84. ६५. ग §पववाा17178 (८011. 2005 115 पणा 
इव 2€ 0126{6{8 ([. 219). ~क {116 वलिता ज ४2९40400 
(“०प्व्‌ तवल्पर्वटणाः {0 7४8 एिला्त €, ८. 0 2, ऽप्0शाप्ष्ट) शाण्ला 
फ 22, र्7वकादकुु, , कवठ 00दकढव् (11. 1. 2) 1 2 1224 
प्र 10 €< वति ल त€0॥8 ल]] < 2016 10 27251015 51द717- 
€2166. 10 ऽप्ल 62568; प्तप 07168 छः पल 2 तलूःलातला1॥ 
दतु12712.11011. ग 16 ग्लाऽ€. 


(र, 


तात्पयाथेस्तु-- यस्य विरोष्यस्य यानि विरोषणानि तानि तदिज्ञन्येव 
अवन्ती्यथेः । (\. 2) 

{0 628८5 गा दश्ललुत्लक्ाङ् (ल्लपाद्ः तलातणढलाा, वप्ता 
15 ता 10 {11086 वठाातप्68. = [0 कठव (706€कऽप्ा-€) 16 


तपर त 2 10 एव 28 एनप्दल्त्‌ ठप, एवद्क्तवङव एवददाक८६0 60४व 
(. 604) शण्लतापह पल पल्ल्०€य्‌ वचा काकी, ४कुव 15 ऽपत0ऽ्त्त्ाल्प्‌ 


0,89.491 91919618 9 $. 9.9 


2 06 जलात्‌ 4 (५००त्‌) 7 प्ल 5८०56 ज 2 1द2ेऽपा€, 111८ 
४क4 (1४. 3. 162). ^ अपणाभ्ः गु्पाभ्नः लभ्त7८व्०प, दर्जा 
एिव11115 वग्ठिपा8, 28 इल्ला 10 प्ट पलत छलात्‌ [द्धक 218 
1116 82116 11681111. 


मीयतेऽनेनेति पाय्यम्‌ । धाल्वादेमकारस्य पकारादेशः । (12. 604 


211110प्र्1. {16 ९222112211621 @पुगश्च1 2101 78 {1021 22111207 1125 ८३६५ 
{€ तत्‌ "ट्प? 10 तट र्दः (क/0ककत0षद)0८, , . 
(111. 1. 129). 

€ वव 0 0तार्ला 1प््ठतृप्ल्ला8 10 लप 5प्0]ल्८5, 
1160 2 127€ पप्रा ता ॥जूभर८इ का€ तृत्वा प्ण 711 2 दए प 
11272. 6112416 {€ {062त्र०प त 2 (णाक्रल्८ल्त ०9८ 1 2 601 
{पछ ल्श. [पऽ 10 16 ए्ट्ाा110& 9 6 ए द110रव्28 7 
2042. 1 न्लाा 11122. 11518 ६06 छगःतऽ णः प ०011825 ग पा 
{€०्‌०1€ ग 211 6128868 प्र {125 ६16 0८7८ 


इदानीं स्वैवर्णानां संकीणै जातीनां सामान्यसंततेरनामानि प्रथममाह- संततिरिति । 
(2. 451) 


31111121] 061 12121205 {6 (छल ज ल्व्णलातऽ, ल6. 
111110द्वावकलङ्ग क्लः लाताप्01€2111 “+ 0त8 116 04074 2.0 
2010005 0140009 = छप्रात078 छवा प्र ठतपल्त्रला 0 पल प्ल्म (णुट्‌ ण 
^ [ल्८प्रला) जा (कड ° 18 पपात ०८८८ 8पत्‌ छलल0पाटः एव 
07802040 2/4 (9. 588). = ##11€ (4722 एदा 5 16 इप्रताथपवा 2, 
पधा 11॥्०तवपत्लड 1४ वगणा 25 6 पदः ऽपित 10 ६८ 
3168 0621178 “0111 81 {11222102 5212 200 ४2162. 10065. 


अथ क्रमपातां शद्रवगविवृतिखपक्रमते । (?. 620) 


41110 प्र, ^ 1187-2, दा एऽ छा] पट 11211068 0 ४ वाहु2-5) 16 ऽलु9द216 
्रला1प्०1 ~ € 62.45 ग ऽप0ल्८ाइ (र पापाय 15 दशपटु पलि), 
€.2. (व्व 54700140 (0. 557), वदविकदवादय्वा 5का7कर 
0.21); 

€ (०ण्लृपवा08& लाऽ€§ त 11212. 21 {€ €पत्‌. ता "16 7102-8 
(00520120) 27€ पि दपुणश्०€त 0 $प्प, हा पह ऽप 1117015 28 


1 6 1 ^^ ह 086. 


स्वरम देवतादि, दिशि दिगजादि, काठे उपरागादि, ` 


लं. णिः 47121228 लाश लात ज 2880८ प्ट प्लतऽ (९ छ 
51016414), प111९€ (शा. 270 2811202 पा. = अप्रता 16211268 121 
1620 €ा-8 छलालाःव]]$ ला्लता0ला प्ट 0227170 ॥जुश८ऽ 0 20त्‌ {16166 
6 वटप्पत्‌ड तलप ग तष्ट 2880८ श्लत्‌ णात ऽपल्‌0 25 140 (0) 
11 पतल्वप् ाता ४ त11ए21९2. 

3 2127118 111 {€ ष्ट रा 1122. 08 ल्लु 10 9 1थआ्ु< 
11्7120€ा5 111 {{1€ (0प्ा8€ ता (ला{्168,1 §प्रा111 {125 11611016 167) 
€ष्ट {पहा € 21४८8 1118 00 {10166 जः 24000. 28 {€ (गा ल्ल 
<. {0 दश्वा 0205246८ -5 = (कद्लरतद18 0 1116 ऽपरा) , 
अप्रा ोल्1028 16 1624108 07075४८5 (0 0214४दक¢ = 
४2 07044), {000 111 149. ' 5 20168 2.10" 1<दताप्ट क 
1074214; (04/204/52४दं ४ ४८ 21040, 01.31. 71). 

4221711 111 € 5ऽल्लप्र0ा 01 [35 4111218. 21८८5 (ददे 21 50 
28 11811168 त ^० [एव्मा+8. = छपरा ला 10६68 2. पप्ालाः ग 16211188 
2.04 €श्वु012105 1602 : 


कृष्णवृन्तत्वात्‌ काठा । रसाधारक्ुम्भतवात्‌ स्थाटी | काचसथा्कीति पाटे काचवर्णा 
साली वबृन्तमस्या अस्तीति काचशाटी । कार्स्थालीति पठे कार्व्णैखारीत्वात्‌ 
कारस्थारी । साचश्थारीति पटे सा च स्थालीति पदच्छेदः । (7. 248) 


^ गाठ उ्कतपदु (प्लाक्रगाल्त्‌ एष ऽत 18. पलप) वल्लिः €ा66 
0 त0प्पलऽपठ = का1218 त78८पञऽल्त्‌ = कपवा2, 71 00740140 
07420 ववववा ऽपय इवकृऽ पवा [लाल 18 2 एएवाा2ा7 1624708 
-7वकवठणृत ककव 71 पिल ०1866 ग 6वदवएका्व्काकाा, 81 2150 लप्‌0] 05 
{116 शद्11062.066 ज 2 वट्व्वा्. 


यादवं धनमिति पाठे गोमहिष्यादिकं धनम्‌ (1. 588) 


1.18 (वता 18 लतावत्‌ 025६ 0) तल ल्ग. 47400 ज 
उपग त्लवपतुरत, 28 प्ालपतजाल्त्‌ एर कभा. (9. 589). (1€ ९०१ 
एवात 16 गि 11 1116 वतत, 13 ८८ 1166; 25 16 1105 
© 0 अः एतावद एक (0. 14); जगः 0८्८व0€ {€ 8 €{022.68 
1 तालिलपाः श्ल्लल् र 3 दाल्वा: ए 07100605. ऽद्वा 


+ 966 1002. [. उखा. 


89 :10169194 1971 11 


2180 &1४©5 व व्हला12.16 1624708 20८4 प्ल[6 ठाव -आल्छा) 111 
&०५ 110 18 0076 फ़ (प्त, पवा लुक ऽप 218; 


विभिः हंसे रिच्यत उद्यते विरिञ्चः इति वा पाठः | 


[16 लवत्‌ -पलयत्तपल्त्‌ व.00ण्ट क्ट एप 2 ल्क आृल्लप्लाऽ छप 
ग (< पप्प्ताल्तऽ प्णपला [€ 128 1पता<कल्व्‌ 2० लतु०1>०6त्‌. 

+€ 2 छछप्त्‌ 128 2 लवपद पणत्‌) 35 70 तल्ल्तङ ८०४ 
1160षल्त पत 18 तटपरव्ध०ाा, 7 18 (भलत 70कदा1 . बल ग्ट रज 
5061) 0168 25 ष्ट 01्ठ्0. = [प इप्ट (2868 2. (गाा1€112101 
025 {0 €ड०ा 0 वपा्टाा211011 (© 681201181 तट प्रलया 0111688 9 
176 ०ात्‌. (क्ट लप्‌ 64 (भ््रलाल्त्‌ ८यप्ट) 10 41121225 
02/00 0164 151८044 रक 18 80 ८211€त्‌, 828 9प्प0, 0द्ट्2पऽ€ 1116 
25168 {07 षट पिट 11 प्ुपल 11 1125 एल) ©0गदल्व्‌ 119घ€ ल्ल 
(10866 01 


पूयते पाकसमये रं भस सृन्यतेऽस्येति पूपः । पूञ्‌ पवने । (. 588) 


1112729. ह1ष्लऽ र्ठ 25 तट त पट ष्ाालााङ्§ रक प्वला८ताद्; 74 
ऽव ८ कवक. त प्1073 दु 12021107 ग 1112 जात 15 0286 00 
{16 [0ुपाक्षः एलोरा प हत्‌ (29 06 (ग्ठत्प्ल्ल्त्‌ ठप न पलाला; 
5४ 00440 ४ 504 (1. 619). पऽ स्शुगन्नाद्र०0 जा 277कद्थ 
(2, &1710 0 1010621 तात) 15 02६ 1 ल्ल105968 छप्पन [तु ्ठा$. 

इरां सामान्यघुरां स्वरुच्या मेति प्रतिषेधयतीति मेरा } सैव 


मेरेयम्‌ । (2. 644). 
^ (एप 18 ६211८त कठ 06८9३86 {6 ऽ€ालला78, 0प ० 2 508८ 
1€ऽ]एट्८ा 21त हात. ्ापत्‌€, € वर्लर््ला§ ज 5 ष्ल्ट्लुएध्मःः 


गुरोरसचचरितं छादयतीति छत्रः । (@. 457) 


+ 50116 56036 ग ॥पप1छप्ः 18 2130 8660 10 ऽ प्रात-5 लन्तु012112- 
{10113 ; {€ णात्‌ कद हाला) 11 1116 ^ ए$2$2 56101 ० 2202. [आ 


“ <. £. 222; 170८ 1 /९071८ र 14८4000; 41. 91, 20 €५., 2. 60. 
2 [६ 18 71076 [लुक्न पाद € 18 20 प्एपलु> एलका, पणः धल [ष्वद 
०68 0 110. {€ ऽप; 0 < &८८8॥८5६ पि) ६12६ 2 00प्र ९८४७ उ ऽपतलप( 128 18 


19 16 @005प्ाः€ अ € 21061805 2.71 शटव्त168565 9 6 16261061. €. 414/00- 
9024 0 2101121, 1८. 4. 62; 8८८ 2150 47.28 29, 0. 181 #. 


111 4.144.1२4 054. 


185 {€ छल] लका त "10 तारिलाल ५28 ' 25 एल्‌] 28 
° (५117. ० 1[1पवट 16 [अला 10681108 अपपवा 5895) 


नाना नारीं निष्फखा छोकयात्रा | 


[€ 117८ 1125 2. ध0प]€ 51101062.06€, © 11 20101165 6 € [€~ 
12116 ग 004 171 [वलाका पण 16 [हक ्वलाः 28 
न्ट] 28 2 11 ज [द्वपाट 10 [लाः (0व्ण (1. 4. 3). 110८ 
82171€ {114 ग प00ाठतऽ ऽपटष८्ऽ0 18 ऽद्लाा 111 {0 दू012.02.010. 
2 {€ प्धठात्‌ 7114007 (५८211), 28 {1121 (11८0 (उलन 1121त €21६त्‌ 
एष प्रलाः) 18 ऽवुच्नरवलयटत्‌ 0 06 80118; 


रिच्यते पुत्रादिना निःसार्थत इति रिकिथम्‌ । (1. 607) 


9011& 003 © (ताण 2. लुतः [लाः ६0 पट पत्‌ उणा 
1 2 पि] वल्डलत्लाण म ध€ ० 18 ह्ारलाः+ वका 10204 
4007 १०९ तौ (काशल् 2, [लाप ज ताल 0एच्ल 7 वृष्य, 
॥्व्टाष 0680 प्या. व्ह, $प्र0 हाच 2 पा तल्लत]000; 


नवं तकाल्दध्रो मन्थनानन्तरं नीतं नवनीतम्‌ ; 
2210 | 
मथनानन्तरं दश्चो विनिगेतस्य सर्पिषः म्रकृतिमूतस्य सारांशस्य नामनी } 
({. 585) 


अप्यादि 18 {6 0256 एणा (ए0धद्द प्नु्रलु 18 {02160ल्प 9त्‌ वथ््लफल्त्‌ 
106: 


साद्रान्‌ व्रीहीन्‌ भृष्टान्‌ कृत्वा उल्ल मुसटेन कुट्टयित्वा भक्ष्यत्वेन कल्पितानां 
नामनी । (7. 582) 


106 ऽगापलताता [62णङ तनु्टणवलाल्ल 00 ऽप 0 €818011316त्‌ 
यतात 28 उप्र इापालातपालड 12108 [ता 10 वप्ता 
तलाव४0108. = 16 पणात्‌ एदकः (८० 21तला ३६८१) 28 वलदणल्त्‌ 
0 अर्के) 28: 


^ पिल०८८ शकण2100 175 प्पपण्लाठपः वल्डल्पपना म 2 [जाइ द (1.27) 


० ॐ5८लपठ 08 एण0 ब्त पठः ऽल्लया प्ल] क कपय्‌ एलटणिल (कवठ (1८८0 
८०0बदा . , .} 


व 9०.३३ 
वितुदति मन्दाथित्व वितुच्रकम्‌ (12. 208). 
ऽ, टणतलाधरङ्‌ गिाठत्यपहु इणो ऽवकुऽ, 
वितुदति रोगान्नारयतीति वितुन्नकम्‌ । " तुद व्यथने › ` (12. 576). 
शपा एतऽ छपा पल लठ 70 ऽप्ठः 2 वलप्ध्धठा ([. 568) : 
यन्त॒ वितुदति मन्दाथिमिति स्वामी । तन्न । सकर्मकात्‌ कर्तरि वर्तमाने क्तया- 
भावात्‌ । 


(21 06625108; “प्र-5 छ्गकक््लाा 28 पज वृपप्ट गुण; €.8. 
10010444/04/ 18 8210 10 06 2. ५८886] ([. 572) गाप) 1६ 38 12016 
2{0{010{012॥€ ८ 2 83111001. 

एप्प प्लतुगलटव्०0ऽ (00डततप्पराल 2 द्वितया ज 9128 
। (्गफ्लतकाफः ता लशव, छषका028 1021011 म 240६ 
0511007 15 


देप्सितमनतिक्रम्य यथेप्तितम्‌ (12. ?12)}, 
९1116 उदपुत 32प8, ॑ 
आप्तुमिष्टम्‌। सन्‌ । क्तः। ˆ अन्ययं विभक्ति  , . › इत्यव्ययीमावः | (0. 371) 
92.1५2.112.0082.8 @्[212127107 18 5171127 {0 1{1€ 016 ग ऽच्वरेा1111; 
ईप्सितस्यानतिक्रमो यथेप्तितम्‌ । (11, 2. 200) 
अप1111 0८र्लाः {28; 
आप्तुमिच्छा इप्सा । अस्या अधिकं यथेप्तितम्‌ । यस्य कस्यापि वस्तुनः 
इच्छाधिक्यापेतस्य नाम । (1. 588) 


31111112] 05010600, 2160 13 2 ऽप 0 0 0040 ((0प्नलत्‌), 
18 €श्ु212116त्‌ 0 ऽप 28 2 (एला80ा ॥लाताचह्‌ (246, 110 प्छ ठपाद 
60118 1{€ प्रलाः जा (८0 लिः तलाः (ल्पा 01 [वपा 
[प 1€15 ६1€ 0्णणलाः 021 21 ग पलत 04४८ ऽर्लिर 1626106त € 
(0प१ु€0.: 


गाः संचष्टे गोमिने तव गावः घुखेनागता इति गोसंस्यः । (12. 588) 


१.4। 6.16. ^. 064. 


गऽ पठि कद्पालथत्णा 38 0६ एप्त 7 कल [लन्‌ 
6011111611121168. 

(€ नलस ज ॥1278 एल इत०प्लपा€8 लपाऽत्ल्पा म 
एता 18 उ, इपर पिति कल€ 1०16 ग कल 81254212. 1116 
तात्‌ 07740 तात्‌ ऽव 216 तलीिल्त्‌ 0 4111272, 28 


खनति तेन तद्रोढास्येदं हास्किसैरिको । (?. 591) 


अप्वा 0४8 प्ल 200 शुणण्मि8द्ल८वा ऽप्य््लपाल्पा प्राप्त पल 
1762170 ग -0्ला7हा0िाष्फ 0 3291118: 


हठेन खनतीति हालिकः । हरं वहतीति दास्किः । हख्स संबन्धी हासकः ।, 
हठेन खनतः, हरं वहतः, हरसंबन्धिनो वा बकीवदंस्य नामनी । (7. 592) 


1.6. ठट प्रह्व 0 010 पदाहत (वा. जपप्रश्िः 18 
116 ल्ु0त1201 ग पल ठत 54 26द, 

40116 0743 71 1212725 धट 216 4८9, 10681 पण्ड म 
[पाकः जगदष्ाप; णि @णा ऽपल्‌0 2 (ता8लादषपण्ट त 61285168 
1218प28€ 25 ऽ दा15ता 18 1101 ८ठप्पुभृलत्लद् ्पप्प्राल ६0 प्ट वप्पप्रलत८्€ 
ग {€ ददात्‌ [शपहुप2९८७. = उप्ता 00105 ठप पीठ. 80716 ०705, 
1107€ €8]{6612.1] फ 10210168 ० [01278 11 € «2158 त एवन 2; २८ 
म एवौ तटा. (116 फलात्‌ (एव्व (लठ ॥आऋल८्€); अपरा 
5व%8, {25 06९1 2५०६६ 7001 16 लाप्द<ता2ाः, 0/0 4द्र7 46444640 
८८८0 (. १6९2). {< ्मा-€4६< [12701 28 ४2110 02120 ६ 
42/04, 50021170 = 211 = 5204८. [00 पवताद 21 अरदद 
1€08112€ {16 दला 0 5204044 + एप जप्ाता ह1र८ऽ 52020110 
01115 अर्त्‌ दश्यु218108 2 1 18 तार टपा लिट्व्‌ पना ६५ 
1088 ग छ 11 521000द 04 (16501102 € 0 त 2 1101). 


सिहतण्डाभदाखाव्वात्‌ सिदुण्डः । तकाररोपः । (2. 277) 


गल णत्‌ काक (एष्ट) 15 होण्ल) एष् पतत) 28 371 2400021 
परवा121 ज 2 तठपपि्‌ ल्रन्ा<ल्ा (0. 551) ; 90710 6011510€ा5 1 
2 ६८ णत्‌, एप इत्तत 125 10 (्जपााप्रल ४0 कलि. 

(५ शण्जताकह पाल तपत८व्लंल ज दात, उप्ता वप०॥८७ 
€ 271000८ 2 €ण्लाए शल्‌, ऽगपाला<इ 70 2 णि आदटपाप्न 
ता्लिलणं पठा क्नुः 15 7 पठतत ल्ताप्ठ३, पलपल क 11016246 


[0.8 9:491919/9 19191} 11 


पट तवा तवताध्ता एष्ल्रभलणौ तआ [5 तथ्क. पऽ 0 1165. ५, | 
{6 210 9, 1114 ८64८ {21८८8 {€ {12८८ ~ {1€ [शलः 110 ६4640 
0क्कावव04." नटवा 08 ग ल 1188. शाण आव ४16005४ 
(0. 494) 1118162त ता 5747000 (कठव एक ८८. = 16 1158, 2150 
1114168. अप्ा1-8 0पतपलड8 लिव (प्रता कव 1112६ 12. 116 
ऽव टवा. ` [वप 70 {6 एएभ्ल्ल ज [दुद 00022 07045416 ८28 
5; 9 दाण्ट (वद (वट 00८1 (ए. 562). सप्ताश्व {८९ 
दक02५९८ (- 593) + 18 106 दणापल्त्‌ कलप ज द ९८) 2/62८ 
20 (4९ ९८८५४. [€ 0क0द८ हाण्टा 70 1485, [ट 5, 1६, 25 
८477 (04८८ 7८८ 4410८ ([. 610) 18 2 (ला1112170) ग € 11.66 
70015 दाह [€ ऽगपवट लका. विपप्लःठप्ऽ 21€ इप्ट]) (नपा 
72008 5तवप्लाट्त्‌ पप्ठपष्टजपः इद्त वगदा. प 1128 
2180 {€ 1पला7६ जा लन्तु21211118 5०06 त10्ि<पा गा पाापञय2] +01त8 
पातै 1 कल -कापकव-ऽ. [0 ववि एव्रध्ावषकद्ता क" 
(.585) (८4010 7465404 16 हार्ठ 16 2तृता्002्‌ 100117121011 
वदवव उव्ट्वकका, = जपाद्यर [€ पलपपतजाऽ (वक्व 1000004 
(0. 580) 11 ल (0 (कापठ, 5५04 (८८ 7 ताल (जटः म 
तला तट फठपत्‌ रवदका (ऽव 8धि60ा) 

1 ॥€ा€ 21€ ऽजा ल] -10 0 ०ात्‌§ 17 4187-2. णिः 11611 
छपा दणड 2 प्रापण त कलता21€ वृलवकव008 प्ण कठपा ऽप््ण08 
प प्लवका, कत्‌ अकषत चल तलुता ज 15 फ०प्नल्पृद््ट जम 
72711187. = ,9/724 (2०8) 18 तलातणटत्‌ 770 अर्‌ ५98 25 1086 {9088688- 
1108 0 प्ल 211 {105लत : 


सरतीति घ॒राः। ‹ सर देशय; 

11086 110 26 (ल्ञुलातला; 
ष्ट राजन्तीति वा । "रान दीप्तौ ,; 

{1086 „110 ्72ल्टपिा ङ पष्व्लणट करदप 12.46 प्तप वलग : 
भक्त्या दत्तं युष रन्तीति वा । “रा आदाने, ; 


+ 50व- कतक, ©. त. 1. शाद्व, [इ प्रा0भरगा20, 1. 400. 
: 1910. , [. 546. “1010. 0; 309. “1716... 39;. 10. 0502. 


ॐ 111 4.14 ^ २२ ^.1६ 05.4. 


{11086 +110 &फ८ €[€: 
शुभं रान्तीति वा। शरा दनि; 


1086 10 {0088688 {€ ऽपफुन्लत०ाः प्त06 ल्त्रातल्त्‌ कपौ जग {€ 1,11.31 
06681 ; | 


अभ्धिजा सुरा येषामस्तीति वा ; 
108€ \+170 णग € वल्श-65 ग त<"०॥ल€8 +€]: 
ए वान्छितफरं रान्तीति वा । “रा दनि” (7. 8). 


नावा < तलाश पतव (जय) 77 पिल्ल पथ (0. 9-10),, 
८507८ (वद्धा) 171 रट फफ8 (0. 11) 220 [इ प051-2 (अपग) 
10 णपा पफ (. 29). लप तलत ९1९4८ (“61672101 
68011) € वृप्रज€8 पा€ एलाऽ€ प्ण] वल्ल 068 € (12126 3168 
प्ल 28 [00ष््टा, पक्का, वि16, [कशल क्त, ऽत, 616. : छ<थवाकवरद 
40001452. . .* (2. 12). 

शिपावाथ 1128 ऽलः णि 71 प्ल एह ज [ऽ भजत ल्लमक 
0९८८8 [0 1162 #€ हल्पवलाऽ ग पणत, ला८. (1208८ 51111- 
<वा 18 लु[226त्‌ प्लत 5ऽपा12.01€ 111पऽ214005 ष $प्0. € 
081 तलण८€ 28 प्रदा 116 तुऽतिप< तला ज हल्ला 18 70246 एष € णि 
र 6 णात्‌ प्ल 28 त लताः 10 ८; @, जाः ; 216 ८20 णिए 
पा28.3 लिप. वत्‌ प्रलपलः हटतलः ग्ल्शुल्प्ण्लङ्. 


स्ीपंनपुकं प्रायेण रूपमेदेन ज्ञेयम्‌ । तचथा-- बुद्धिर्मनीषा धिषणा | 
{7 50116 12668) ९€1त्‌लऽ 21८ लघ्व्‌ ष € [छता जलः 
प0ाव8: । 
कुत्रचित्‌ साहचर्यात्‌ ज्ञेयम्‌ । तचथा-- तरत्‌ सौदामिनी | 
{71 कलाः [18665 पणप्ल€ हलणतलयऽ {>€ 10 {€ 177 ८त्‌ 0, 8{€८12| 
0८611078 व6 शाल; | | 

कचित्‌ तेषां लिङ्गानां विरोषविधेः ज्ञेयम्‌ । कथम्‌ ? मेरिः खी दुन्दुभिः 
पुमान्‌ | . 3) 
9ा11111911$, 0्लाः तुल्ण८€ ल्ापूजा0फल्त्‌ ष 4111212 प्लु 25 {€ 


॥ 


दैष्णतेतात6 का [पतय (्०ापल्पात्‌ऽ 70 जनमत आलात ण तालाः 
शलातवलाऽ वल पत्‌ प, 21€ 2] लप्लत216त एष अद्धा. 


11२1र070ए८ाप > 1111 


{11€ 21511118- (11011010) ५2९2. 18 16 0128651 3६८00 
10 4. ; ऽत (€ कपल ऽव {2 00फ 3006 07100 ष्ाछपऽ 
045 [प्ट एल तट्यः पणता 70 013 ऽच्लतलाा, 0610 पात 
तऽ 1112६ लात्‌ 110 (ठ (2दद्व) 2त लाता प, 1086 पाव दात्‌ 17 
व (04016/04102). 


नानार्थाः केऽपि कान्तादिवर्भष्वेवात्र कीर्तिताः । 


ऽपरा 5298 2.1 1116 श्ल 0 ज पाऽ ४212, प12६ {6 10६6105 10 
{पतह टवा [लि छप ष € शप्ताः तृप्र 10 15 द्विः ण 
11161251 {€ एप 9 पल लार; 


अनुक्ता ग्रन्थकारेण अन्थगौरवभीरुणा । (४. 1) 


{€ 1ल[घ100 ग 24410112 10€21011185 06८68821 001८३ 11770 
10 16281 {11€ 01107121 श्लाऽ€ऽ ग 4111812, लाभा, 25 वि 25. 
{008810016, 1121228 छ प्ठातऽ, = वलइ€ = शदादप्ठायऽ सप्ते सतता 
{10118 व< एष्टा) 10 7071. त716 {0 त्रापा€ 10 पठा10प्रऽ [€8160115' 
2.0" 11212, ऽप्र८[ 25 नल [दुकृक, ८07८ व 2716 46/14/2000 
101110000012. = ऽप 525 1112. € (त्पाल्व्‌ इपल छलाऽ 25 पनल 
2.2112.01€ 10 1110 ; 


तन्त्रान्तरखो नानाथेपदस्यार्थां यथामति | 


प्र ल्तुगस्स्0ाा8 216 170 [07086 10. एला (116 एला568, €. 
ठि ९/:2£ 17747४८ 1144400, ऽपरा {2.5 {116 र€ा5101) 


अम्बरे युग्खोके च नाकशब्दः प्रकीर्तितः | 
€[21211160 28 
न वि्यतेऽकं दुःखमत्रेति नाकः ! 


16 पणात्‌ (ष्ठ (मजा, €६८.) 15 वाश188८त्‌ छक 41278 सण 
5८८९ 24015460, 710 तठ ललित्ह 10 18 यल ४४ 52100 
दव 5 11 111८ [९5 व्षकवाद० (1. 546). 500 लवन आ 
एष दाद पमा पता (0 1162017108; 


कणरोगे विषे ध्याने दुरुमे कुरिठे इणे | 


11 4114२ ^ 1६ 056 


रोहिताक्षे फले चैव भानां सिंहनिःस्ठने । 
द्वेडा वृशशखाकायां भटे दन्तोष्टवाचके । (४. 92) 

4101 दव{पा< 1) 17€ पि वप्र 02 56011011, 11610] ८ 
ऽवत, 15 11€ वततत ग € 11162111105 ग {€ त्‌ऽ 17 लि. 
शलाातला प्णुपला कण्ट 2 [वाट पालाः ज 5611565 11८0110 ८<{घ्व्‌ 
वता पष्ट पठत्‌ तप प्ल 128. वल तात 4८पर्ं 15 १८०] स 9) 
{€ 810€ ° (40240 छाप ठप पट ववता्जथ ालव117705 1005 
86880 ॥¶ 17€ लिता (ष. 1 027) ऽप 25 {€ 716 © 2 &०५५८३8. 
2. €[€, 2 हकाव्या वत्€, लल. 

हरिणी सुरयोषायां वृत्तमेदपिशङ्गयोः । 
कनकप्रतिमायां च सृगीहरितयोरपि ॥ 
1.11, 111 (एला, €1८.) पणुणलूय 35 एएल्त्‌ 79 21] {€ {1266 


एलाातवलाऽ {28 1116 ताऽ पण्ट पाटवाः 2 2 एठपह् ([{025810118.1€) 
प्ठापदया [आ पह ला. (एव). 


याचिते सेविते प्रपि वनितं स्यात्‌ त्रिरिङ्गकम्‌ । 
अत्यन्तजातानुरागयोषायां वनिता भवेत्‌ ॥ (४. 158) ` 
(27012008 ष इद्त तिजा) ८ 1-00ा वप(ाः5 27€ लसित 
20त्‌ विवः 06ल्ल) प्णात्ट 11211. "108€ 1०075 27८ श्टाफ 1216 
11) प्रलाः ॐत एतापवदुक्् पनु0 18 पठतत 7 11075 1€62प्‌. 


पाः प पाल ^ प्कृव$2 8€९1101, {16 पुं प०€§ लाव. एताः द्वा 
(ऽप्ा-ट]प) {16 लाए; 


ुदरेऽपि नूनं शरणं प्रपते . . . (27... 1. 19 
0 एवं (नः): 

अरावणमरामं वा जगत्‌ , . . (24८१५.. उ. 83 ; 
7 72/72 (1पत९तत्‌) ; 

अमृतं नाम यत्सन्तः . . . (९. 77. 1 07); 
-व11त्‌] 07 ८ (1104660) : 

मदृपिसाराः खट मादृशां गिरः (27. 1. 2 91 


1ापनर07 (नगर [प 


[परदगरतडप्ाा) 28 2. 86110187 ज [ठण्प्णत 1८108. पत 
1110170पद् 9ल्वुचत्न12116€ 110. {€ 047८400140060४0क-5 18 36611 022 
1116 वृघ्०ाव्0ा18 11 प्ट ^ फएषुक, ऽल्८0 त धल विद्पदकाकरदा2 
11 2002. 111. 1 13 21 28 2. 146 0८ 7 [ठर्ट्त्‌ पणा ऽपय, 
11168 28 


जथातो दर्शपूर्णमासौ व्यास्यास्यामः। 
पता 06 'मावयव्रव  स0वऽव7102 (. 1); प्ट 2180 पण्लात०ा08 
{11€ दवा 2112711 300121द]2. (1. 37). प्र ल्लृद्८पत पात 716प्रतछ 
2 00118106172.01€ क्ल्वृ्कापव6€ 1 एपतरवा5 71108गुगाक$. पत € 


111611110125 {16 एव्10एऽ (लु०2.110115 121 81816 11 प्1€ द त 1116 
51011102] 20101; 


वोद्धास्तु स्कन्धमारः छ्ेरमारो मृदयुमारो देवपुत्रमारश्येति चतुरो मारानाहुः(12. 12). 


111€ अ 5066121 602 व<च्ला181168 [0088688६ 9$ € 01121160 लव 
0116, 4729८ ८445100 = 427व100 57० वा ति € {60 ऽ0प668 , र {118 
81611811, 4 का74. . . (2. 12). 106 तादद्०0 700 62111211 
५2.६2. €५€215 {115 €108€ ८्वुप्रद21166€ पध) {00111621 8616166 
(2. 530). 

[लपष्टप ल्वृपतरभ० ऽ अह हरल एद अप्रा 10. 06 ४८ क71दपऽ2.411- 
2122; (प्रा प्ल (2111. +00 2168 ( दप्हुप कणठ 0: 211 ॐव्‌ 
5 प्तक, {€ १०६8 प॑ श्युणु्ठण्ड रज प्द्रठवत्लकह जलः [हप 
11 € अ, फएठात3. 10 86, #प्रा2078 त्णापााल का 15 
ष्टा 00ताक 10 (ट्टालाऽ एूप्रिला€ (27011 13 126 21011 12826 
ऽ{0{ल1. [१ 18 गक प्ण एला 20 न्ग 11 {1115 ऽल्८त०ा1, 
2110 {121 {00 जपश्न प्णणटप 2080ापा्लङन ०८668ऽवफ {1021 {€ &1,68 
[लापद्प 01€87110&5. 


इह वृक्षर्तोषधीनां नामान्यान्धरमाषयेव वक्ष्यामः । (7. 229) 


11€ (लप्टप शलगात8 पात्‌ वप पढ एठ०पऽ 499. 216 007 पप्ठिा.; 
002, (वर 271 (0 76 हार्ट 28 दाप्य ल्वृ्ाण्क्लणऽ ग 
205८ ((0पछा). [1 डफ 0८ प्रलितल्त्‌ धः पल पकाल पष 
31811 2८८्गात्‌7णह्च 0 चट [एव््ल<प2ा 10ल6व्ा68 त धट (लप 
व्ठपाव्क. 149. 2 हाण्टड तक, प्णाल 1 लणतलातुष 2 1 वा11202 
0ात्‌. | 


8.३, 41141२47 084. 
11.618 144२4... 2.1. 


14 21111181112., 1116 21101 ० {€ 41740 वरवद0क/प्कठ, 10€ 86601 
60112. शाट 1 13 €त्‌11011 15 10 € ५18086५ {071 1115 
{+€ [1-1004010. = 11216859{€, {11€ = ©070716118.101 07 पल 4८८0140 
द्रवच 18 (लपपालाायठाः 0 पट 4. (00 पव्च्‌ऽ कता 1116 
^110117-2 लप्र 25 12506 एष 715 1102] पऽ€ ग (लुघ्टप 
ल्वृपारमलयाऽ 10 9] 11€ 01 [तर ्त्‌2-3. = -पि15 विदल वऽ नि पा12- 
इप्10 1 9 111 अतर2४82्012. प्ट 2150 हात 1115 सिपक पदप 28 
, 30112111: 


बोहाटिन्मिनरसिंहसूरितिनयः श्रीमदिनाथो . . . । 


प्ट 598 11 तल [आत्र८्वप्लाजः$ च्लाऽ€ (1. 2) 02६ < 222.4€ 8 
1070प्टाः ऽधपर्वङक ज प्ल ष्व ज उपजप्त, 28 2150 16 60111125. 
-41774100/क9८ 21 70का वटका द, <€: 


टीकां सुमतेः . . . अमरभाप्यवारिकसुखान्‌ म्रन्थान्‌ बहूनादरात्‌ । 


12111. 6000068 [775 ८0 तष्ट तपा 16 1621108 पल 
1 ताल जपा प्€ [आप्टतुगप्टव6प ग 118 12"€466688018. 1116 
एव १2७ {€ पप्तुल्ा2६€8 18 10 पाणु पल गा18510715 17 46. 
115 प्लवत त्नगाल्ल्णद् 9 151 ग ठार्वऽ पश्र, एर्लटा€ लालः 
तलु पञलव्‌ ठ #8त्‌ शिल 100 वाोऽप्ऽट, सणुपला ^+1-2 तत ००४ 
11611101. । 


1 [7 (प्ल 149. (#]) 11 15 उत्‌ 70 ए. 7 पक पिपा 2, 7गलल0६ 1 16 
धप66 ४6त2-3, = पथ 08 (एकला2ा हकपतधितालः (05000 उवद) 22त्‌ 
(एप्प ऽ इलव हप्वतवितलः, एप 77 ए. 2 (12110 10 ^) 1८ 15 518६्ठ्त्‌ पा 
16 णठ 16 507 ग दपएञपृपाकेऽप्तय (ढटणादऽकावक्व रव0 7४क्ो. [प 
छ 8 (21) 7४ 25 ऽत्‌ चनं 5 सिपालः ५25 (भाल्त्‌ वदद्वत पवपव (क 
नवद वाका [वद्वा एद). एप 25 115. 41 1711 ९९021, 21 
116 17्ठतपलल णलाऽ8 17 [क्ा्लप्राभन) वल इजपालप्ना क पाल्‌72316 21 25 1116 
ल्गुजूणत्प 2८ पष्ठ लण्त्‌ ग द्व्ला, छदा प्पलणप्ठपऽ पिक पणा 28 75 211€ 
(णव व ववद करक्, , ,) © ८0 †भुत् 1 1102 16 128 1116 5010 
ण विवद्शपा2. 1५ ० पल्ल (वुनुगठपऽ त ^ लात पल व्ल ज 116 
वेपताठा 25 कवत प. प्ल पाहः कण्ट एल्ल षप 27661102 {€ 204688६्त्‌ 
ङ 1118 प्रिलात8 0 0016 [0श्नान्न 1६ 18 2 ८0 लला, 


10, 400 40101801 9191 111 


12.111. ८७165 प्व पद्छप्$ 70ाा प्र€ त 2547८45८ 2851076 
10 ^.72. 1159,1 लह 9121142, श 1121116 2 प्ल म 
1111168 (11). (€ 2130 वृ पाऽ 2. ए्टाऽ€ ([. 438) 7000 ६06 42/40 
047८4444 ° ५ €त2.112.06€1168. (9. ^. 1268). €०८८ € [तण 
1111111 ग 118 तट 12.$ € {126ल्त्‌ 1. पट एलषााह्‌ ग € 140 
€. 42.111. 800पत 02४6 1%८त 102 0लणि-< 170 पु, 07 13 
वप०†210108 ग 00711६2 276 1वलाा्८व णा {11086 वपल 0 
20102112. 1 {€ 82106 ल्0पाटद्ः ष ए0वपुा. ९ 2कठाा प्रप्र, 
12€ 2.16 ग € 2वकछनवकाष्क (८.29. {481,4 14709) 18 पटलः 
11611011 श 2412111. {€ 208८८ जा क्फ 11160111010 9 116 
,5040041010/८1/1714क ऽप््ट८(ऽ 8.६ 11211. (शा 1015 (0, 0€सि€ 
{116 1 110 ला. 

(16 171्0तपलमा फ (100) ५८868 01 4101212. 276 €न्तृ0127 6 
<वा] 0 12111. ताप्ा, 2, [वह पपापा0ला म आपइ216005, 00108 
0६ {€ 8्त10762८€ रग शमतऽ गला 2586त एङ 0 (छता 
11601208.  अणव1111, पाता, ए0दर्पा 224 उप्ह€ाऽ {तट 1८ 
{16211111 धव 0 28 ^ 97त्‌ ” 11 (00108 12/00/0९42 2.00 
57/1८/4111: | 


प्रायो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित्‌ (. 3). 


एप 11 13 1101८90 (04८6004) ; 1६ 15 001 10 466८वद = 27 
52/20८414  210676 व= हाष्ल त ताल्वा ग ८ इल्ला ग 
2. 010. 1412111. 00ऽल.प८इ 191 6 एलातल 15 80171ल€012065 {70162160 
ए € सिर (1404), ८.६. 2 10 तला०ा€ ताल हप. 1 छठात्‌8 
[1८ 21000 2.24 0/0: 
+". (1202 5281, 4., 196 58; ९72८८ [. 11. 
इदानीं चैकारीतिवर्षाधिकसदसैकपर्यन्तेन (१०८१) सकान्दकाठेन . . , 


2 71८ 72105067) ¢ [16दतकणव्य छक 2. वि. अपवत, + 1.9 59, 20 
€0.; 1. 528. 

3 421]; : "वलिक; (लीकः 88) पटलप्रान्त इत्यपि ° इति पुस्काण्डं गोषछितः (. 204). 
ए पप्पु: ° वीकः पटलमरान्ते ` इति पुंस्काण्डे बोपलितात्‌ . . . @. 138) 
02111: ‹ दष्टः शण्डेऽपि रोष्टः स्यात्‌ ° इति गो(बो)पाठितः (9. 560). 
8107पप7: ^ टष्टुः शण्डेऽपि छोष्टः स्यात्‌ ` इति बो गठितः @. 331). 

4 २. (>. एव0वश्था, 0€.66 10 41421217007द40वएद, 10. उ. 

5 70, उरा, 2. 467. 


[111 41/16. ^. 084. 


विभूतिर्ूतिरेधर्यम्‌ | विभूतिभूतिरशव्यौ क्तिच्नन्तत्वात्‌ खीटिङ्गौ | (2. 27 


901116112168 {€ 1 वप्रा€ प्ट 60700 पपत 11162168 {16 &€पत्‌ला: 
74/20 1 18 1110011 ६0 6 1025. 0६्८द्ऽ€ 15 23806121107 पण 
00ढ 10 प€ ल्जणकपत्‌ पिक वाव क 050 211 28 
एद ५2 (त्ाकपाात्‌ऽ € 10६ लणू00कृष्त्‌ 0 12.12. रला लाः 
6071[001€118 2176 ° 41721 &€016€78. 12111. 8668 11 {€ ३6 
2८८, ऽ 21110118 25 /140ककव 276 5400464 1041680 ०1 एला; 


| चराब्दः परतययाद्परक्षणार्थम्‌ । विमूतितिरैधर्मिसयतर प्रत्ययो लिङ्गस्य गमको 
मवति । पुञ्चराश्ची तत्करः कूटमस्ियामित्यत्र समासो शिङ्गस्य गमको भवति । (1. 4) 


{11८ छात्‌ (वव 28110 171 † @द07ददट ° (४, 4) 15 10{लतुणलरल्त्‌ 
171 2. 10] दक. एव्र पटहः 0 प्ल [लपिनि्लप ग 19व7त्‌४2 
लन0पात्‌ञ, श्रत 7162705 पवा 21] जतऽ फणा चट उवा0€ टदा 
एण तिदह 11 € तपात्‌ ए शहाण्टा, ऽका क्लष. 


अत्र पाथक्यमेव्‌ क्रमरन्दाथेः | 


1 [ल्ह द्वव 54064, € (छव्‌ (कव 1268115 {116 86021246 
11611101 ग 21] 116 छणात8 1प7ताा तप्र. 


नाटी नारं च | अत्र सर्वपदोक्तिरेव करमरब्दार्थः | 


17 € [गािपत्रठाप त उवणृ्वछ (' ताड प 2), 008 ता विलि € 
&५4€78 120 पऽ 06 5€0212.६्€त्‌ 28 -व८व( कात्‌ रव 2< 56047916 
70) अ कत्‌ आ, 106 [वलाः ० कणतुणडु 70 त्रः एलाह ह. 
1 ए€पर्वल. 


अत्र विभाग एव क्रमराब्दाथेः । | 
प्तष्ठ 321त्‌ । 0८42400 कुढ 24 = कटवकएव( ` (1. 4); 110 ५०८६३ 
1212. पऽ€ 16 (लण८पक्ते ककाककवाऽवछ0 10 हा 116 
ऽ0100 18 त ° इता त एन्व्‌ 16८ 7? एप 71 तऽ ८०86 पलः< 18 


2. {0058101 (्०ड्पाः0ह 6 लवा 28 हि. 2180; 11606 


+ व्रा नत 18 छि ०025. कात्‌ ल. भ८्ट्गता708& 10 [कलः (छाल ६0ऽ. 


° स्तवः सोर स्व॒तिर्नतिः । @- 110). 


॥॥#४:480189/9, 991 3118 


112111.75 008लाएव11 €ङट तवल॑ल्ल8 {12.111 17125. €1त118 0 21450 
2116 2८204 300पवत 518{€्‌। 21 5ऽप्रल7 111132]2[016116051020 ; 


दनद्वान्तश्रयमाणपुंत्वानि (2. 584). 


(68 6216 15 धवद्रला एष 421. प्णालःह पडा ज 
भणण ऽतप 25 एलफलभा ०ण्लणत्त्‌.1 = ररल्टुगत706 इ प्ात्रञो8 
(1172), 42117. 3298 1116 प्ट निव 18 2 {02.12.121 2116 101 
€ तलप अआ0िाश्चा 5; [ल वप्ता 88 अप्ाजतपति 


सुनासीरेणेति हसििवोधयमकात्‌ ताख्व्यादिः (7. $) 
2110 [ताऽ ठप पाद प्ल पष्ठात्‌ 25 अलातः 28 सप्ाक 2180, व्ह 
11111111 

राक्र इव्‌ नाकविख्यातदुनासीरः इत्याश्चयमञ्जरीश्टेषाद्‌ दन्यः (1. 31). 


0पष्ा 142117. १०८ 00६ 25 2, पाल हार्ट चल वलतष्थ्चन ज 
पणात्‌8, € १०९८३ 80 पणवा, 2. (वप्ठप्ुभ्ः ऽपात्‌ 18 पलप, वपा 
01८ 110९€], €.8. 770. ८220140 (€0पाकक्त) 16 (लला भढ त 14 
1 1नल्दपाशत्चः 25 [001प्ट्त्‌ ठप एर इप्ए्प्प्तः 


अङ्गत्यसिन्निति अङ्गणम्‌ । प्रषोदरादित्वाण्णत्मिति घुभूतिरीका । अङ्गनमिति 
च कतिचन कथयन्ति | (. 205) 
91111112115; 171 (0८द( (त0०ा), पिल प्ारवता€ ऽ०पत्‌ ददा 2180 € 2 
1210121 28 [लाः 1€ ९0045८05; | 

पवगेमध्य इति रभसकोशकारेणाभ्यधायि ; कपाटः कपारीति (. 206). 

4122212. @15€8 ८4104वुकं 25 2 ऽ4710105ा1 0 5070 (508) ॥ल€) ; 

212111. 110{€8 112. {€ 51011 108 06 5८, 28 {€ 90100 
32101108 1{: 

„ , . चर्मकसेति दन्तयोपधः सुभूतिटीकायां व्युत्ादितः । (. 308) ` 


{1 178 (८०्रल्, ॥€ 21८ 2, (10]€ गलाऽ€ तचल 115 10118 
21त्‌ {€ [126८ लाट 7 18 (0 एप्त. = 0 प्ालः दसद 
2176 4544 (80116) ५0160 तफ ९ 404 011 1€ वपप्रलधक्ि 9 ^ पा12- 
१६१६६ 216. 0द्लाऽ; 


1 शः षषो मा भूत्‌ (१०११०४८ 1. 1. 1). 
7 


। 411 ^. ^. 08. 


, = - षदः इत्युष्ममेदपाठान्मूपरन्यः । . . . द्दनिद्ः . . . इत्यरुणदत्त- 
िङ्गानुशासनपाठात्‌ तारव्यमध्यः (2. 211); 


215 (28८11618 562 11246 र {01 4004 12.88) 11611 18 ९7 
26८07171 {0 (21012000. 224 075 10 ॥0€ ८24220142626द; 


वरसिमांसीति दन्तयान्तेषु चन्द्रगोमिः। . . . बषीति मूधेन्यान्तेषु 
विश्वपकारिका (2. 477) | 


25142 (अघ ल€[ल[000175 €‰$€0211 ; † 11€ पतला-8प्ा2८6 ओ {06 (ठु 
2 116 €$€-50८ ल ग 27 लुलु ° 1) 21 1101 14144 28 [€ा' 30171 
ण प€ 11116110 = दगप0॥2्ठाह ऽप 28 रकता 29 ऽपरात्च 
({. 506). विपाप्लठपऽ ०€ उपल लुक्रतालक्च०ा08 ग [एप्ठ््<1260 
९1४0 0 42111. 1113 5{24ल€1€105 एला व वऽ ऽप्ु00प्टत 0 
2{010101{0112॥€ वप 0111168 

5 2. {€श् 06011168 10016 27 = 22601€ पात, 21121115 
&10 11‰€ 2. 5000211 प 118 कात्‌ 12121८0. 212111. 12165 
<वा 10 (एलापः छप ऽप, कका लवत्‌ 1. पल पट ० ^ 2.72. 
९624705 © 116 -छठात्‌ उक्द््क () 21 हदोण्ला 1) 016 
पा ० 12102, 10 116 (व्क 21 11 20070501 25 
50007200, 5400 कद 272. 540 दुत (लशव. 


समाख्या तुस्यरक्षणमिति दखायुधानुसारी पाटः । यशः कीर्तिः समज्ञा चेत्यय 
वेजयन्त्यनुसारिपाठः । कीर्तिः स्याति; समाज्ञा चेति रमसकोकषः । (2. 111) 


171 प016 ०९86 ग एकारण्ववद ((लाऽप्ाट) € 88 6 फलाका लदवा 
0क7कव८ 28 1[1पञतवष्ट्त्‌ 10 2८. : 


अत्र परीवादरब्दो दीर्धकारो हस्वेकारश्च मवति । यथा--मा भूत्‌ परीवाद- 
नवावतारः (. 112). 


4 41572 (तुवपुता688) 170 1116 (ट (ववा [10721 12740 ८21 2150 


06 14701572 25 1६ 28 1प्ल]प्रतल्व्‌ क पष्ट एिमधवत1107.्03 211त्‌ 28 242.2112 
028 ८६९ 11 


^ (णलः क एवद्लत०ा, 4८८8 [016४ 0. 594. 


0.69 :48101994 91911 11 


मर्ञादिषात्‌ . . . तमिन्लापि भवति । ° सररागमयी वपुस्तमिस्ा › इति माघ- 
म्रयोगात्‌ । (>. 147} 


{€ सनात ॥2(2444 (वल्व्तुषन 0015070) 42111. 31105 78 01410 
111 60101107 ए5व्ठट 28 771 12/07/0040 ४007 = 27014210 ६८ ९2८ 
पत ॥4(40वका 2150 18 110 पञ 28 10 (40९ 12174100 1040८ 2754000 
(0.14); 

5 2. &€0€21 प] 42111. 15 1101 5211896 एर ऋला-ल]ष प्ि184- 
11 € तिला 1€वर47225 एषाः त18८पऽ8ऽ 116 2011688 2 € 
2112118. [71 ५1365810 पट पतात कक (2 (ला2.८८ (रद0ि"€ २, 
10प8€ ५00) ॥6 5258 वे 6 पठत्‌ प्यक (ट्टा पणता 2 8110 
01 {00& ९०९९८] र्त वुल 20 क्प्ल 0 €2८[ त 16122. 


अछिन्द इति हस्वादिः ! आरिन्द इति दीर्षादिश्च भवति! हस्वादेर्दाहर- 
णम्‌--' पाणः . . . ' इति रलकोशः । दीवदिः--“ गहैकदेरो . . .› इत्यमर. 
माला । (7. 202-3) 


[€ प्ाठ्ड ऽप्रत्व0ह (प200 9 कल . 10 ष्ट्दताप्ट 15 
11115166 पतल € (०त 10 0286 00 प्ल [ल्त 
50047242. 6 लल जनपइ 44, 04८ 216 0042 216 0072- 
0116 10 21] 0881016 $$ 80 28 10 791] पलल ८868; 


कृष्णः पाकः , , , करृष्णफरो वंशः । (. 255) 


0 € {12.01 122216त्‌ दवदव 11. 00118 छाः 61 प्फ 
116 01066066 17 ८2.418 एप 2130 {€ €005घ्वु ०६ 02.096 
£€00€४ : ॑ 


युभूतिरीकायां तृणदूस्या त्ृणस्ू्या वेति सूपान्तरसत्त स््रीरिक्ता 
चोक्ता । (2. 257) 


5 171 {116 ८28€  ऽप्रा8 (८०0. {16 कववव{5 18 0 11700 
27€ 17) प1त^€तव5. | 

{€ पऽ€ ग धुव (व01012812, 0 4०406 साक) $ प्ट 
€512.1011516त 27075 18 ८४12८ 0४ 1442111. 07 16 लश10621070 ग 
00०] 50165 11 50716 008. 116 नात 449८ 15 जप परप 


11 | 4.114.72२ ^. 054 


60111707 पर्व £ 771 {€ ऽहला73€ ग ८० 07 [एएठताल्€ ग भक४5 गयत 
50504077 171 {116 82716 56186 18 ]प50€त 0 "€ «(९4 पात्‌ आ रवव 
07710000 (4८02 ?) : 


‹माम्यकविकथावम्ध इव नीरसस्य-मनोहरो देशः! इति नठ्दमयम्तीशेषाद्‌ 
द्विदन्त्यः । (1. 224) 


^ 0685 01 €710 लाल कदर 06 ५600घ्८्व 0 ४८४८ 01 ८९4, {€ 
12.46८ णात एल एपा०त्‌ 10 ६06 (८4 > 1 क 77कावलवाद; 


द्ेषरहितमपि सद्रेषम्‌ › इति कुमारचरिते वेषः । (7. 426) ` 


2110 {€ (घाटा 11 {11€ 42/८5/04८2 : 


 गृहमात्रे च नेपथ्ये वेशो . . - › इति स्मसकोरपााद्‌ वेशः । (9. 426) 


12.111. 748 0164 2.1 240व८क {00 27< पडटपि] 10 1‰€ लश 
८211071 र ऽ०प्1त8. € ॥ ल्पता त वव्ककाः (716) 28 ८0प्0ितपत्त्‌ 
एष 21 वलादि 1 तल तावद 


ˆ तनूनपाति . . . पातयाम्ात्मानम्‌ › इति हर्षचरितानुप्रासात्‌ तान्तः (1. 39) 


4^6607त1ह ६0 पल ऋक्व 10 00वकक् च्ल इरा णिः 
{6 ऽप 15 ऊठ 0; एष्टा पण 2 0€0181 0112104. 


“ वारुणी , . . सरमा ` सीरभास्पदम्‌ › इति दण्ड्यरंकारयमकपाठात्‌ सूरकब्दो 
दन्यादिः | (12. 70) (षि 


ह पा८88 भा पप्टनप्ल ऽपणुगङ्् 2 फलट्ग्‌ ग तलक्ाऽ, 
15 2 ©027व<टा18116 ता 12111.18 (जा, 4111212, 1161011015 04407 
20 7४८ लाः तऽ ज तल्ला 28 6 ऽ0पा८८ ग तल्लाशततवा (7. 351). 
14. हार्८ऽ तलावाऽ ग प्लस ता ण्ट ण्लाऽ8, तल्ञलािण9 पलप 
(6०0प्यः (द्वध (0 उ), शट (धद), दपा 
(वदथ ४ 014८ 4९८), एव्पलाल ज प ऽवा अ्लंलछ (अछ, 11/८1 / (0 
८2104270777) अत॑ पिताा3[1€5 छदाः णि पडि] शि ताला 
वतलटपत्तपलक्ला. ४ - एल्टगत ८0 ल अतल्त्‌ वल्लः (241045८) 
दात लालणल, छलाऽ प्लामपालत्‌ एर 41272 € द्रऽ 2. ऽपुण€णल प 

+ ^ [068 [216६.; . 1541. 

> 15 18 ६0 (णपि पाल लाता 110 2 (ललना अ ाक्ना य, 


11१10700 1111 


2 700 लााा181605 ५६861107 लाः 21105 दिभ््पा८७. प 
1718८८18 21212. रि 328 ° क्छ ४ 070... {11८ 87 
(0102122) 18 11110106 70 {€ च्छ्ल 0. 0. 005 10 ६06 
{1107015 क170101252702 (111. 5. 8). एप (49. +€ 10 16 
010{लाः 1266 (नागतरतारए2.) 2 पि] कल्क त [वता ए21161168 
50८ 28 8140 (01, एववा ठा 2.01) , 24010४47 (01, 0126 
2111) 21त 2180 € (4711668. 


महान्‌ ब्राह्मी स पिङ्गलः । महान्‌ कृष्ण उलंगवः । (1. 337) 


{€ वारिदा त्‌ऽ ज ठरला ग 2 086 26 द(गलनाए 
46811066 0 42111. 11 6016-281 10 111€ व पट्व्या 2ततमावल्प्‌ 
{0 1६ [क क्ला8. 45440070 18 2 112 2216 प्णुपलय 2 {10186 38 
218 ल€ल्प्‌; । 


कोपात्‌ सरवैपैरत्छत्योस्पत्य गमनमास्कन्दितम्‌ । 


12411146 18 2 00षला्ला 511101191 10 {2 न 16008, 0€2006६89 
1 


कङ्करिखिक्रोडनठुरगतैः सदशं पौरितकम्‌ । (1. 515) 


ल पल्ल द्700 208 थला ॥०दलपलः (004) 28 2 पल 
[10400 ाल्तालप्ल 10 &प्ाषटत्‌2 पटल एद #2212.; एप 
17. गंप 0पाः पाल प्ट तारि ल्०कातिप्दलपऽ इल 
17 &पार्टत्‌ा८ छणा8; 


हरीतकी चामख्की विभीतकमिति त्रयम्‌ । त्रिफला प्रथमा . . . द्वितीया तु 
त्रिफख . . . तृतीया त्रिफख . . . । (>. 619-20) 


प्ल) ताऽप पष्ठ एकल ग ०0, नप्प 2, त 70 {212८€ {णः 
54/47 (०0 पवत्‌ ज = ऽ८ल्छवाप्राा, 166) €६८.) 2 ऊव्कणव 
(81201127 10 ण्लतपल्लाा) प्णपिल0 कल 25 01 25 {9 214110157000 (४. 4) 
212त्‌ {€0८€ 11211. ०१८८०८७ 11601, € [ग्ला ह्षभुग162 11 : 


यन्त्रपातितो म्रणास्तन्त्वाकरृतिरोदनः संयावः स्यात्‌ ! (2. 584} 


1 28 उद्र पाथः उपल 2 पठत्‌ 25 काव, पपारएलाऽदा प 211 
€]7&10पऽ 21. 80८ श पपिप्८त्रत05, अठप्तेत्‌ 0 कएल 0८ 0961100८ एफ 


[प ` ^^1२4.1 084. 


4111212, ठय € पष्टव्लपऽ एकक वपत 706८24८ (पलल 
पोप) 10 चल सथाादणडवतापरव, (ए. 286). [ल 0वणाऽञता # 
1€61176€त्‌ $ (वमा. 11 (ि 


ताम्बूलं स्याद्‌ वीरिका स्री ताम्बूकं सुखभूषणम्‌ । (12. 588) 


पविप्यपलठपऽ अल ऽषट उतकात्०पऽ त्व 1. हण वप पलः 2900 
1011216 1212668. 

11101 0105 ग 1112782 दा = तवठपपाो तलारुक1008 18. 
८142447, 001€ ग पल 37101005 ग [कात्‌ शभा. 42111. 828 
1112६ 36८० ८0 ऽपर 1 15 एव एप्त ष (८0 कृकद;, 
` € 2150 शाभ्ट {1€ नगि0प ज ९2011282. 2116 01615 110 [कलः 
51८ ि010द् ८14८441 वप्र € लट्वा उर; 2 2101111 
17 00६ 28८8. 

सुभूतिना विश्चसग्‌ विधिरिति प्रत्यपादि । किनूपरत्ययस्य इतिं कुतमिति । ये 
तु किन्न्तत्वं नेच्छन्ति तन्मते ‹ व्रश्चादिना › षत्वमिति रमसकोशकारेण तदपाटि विरिञ्चो 
विश्वस्‌ . . . कमलासनः इतिं । (7. 14-15) 
एदा 028 [वलाः (0ाव्पवट्व 015 1प0लनु9लाद्60 ; 0 € एग. 
0 2 22127] 211 028 5814  7दु7४516005007 ° प्रवलः 106 54 
^ 1212 27440 ° (* 11. 2. 114). 106 फलव 5404८ (तप ऽनु 
1168) 13 ८04८ 23 एला 116 (दद्वकव 2.01 दव, 1.6. 54014100, 
26601010 0 (24४८. | 

संकरौ .इति वेनयन्तीपागत्‌ संकर्ब्दोऽबन्तः । “संकरो . . .› इति 
विश्चप्रकारिकापाात्‌ संकारो घञन्तः । (1. 207) । 
{€ णत्‌ (ष्ण (पल भ्न) 111 4111212, ° दव (का 11711 । 
(0. 339), 28 व0पशृङ 1पत्लष्टाल्त्‌. एन ऽप 27 74211. 
६26 11 2180 23 0 णयःव्‌5 (र (028८्व्‌ 0. 3४8 लष) 20 कण. 


एप भा. 2445 प्म पट पठत्‌ 18 250 श्ल 28 (क ता चल 
वपा 2 24004044; 


किकी नान्तः, दिविद्िन्तः, नामद्भयमिति केचित्‌ । ‹ किंकिदीविश्वाषः स्यात्‌? 
इति रलकोशपाठात्‌ तृतीयवर्णदीर्षोऽपि । (12. 340) 


रए ८0 [प्र 


1\/12111. 1111105 {18६ 0 प्प्८्८्ल्डडक्वफ जात्‌ 15 004 111 11121228 
{€ 22त {116 56611178 1८तप्व20६ ४०08 02८ 2 518111062.1166. 
1 † 744 कक4ं 5८ 74व 7, ज 208 कलत पात्‌ 2४ 102८] 28 
{€ &€तैलः क 2140 कुकं 22 7142 € लद्द ला00पह 0 तालाः 
लाक 021 (2404006). वा. 07118 0प्र प्रद प्तऽ पनात्‌ 25 
0८0 पाडला 105लाव॑ल्व 0 अर्यात्‌ 54114411 (८108688); {681 
0118 11118128{६€ 1८/64 0 € 2. 11128. 7वद्क्ठ सता-त तप ४0 
108 [कपपर प्प 70व८. 


स इति सर्वनामनिर्देशः सांकर्यनिरासाथः । (12. 285) 


8 2. (प]€ 022. 1८8 वारव 70 पल आ7दह्पा2 000 
0101. = प्ठटरः) ९०4८ 2.04 ८८ 216 171 {€ तप] 25 0686 &1068 
2176 21025 पर्त 10 2. एग. 


हस्तद्वयपेक्षया द्विव्चनम्रयोगः । (7. 534) 


[11८ वऽ 2104070 27त्‌ 21040076 (पना€) 27€ = 0टाा00८त फ़ 
91112172. 25 116 (44८व000) , एप 25 [3 पा2511012 8.65 पालक 09फ 
€ पऽट्व्‌ 00६ 1 च्ा€ 25. 2 प्टर्पलः तपल 0 पला [0लपश०प 
11 {€ 410021८201-22112. 42111. 528 1112. ६16 त्‌ ८4४० 
18 11111136 ग 1६8 0024 ल्ग्व. | 


अद्भयोरिति विदोषविधिर्भधुमाष्वीकरब्दयोरनित्यताज्ञापनाथंः' | (12. 644) 


(ल फणातत्‌ उन्मक् 15 एव0पञक [टनुलल्व्‌. ऽएव (0. 235); 
अ 2० ए0तप7 (. 405) मल 1 28 ° इलाह पशप ' पपु 
्र€ छवः ट्वा ज (8 पणपट लपु) ° 28 णलाप्र०ल्तव्‌ एर पला, 
1412111. 1प्र्लाुलाइ 1 28 2 (पु कत्‌ जप पद प्ल शनात्‌ 46४ पऽ€त 
एष 4117212, 111 5८/20 00 18 17 लातल्त्‌ 10 (कल्ला क सा कर 
[टणा0पशङ़ प३टत्‌; श्यत्‌ वुपठप्तणह 2 प्पााएलाः ग अप्रतीनााप्र<ञ इप्ल 
28 2125.}211, 212 पा, 5921९ 2.त11212. 3821828 2 {रपत78. {€ 
पमत8 प च्ल तपम कत 2 लोव्ठप पठा पाल (द्द्कृणाः 


अपिङब्देनाखीति पदं सरकेणापि संबध्यते । अत एव ° अधेचाः पुंसि च! 
इत्यत्र महाभाष्ये सरकः सरकमित्युभयमुदाहृतम्‌ । . . . सरकश्च इति भागुरिः । (1. 646) 


1 77ददणवाा 15 1116 ८217 24०0160 र 18111. 


[पा 4114 1२ 41054. 


[पलत 15 ककल लदावललाणऽ८ ग चह दद्01202100 ज 
11086 गाऽ 116 12111. वट्लताऽ छ ्$  015 51066121 106८6. 
4121212. 0151106 ८151168 (01464 {071 ८70वदद, पद0& = 11€ ला 
{0 8€ 2 पत्‌ 7 इ्ल्लाःव] पत्‌ 16 [कष्टाः 25 2. ˆ {1210060 €त्‌ [पत्‌ >. 
12111. {0011218 छपरा 11121 ्िवत्र$पत2 18 0: 10 प्-त्‌18प्1<00. एल॑एरल्लय 
{16 ५0: 


केषांचित्‌ कुड्मरकोरकावेकार्थो । कोरक . . . कुडमल्युकखानि तुस्यानि इति 
हखयुधः । (. 225) - 


420040८ 15 06 श्वुणएलल81011 ग €वललाङ 2्त्‌ पा€ त27द्ला 
21181 {0770 00618 00 2111658 21 15 लुत श्र 4111218 28 
° 400/00/4201400 एवा 6040400 " (12. 501). 12.111. €10610 2165 1024 11 
18 € अ 01678 0९41 1लएलालप§ 80115, [11151161 21 005 21116 
10 1172; 


पुत्रदायादप्रभृतिस्पक्षेः कतं भयमहिभयं स्यात्‌ । (12. 502) 


[€ पणप्त्‌ ठ (अल्ण्ट) 18 28 [द्लप्र2ाः 110 0121100 28 1 15 
60पपिञहु 171 115 १८८08010. = प्लप८८ 1491]. वृषठ€§ 1116 प्लुल्ग्व्ाौ 
(0074-5, ° ८0 4 2 5704८ ८८ ` 170 118 तला 21101 2116 31101408 
1116 वेष णिः 108 तवल्ललण50 28 कद्र, 10004, €, ५5 50106 
16160708 € पट रव4८05द 12 दल (ऽ पणात्‌ 28 प्रलाः 70 इल्ण्वलय 
6 52.98: 


° चारनं तितउ प्रोक्तम्‌ ' इति रलकोरमते तितउनी, तितञउनि । (7. 569) 


1४ लाल प08८्०ाल्लुप०08 अ प्लु ० अ8८< 11211. 2168 
ताल्वा ल]पलातव्10ा8. 41022, ८तातल्लृष 81१४८ ५1€ &€1€1-21 01166- 
0 1752 (6८ द ° 10 (लाका छठा तृलाल् 00750105 ऽप८] 25 
42042 (. 152). {0 क्मत्‌ तषट एन्ड्मिाक्रि ज 1111{ल€ाुग-€ तद 1115 
वाल्छत०प > शुणगुणालदछल 10 श्‌ व्ल 005०5 पाटणौ00ल्त्‌ ॥ल€ 


पि छ्णीवे च काकोल . . . सौरा्िकं . . - दारदो . . , विषभेदा जमी नव्‌, 


थभा. 52४8 (2 € ०० म एल 1035. 27त्‌ 76. 18 ८077160 
॥0 {6 पऽ पट्ट णत्‌ऽ {2/01द, (वक्व 2110 00120010: 


समानसामर्थयात्‌ पुंसि छ्वीवे चेति विंरोषविषिः काकोकादिषु तिपवेव । (2. 152) 


0.189:381019184 91911 1511 


17 4121228 1776 ° (वाव ल्द दक द, 1197. {धप 26 10 
थाति ताव ताल पट्ट हल्पवहाऽ 07021060 शष 10 116 छलात्‌ 
0007 001 25 17/07 कात्‌ (107 €811 0 170 0€पा्टाः 21016 
(एण कवत) 212 6 वृच्जछऽ च6 वदढक 
{118 16816010 (. 160). [€ णत्‌ ॥ववा14744 = (126) पथम 
ऽद 10 2021 071 10 2 12€ 10 1611 {€< 21€ 101प5€5, 25 115 
011८2101. 15 00400007 2414. = 1442111. 1001018 उपा (181 11 062 
7704 ˆ {0 पाश्च] = कत्ट्लुल्त्‌ 20 ८्०ाारद्वा{101021 ° 28 फटा 25 
24114 ^ [0085688111 € 120101621 86056 °, 0040107 वष 06 2 
{8€ पा 0 100 प 1अपऽ€8. 


पद्माकररब्दो रूढो योगिकश्च । तेन पदमशयूलयमपि सरः पद्माकरः स्यात्‌ । 


(0173) 
45 0168 012. {€ €£ल7तव€ा त ८05 तारि 12111. 318 062 
01111 171 शुगुग02€ [012668. 116 पठत्‌ (वादावव (पटला) 18 
11128. 2८८०ाताषह 0 41212: 212040४0 = 2/4174705व (0. 154) 
211 {116 {4दुक्क्, ९4414544 00 (1. 158) ; एप 1 15 पटलः 
28 शष्ट 10 ९720, = दवाकाठव = 400760व कका "= 812. 
11161011015 25 7€पलाः (0८7? (2, एठ्डलाषज वप्ट् एद €) 2०6 446दा20 
(11211121 ॥८ऽदाण्ठा7). 2124111. 2तत5 पाम € [लत<०द्भ्लाः 11272. 
2112. {28 1061प्रवट्त्‌ पाला 171 प्6€ ऽत्तप्र=प 010 128. +0108: 


‹ अखातो देवखातके › इति पुंस्काण्डेऽमरदत्तः | (©. 174) 


(€ आनयत्‌ आक (वत ता8त्रश््टुसत्‌ पिठ) 2 00) 15 00पातपञफ 
11128. 11 0 (17/02). एणा [वा1. लश्म068 02 तऽ 18 80 0पप् 
(01160 1६ 18 2 प्रपा) (एष्व) ; 25 21 2तल्८प्ण्ट (पुव) 1६ प्द८8 
21] {€ 111८८ हलावलाऽ (दुका). = अपात 18 6 ८286 11 
7ल््गात 10 पाल प्ण जपालः फठ्‌ कटुरवव 210 (02 (01801160) 
11611110116त 111 € ऽव्वा€ {1116€: 


विरोषणत्वे वरिलिङ्ाः। इषूर्निरसता इषुर्दिग्धा इषुरिपत्यादि । विदोप्यतवे पुग 
एव | निरस्तो हन्त्येव । दिग्धो हन्त्येवेत्यादि । (. 536) 


7 कतः ककु 702 ऽद८5ऽ 7228. 271 दपा. 10 चठ पठत्‌ 
धक = (वपपर्लः). वऽ, कभा. एमणाड तपा 28 ऽतप 


1४111 ^14 ^. ^ 1 084 


प्पऽ16841003 28 11 25 एप 2 प्रभवा. = पल रणात्‌ कथक 15 एत्व्‌ 
(क प प0€ र्दा कृद, 1६ 5 ४64कक0&@. उपा प पल 0पपव०पर 
० {€ तात्‌ 18 028८त्‌ 00 116 एला 4402, 1 €27 00 0६ प्128, ; 
ठा (0000000400201072 चद ए = पलपल (ककुद 18 01त21116त्‌| कलि 
10 &%‰४ णलाः{5 छप वात्‌ 1६ ॥€|05 0 लि). पठात्‌ऽ 1 11128. इप्रल 28 
(1/0 


धियतिधातुसिद्धः इषुधिदाब्दः उभयलिङ्गः} दधातिधातुसिद्धः पिङ्ग एव । 
(2. 554) 


[€ [लावा व्टप्ााहला ठ 2412111. एला८लार्लऽ गवव 2 81010 
€81166 111785८्त्‌ प 1108६ (८0ात्ाला{व1©8. [116 णत्‌ 14010४८ - 
-200001440/ 170 ^ 12.12, ([. 346) 1162110 (06 ८4्घ्टदल्य (आपतत 
&008€) 15 [लावा = 1लुलल्तव 0 92५7121142, 90111 2.10 
812, 110 0ण्ल100६ 118 ६५० काऽ्रप्लौ 0971165 10/1८/८404 
2110 7८146001 | 


रथाङ्गाहयो रथाङ्गनामेति द्ध नामनी इत्यथः । (?. 346) 


{71 {115 €01111द्८ 010, 12.111. 2130 5€॥8 01} 106 ८16५5 © 2110 प 
वप््लाता1<8 25 0 1116 (०7८85 ता (ठाव 1116 14/07 05 41000640 
11/04/0040, ८4/12/0244, €६८. = उपाजर ् 828, 110 115 4 2177क4ा100, 
{121 0701 2/८कव 22 12774 5110 € वर्त्‌ 10 141000८ (८८८) ; 
018 101त (24 2.04 णात्‌ 16211108 02 (12116) ८211 0€ 240६ 
10 ८८2; <€ 1442111. 61६6 2. 1126 तठ) 2128113. एला (071९ 
71 13 प्व ४ 4६००६४८ 2. एपतवङग &००§€. = {7 60165०0 शा. 
ऽवा पद वाद तात्‌ कलवा दद्द धात्‌ 774 ८811 06 दापण०फल्त्‌ 
10 ०6106 < पत्‌, णल्‌ पल 15 ऽपुणकतल्त्‌ ए शि.क्रु2 चत्‌ 
2022 


एतदुक्तं भवति । रथाङ्गाख्यः चक्राहः रथचरणनामा इत्यादि . . . तथा च 
प्रतापः . . . चक्रवाका रथः . . . इति वैजयन्ती । (. 546} 
11 41112125 {एद 04740 11202105 240, 116 \01व (104 15 
8210 10 € 7128. 21. 2व0000वव%0 पलपल छाक्क. = एषाः प्रा€ भत्‌ 


पत पदेष्ट ऽ दपला०ाल्त्‌ एक = भतत्‌ 10/01/1054 10 त€1016 2 
पला 0ता€. वा. 1८248 तऽ 28 श्टवत्‌$ 8216000 त्त्‌ र 


1070610 {र 


1718789 28 प्ल [प्त०8€ ग पल उद्मवः (पोह पु) ज शनात्‌, 
० ताला हवलया) पलाल 15 2, वद (शद्टण्ठिव्राः पऽठ्ट). 


संकरपाटात्‌ छीवनपुसकशब्दौ पुंरिङ्गावपि । जसी नपुंसकं ्खीवं . . . इति 
रुद्रः । स नपुंसको भवेत्‌ इत्यमरभाप्यकारः । (12. 585) 
^ {1658 = वपऽ्2 18 कवतठवीलाः पठल्छगक स्नपन म 
1421118 (तपा, वपल कलात्‌ कऋवका ालद8 271 28800 01 1177]005- 
310111६ 07 {160 शा. छाल 28 [[पऽ्2६्0 € प्लाजा 
1106, ^ {11€ल &०८§ +€ 5070 ज 2 कला, छलाादा › (९0 240व0द- 
5४0 7 [. 116); प्रात्‌ 2180 77 49165 [6. (क. 376). «पलि 
ल्पूणकपा पदु 10447404 28 070द 21 दतत 16 णि 11107011. 
शटा 10 1116 (कद्वव, € ालाा्०ाऽ 2101ला शात्‌ 1144714८ 
1061 18 11181216 ष 


अहो मे सौभाग्यं मम च मवमूतेश्च फणितं . . . गिरां देवी . . . मधूरी- 
माधुयं क्षिपति . . . | 
2. एला-§€ (लाप 10 168 व90€21 एप प्कपत८2] 1 €0+ल0४ एप्त 
111 1116 -5/014017064740८ (1. 226). दस्दव (तवणडध) 18 फटा 6 
10 € 2. 5८८2100 तात 27 18 {दला 28 ऽप्ल एक ६6 [1021 
€01111161112.1018. 12111. 1101€8 1४5 पऽ€ 28 0क/दएद 2130 25 170 (€ 
211 &00 1 र 686: 


अर्थाः पादरजोपमा गिरिदीवेगोपमं योवनम्‌ | 

11161 1€ 21111012.68 28 - 21 (112/01040140 0244 (0. 542). 0 € 
1016 ग 00८ (पताव ८३6), वा. क#25€३ लतव प्ल ष्ट्टभ्तापदट्‌ 
{16 21161168, पप्र 2 एनु्पाव्ाः रटा8€ ( 07/04कठ ९/2/2/47द 
0010404. , -°, 1110111 10 प011512.12.1016 {€105 21 013 0५11 धिश्ठ्ा11€ 
4151 (2. 583). = ^71272, 1128 ‹ 057८0 (0करक्वाकव "3 17101620 
लाट ° € भान [वडालतणट्‌ वात्‌ भत्ता प0तलोऽ "= (पुणा 
7718 (178 शवला, पशा का वुः आरप्ड्भ्०ाप, कवा. 2१05 102 
{116 शात्‌ 0५570008 1128 पल वतवा्०वा इलपऽ€ त 2 (्णाल्ल्तठय भ 
{02171 1€वष्टऽ (80 28 10 णिता 2, [लावक कण). 


 , . . पुसं॑स्यात्‌ । मृदास्चर्भवस्राचैः . . . पृसतशच्यते । . . - तारुप्रादि- 
संचये च पुतकलच्द प्रयोगः । (. 637) | 


6.4 ^ 14.1२ ^ 1 054. 


^ 10€8011. तलन्टातापट 07 पल लात] ग ५06 &०त5 111 2, 1€00]216 
7 115 11४<110004 18 ९211८ कद्वद: ककव 4८41८. 2412111. 
1211068 शंत 2, ऽप्राद01€ 1[1पऽय०0 सजि > उपयु पठतत प्त 2 
{05011 110 [लि (0570 0 015 1012110161121166 07 2, 5110101 
0€10वु 6801107 06 106] पत्वं 10 1015 ८2९८7 ; 2. 4९४८८ 15 006 *{10 
1€1112105 10 {1084 62.111 07 2 प्पाप्ाापाती जा प्1द्< $€218: 


देवाच॑नपरो . . . वतसरत्रयम्‌ । जीवेद्‌ देवलको नाम . . . । (7. 627 


91211718 172. 0व00द वत्‌ 0 कका 216 कछ (क्टव, 121 पश<ा 17 
€ण्ला$ 1€121101181110 [दलाल 108 उशा @€0वलाः, 42111. &1,€उ ६५0 
2101 ए€ा568 {0 1[[प्॥7व.€ तलत ; 


रात्रावेव मधावेव राकायामेव सुन्दरम्‌ । सुखचन्द्रस्य ते चन्द्रं कथयेदुपमां 
कथम्‌ ॥ न मन्जुमाषणं पद्यं . . . नोपमानं मुखस्य ते ॥ (ए. 642) 


[रह्लप०पड अल इजपट त € @[0120811008 जप्लिम्लत्‌ ए 149. 
10 [प्र वर्तवाप्र@08 16411085 124 [1८ 8६68 110 € (लः 2 4111212 
प्ल जलाऽ 89८ लाप्लः 11€त्‌ 10 1100८ ग 19८ [€ 0 € 
प7तला800त्‌ 0 € एल्यवल्ाः. [ल ठत (णक (पत) 18 ल्ल 7- 
८2 51कप्टत्‌ 0 € 28. एड (धावा 7 ^ वदं (०८ 01000120 ° 
छपा 2 प्ाद्शंलः छ [दलावपा-€ इप्रला 28 1402 128 ८३८ (16 पठत्‌ 
11 [ल पलपल, ( तऋकदछण्कण् , , द्तकद्द  (0दादणवकाठ, ज. 26). 
12111. नृलण्टपर ल््पुणृद्याऽ ककः फलय पल इदणत्‌लाः ज 2 प्ठात्‌ 18 
€2511ए 7660112८ 0 108 एला 20[0€212116€ (17/04) कर 11611101 
0 कपाताव, (द ६ एलालाद्ुऽ 10 पा तलाः हलातलः 15 140त€त 
० ऽपह््लऽ पल ककव (ुलाश्ला८€) जग ॥ह इटवा, (78 
25 2 वटष्८€ छल्‌] व्राता 7 ट उप्रलतुगलक्पठप ग ल जवम 
एविप, ^ एकाक उक तदक्वं , प्टप८€ प्ल 1185. 0 0101८ 18 
वव 2त्‌ (ल पलपल 71 (01 13 [पत्‌ 0 43425 00 [ल 


रपभेदसिद्धरिङ्गे विरोषविधिरनित्यज्ञापकः । (7. १२५) 


वाप क्लपप्ला 10 पाल कलालः 7 पल 70000 11121 
कर्थ व (अक ठाः क्र०ञुलप6 कल्द्वमण) 188 2 1010 2 ऽपात्‌ (क 
17454) 06 1प्ुला०पड]$ ल्ुण127775 1॥ 25 1121 11010 प61 18 ‹ ऽद्लाा ° 
एलकल्ला 1116 ददा] 2 {11€ लवरला5. 


्र0एएद्ठार 1 


स्तरिक्षमित्यत्र विदोषः । अमरवार्भिककारेण वणैनिर्देशनायां . . . इति 
प्रयपादि । अन्तरीक्ष्यते जगदत्रेत्यन्तरीक्षम्‌ । चावाप्रथिव्योरन्तरीक्ष्यत इति वा । 


॥५5 07 € पऽ वव 170 € € 2-5, 1६ 15 0 (दाक 
{€ €006]पत्‌८ऽ ({. 51). {6 271< लतु9 द) ग 52000047 
एष ० (मगप्ालताक0तड 15 पाद व 18 2, फष्ा-ताफ 9 ऽ०तालाऽ एल 
81110117 {€ (0व ग 2 {100. वा. ऽवकऽ वह प्€ ताए 1€5ा0- 
{18 {116 10व जा 2. [10 परल 08 6 पठ ललू002008 
17184 ©0105६प्वा6तव प्ल 2108६ णि714201€ लालप्लपतः 1 पल [पतथ 
21112 : 


कु्वरादिभयाथेकवीरारावनाम । (1. 546) 


< पएलात्‌ कवा 701 (ण्ठ ल्यतलणतुष एटि 10 प्ल (वमाप 28 
९+€]] 2.8 10 1121101 01868. | 
एणाः पाथाऽ ([दद्द्रव्कठ-) श ०66८510 पद्ष 11206 0 
08 गाल ललाप. दुद्र वमः (भि. पप्र. (प 
€ 21210 ग इववकछण (एलिम 2 पिपाात्‌ाटत्‌ 00786-8दला- 
0त्ल्छ) © पठात्‌ ईवककठ 125 एिपपत्‌ दिरएठवाः ऋ एनपा परवत, 
एप वव्नाल्‌ 0 140 क3 € र01त 141742व# 15 101 ह€पण010रल्त) 
3117(€ (ला (०८05 118 0८०16 7040८ ऽप 28 04114440; 0 
740९102 ०पत8 ग पट उदपा अ्टप्प्िवात© अट 7101 2110५. 


प्रायो रूटिभख्वती , इति न्यायेन . . . हर्शवादिशब्दाश्च प्रयोक्तव्या न 
मवन्ति । (2. 32) 


€ नात्‌ कदं ३8 दलद०12116त्‌ 25 (2 [ऽजा ॥0पञ€ 7 एप 14211. 
००५ {121 26001728 10 6 प्प, ग 2 [078 0वलतकक्त्‌ ह} 66, 
{< ०पत। 35 2150 704€0ल€त्‌ ६0 पालय) ' ठयप्र 


कारा सिंहावसेकनन्यायेन बन्धननामापि स्यात्‌ 


21त्‌ € वृप्०लछ प्ल अपक्रम ऽइव, णिः पाऽ [पलटने 
(1. 552}. ए गापदपलपप्थ्‌ हज्‌त्‌, पा2 &19€8 106 गत ॐ1- 
प्रवावदका, पणता पऽण्टठ, कभा. 3215; 18 श्रा7127 10 0172200८ (776 
त € ऽप्00211116 €); 96्८0ाता्ह् 10 0807४41व2000८; 07 
30147 प 1४87 ५€10॥68 ता श7ालप8। ०16 भ्ट्ल्गकापदटु 10 दद7८605द; 


[ता 4144 + 1६ 054. 


श्रङ्खीकनकमित्योवानलदिवत्‌ प्रयोगः । स्त्री श्रृङ्गी मण्डनयुवर्णम्‌ इति रलरकोरो 
पृथङ्निर्देशः | (0. 611) | 
एप 2 ल ऽवा {17016 6 848; 171 2 | 81111688; 1118. 06 (0्ा00पपत्‌ 
पणात्‌ 18 2180 1088द्८्त्‌ 0 0 806 कप्त्रठतत्रट8 [< धल वद्कृवः 


केषांचित्‌ श्रङ्धीकनकमिति संधातोऽपि | गरहीत एव | अङंकार्‌युवणं तु श्ङ्गी- 
कनकमाञ्चु च इति वैजयन्ती । 


{€ §€ पाठ (कप्र्त (0140010(व-5) 15 2110116 
110ण््‌] ल्वा 101 1121115 (जा. ला 7फलााा7्हि 106 00ला 156 ता 
28 तपऽ६ वल्य 2.11010 त कलात8. = ४116 क (धक) + 001 116111011६्त 
एश 41212 {125 ट 81100718 271तु 118 {1201200 18 &160 170 
{6 णित त 2 [0[पा2 (तता €;: 


उनेकसुषिरोपेतं कान्तं स्त्रीमुखपङ्कजम्‌ । 
सुसिद्धं वयक्षरोपेतं चक्चुःखोत्रमनोहरम्‌ ॥ (7. 337) 
90 2180 15 {{1€ शटा^इ€: ` | 


अष्टो शोकान्‌ कुरुष्वेति पुत्रः पत्रा नियन्तितः । 
सप्त छेकः कृतास्तेन पितुराज्ञा न रङ्किता ।॥ (7. 107) 


06 1116 ०त्‌ कव 15 2130 तल 10८2 परल ग च, < 112111८ 07 2 
ग्रटा7€. = 0एप्पन्ः एला, लाल पाः [आलाल्वा16, 216 2150 
पतन्तं [क कध. 7 च्ल ल्पा म 8 दलदु71212075. (€ 
ठदध्वा (वद), € व्रजा पिठ प्ल रकरकावादाव, {128 
ऽता ग्क्त एतदा, = (वप अत्‌ दलातपल्त्‌ 70 2 629€ 
तपा पाल प्ाप्ता  रील्वहपा02. (€. 9.) , 16 ८2&€ 0८८०7165 
णाञ]6 सला, पल प्रतता ज द वय०यत्‌2, (^ प.-ऽला0.) वारः 
पल जाद 18 लाला पणा 06 लञनणिट, (कदि ‡क7८द 1 . . 
(. 540). - | 
{द्ल€151071 ० 191८ 0718 18 21101111 पऽ] {€2{176 10 
42111. 8 (तप्पा (16 ए2€ लिता) जण्वठ 1 तल्ला प्प 0 101. ८ 
106 10 0 ऽपतलपा8; (0८ लिप. 8 अ उदवृप््वत८ (2.06077]02.1191716) › 
णवत (2 -लाणव्तोपदु) वात्‌ वर्क (0ावुपट) 26 2150 11016व्‌ 
वा. 1. 38). कल शण्लत्‌ उक 1 47727425 ° 000 1/1 1.8 


परवरएए८ााठ) [स्पा 


57240 " (1. 1. 64) 1 पपी पालनृलल्व्‌ एर एमा, आतता धा 
116 णात 15 तकाव (जाछपा) छु 10 च्ल 8086 0 ^ 21 2 
कत्‌ प 11 धल छलः वलप्रतणाह इला म ^ व्व, €८, 
8{10प्ाव € ५€८170€त 25 व तता तार 701. पर 1५68 ©210{2168 
उप्र 28 5470दत 5000000 54016, 5770510, 40006 प1€ा1 1६ 28 2 
.412411070241 2.4 


समाय समानायेघ्यथः । समानां संवत्सराणामिलय्थः | समे साधाचित्य्थः | 


0 प्ल जलाः 5868. [ल लात्‌ (ककव (62110€0{€ा-) 15 
इ0ाल णाद [पटना 0 115 तल्लृ€0$0ा 211त्‌ 16166 € 21५68 6 
लि 28 ८10 42 0व04वक४ (कक काक (. 625). 16 
५6८16510. त {€ तात्‌ ्ठ-४ (अलर्ट) 028 21620 0€€ा1 करल लत्‌ 
10 (. 11). 42111. 24तऽ 5८५4 28 2 लुपः ग 10€ 20००५८३8 
एव्र 224 तल्ला168 11 28 ° दा 5वएवा 54८८, कठव 4८0 54४८ 
(7. 28). 48 [-1§व28 (लौ उपात्तद) 15 उदद, 7कठ 97त्‌ ०0 
111 15 ५१०८४८८ {€ हार्ट ६1686 0108 वप्ता {116 एदाटर्ठप उद्व. 


हे उशनः, हे उशनन्‌ , हे उरान (1. 67). 


22111. 8८718 10 02ज्< 2. 217 07 प्लवट्‌ ०तत्‌ ऽ पाता 
0108 पण एश्10पऽ क.प्075 27त [ल्र८०ा8. {78 1 धु0€05 ६00 
गप, 10 0€ 60081तलालव 28 [0प्ा{छपऽ. = (प्रलया दसतुभक्न्रणह € 
पात्‌ 54040400 (पल 18. त | पपणलौपा€इ छा (न7द18) 116 62111161 
1638151 1116 ्रला7[012{1011 र 06111017 {€ 211€ा12.16 एधा रक, 
151 0६्८कपऽ€ 80116 1060016 ऽव व ऽप, 2. 00 €818. 


त्रिसंध्यी इति च कतिचित्‌ कथयन्ति | (1. 76) 
ग< पला 400 07 2, 1€इलाल्ा 15 +#ल्‌। 1060 एपः कभा. 
15168 ©प्६ 404 पण<0 50 प्तऽ वप, एप वलपर्ड कवा्जप 
ठा (का त112. 

द्रहः संस्तेऽपि इति त्रैविक्रमवचनाद्‌ द्रहोऽपि हृदनाम । (7. 175) 
कठाः {€ नात्‌ 050८८214 (06 टाः दश्वा) 6 ४८8 2. 52716 
50पातापट छठात्‌ ५004८160. 


ुरषवारिकेत्यत्र सस्य पाक्षिको रेफादेशः । (2. 216) 


[शाप ^1॥4. २२ ^ 1054. 


<011€ पा 1ल8, 1412111. 325, [टलः पट छणात्‌ 404 0 1//11/.11 1/1 
(्णप€ पा-9ृःग1€) (1. 261 {17€ नप [य (८८) €210. 2130 
{€ (76८ 25 {€ प्न्ला[-ताठप्, 2८06/0450/054 82161108 11 (1. 540) 
€ तत्‌ कटका (एतय पल) 15 कठाक्ठ 25 ५611 07 [प 
इ11-21118. 21100468 10 ४, ल्ट 061 उपल] प52एलइ 1. ष्टा. 


युवानः सं्छृतेऽपि इति विविक्रमवचनाद्‌ अकारान्तो युवानशब्दोऽप्यि । 
प्योगश्च-- युवानः › इति } (. 586) 


17 214 17204 एकएव 21] ल-त प 60111061112.075 दक6 
21८1८ 28 {16 ` 106. ग क (पठ). 481. 1000] वप 1 
28 2 811त 8245 पथ पल 7द00व 17 पल 540040८ 15 त०]0त्त्‌ णि 
ए्रा28 पाल ९0 7 °. [0 लपपुणीदडादल € ल्8टा८८ ज चल प्ष्ठपत्‌ 
110 € हाऽ 1 पऽवप्रगडऽ उपल, 28 ^ एव वदद + कत्‌ । एकल 
00४40400. . 7 एप [आ 10 फला[-तठष्ाा [लश्८त, दलाल छ 
110तला1, 13 {02६ ताप एप्त अत्‌ दर्ल 10 14211175 ( 01916 '› पा 
प्रदवः, पऽ भजत 28 701 2016. (प्ल (दह प्ातरत6 0 2. 
{0 70 02116 28 27502140 ; गा. 398 ४24004८ 18 2150 607 
28 1116 र्ठ ‹ 50010. . .* (1. 3. 76) 5व0८ प्रजा 11 0प०पन्ाङ 
(2. 547). ` वल पणत 0५क (€) पकक 2130 0८ 704 
(2. 569) भत्‌ द णिः हकत 15 2150 ॥९द (0. 610). = दवद 
(ग प्रल्ट), 4211. 01८8 18 ववद कट्ल०ातापट 10 80८ 8 
04व5व 11 € नता. ण 0पप्लाः8 


पवगैद्धितीयादिरिति केचित्‌ । पणस इति टवगेमध्यम इति केचित्‌ । (. 251) 


{€ ऽपरा) 18 50८ 21 ८/1 ददद 111 20041011 10 4/6 2104 
८0105८1@ ({. 70). 

71211. 15 001 [भ्ल 190 1लाद्लत्पम्‌ त्ठपा्८, 0 {€ ०0०९8 
10६ 11687186 0 लतप्रलन€ पीला पट्८्टञइवाफ पल पाल+§ ग [7लण0 प 
01101216€11121015. एप € 15 101 त1511&पा1€त 0 100वला2161 
ग 121&पद्<. 90706 ष्ट ग्ा्लाल॑€त < णात्‌ (0/0 ८0 06 2 
110 हव्ठाा 0 चाल पश68] ऽ0प्रा0तव8ऽ €ण्टाः [लल ता पल [108 ग 
(>211011212-8 (5€1101-410116 10161225) 2 तल्लाक्षट ्12६ 10६ 
0ात 15 100 (वकण ग तलातल). ` (0रतह01011& 50८1 1 
10121166, 1412111. 828: 


पवास्०एएटाठ)प |! 


दाहाशब्दो धातुजो न मवतीति केचित्‌ व्याचकरिरे । तत्नल्पितमक्ानविनुम्म- 
तमेव । हेति निन्दितं ध्वनिं जहातीति हाहा इत्यमरमाप्यकाराः पतिजानते । (2. 37) 
{7 2 (ठण्टा कटलिष्लात€ 0 $प्ाता8 1पाललनना) ज 21/10 23 
° 2. {1018<-2८८त भव षर््८ लाःटकेता-€ ` 21 ॥10170100 25 ˆ 2, €10८0411€ 


छा अवा 6221016 01 त12द्40ह ललु0व8 1710 पाट प्ल ", 11211. 
8258: 


घोरकमुखमीननामनी इति वदन्ति । तदसत्‌ । उदकचरमण्डङिसिषनामनी , , , 
गजाक्षणमत्स्यनामनी इति केचित्‌ । तदज्ञानविजृम्मित्‌ । (12. 170) 


[5 ललऽप्रा6 [षठप्लपपटलत्‌ 0 उपप 15 90 पापुंप्ड वलुगलठहलपौव० 
ग 1118 लापवाा100, णिः कृषका वक 10 € {€ 11011010] 2 {158 
०ृ00पल8 ; 3166 ऽता 4५100070 §क्ुरऽ 216 वृ ॥८ ८2{22016€ 
01वदहा2 वलु0व्ा8 1010 ल पदा्टाऽ (पताल र 0 
01711402. . -* 11 {26 -50दटवथकद).  §0्06 ८०121015 > 4०।27॥1 
(16 10/11044-005व 25 8, एवान< ग प्ट [जपत 22122 ६८८. 1412111. 
एल एलप्त8 स्वपाक प्प, पड द 17 पाल 11202112 (0प्ाण 
62812165 (18 ˆ {018 0 110181166 >. 


स॒च मगधविषयप्रसिद्धः । कण्टकपलखश इति केचित्‌ } तदज्ञानविलसितमेव । 


(0. 245) 
116 5छव-5 0 दपा 2716 10६ एिलल क वुपज्ल्व्‌ एष भाः. 
28 € १०९ 1101; 2.8 2. (प्]€, हा प्€ वलतरकप्रजाा त ^ 1187228 (नात्‌ऽ. 
एप ०ष्लव्ञलायर्पक, णलः 06 पिते 13६ (लाक छलात्‌ एत्व प्ा€ 
06110211011 = 2६ {18 2220, € वृप्०ा८् प्ल उद. (द्वव 
(< प0€2.) 1125 @7217711121681 (ल्लपाक्मन; 
विश्ववःशब्दात्‌ "तस्येदम्‌ ' (४. २. १२०) इत्यणि कृते विश्रवसो विध्रवण- 
रवणाविति प्राप्त विश्रवणादेशे वृद्धौ वैश्रवण इति खूप सिद्धम्‌ । (7. 48) 
1116 प्लत 04कावव( (26105) 128 2, (ल्८पााकाः 0िताा2{{0 प 116 
एपा21 226 16066 {16 हाण्टऽ 116 वलाटफक0ा उक्र णिः 105 वलाष्थ्प्प,. 
43 {716 0 6कादद 15 17ल]पत्‌न्व्‌ 71 पल ५८4 हृष्य, {16 20 
4 15 2५१९८ ६0 1 ल्पत 11. 8774, (पराः पिष (2404005 ८८ ` 1 
10868 1§ ९०८ कफर क 77 तरल प्राश, पलल 000 15 पाल 


1651120६ {01171, 
ष्ट 


|+ 4१] , ^+11^. २ ^1६ 084. 


भरता इत्यत्र उत्सादिवादन्‌ । भारतः, भारतौ । “ यजनेश्च › इति बहुःवे टक 
मरताः । (7. 627) | | 


(पल्ला ल गाठ ता पल फलात्‌ सद्व (्णप्ातकनट 
एव5प<), 11211. वपा प€ एव उ 41८70000} 1८ ८८ › 2110 
त7व5 वलाम 0 1४8 दछल्लुौ©2] ल091-दललः: 


इति श्रणातेः प्रत्यये उद्रपरस्दीर्धत्वानि । 


प्ल पपष्लः 0168 कताः पाट छलात्‌ पाड 2150 एल्छ्ुण पण 2 तलातथ 
28 5्/0व0 011 प्ल कप्र्न ज एषापरा 2102 ({. 569). 

4211..8 पपतछ्ठपाः 18 वलाद्टापपिा, एप ठल्ल्वडातपफ्व्याङ पदलप, 
४४ ्ला हाप 2 वडा) ठि (€ लात्‌ एक (2 एप 
पष्क (0प्टलाल्त प्णप्ी पल प्टस्ट) € 525, 


वासुदेवाख्यं गत्वा सोमं शेकरम्चय | 


(1४080 1.0प 52 20त्‌ च€ 1000 एष इण 0 € प्ल] 
{गत प्रप; (व, ९० ५ कल वट्पमुणल अत्‌ 08170 67४2 26 
एववा) ; लमवल्पपङक ८ 1128 2 [9 प्पाप्लः ठ उपल {00127 
८6 1 118 एलुएलातला€. [पडाव पट प ग < शनत 4८50 
(४८९९121९); € वप०ं८्ड {1८ 176: 


गराम्यकविकथाबन्ध इव नीरसस्य-मनोहरो देशः । (7. २५) 


‰ि0प्पद्ु 1181283 07887070 07 2 तात्‌ 0. 2 11215 {0678017 ›, 
वा. ह1ए8 ° 1010050 (07005 5व77व7 ° 211त्‌ €श0121115 124 2 [€ा801 
ण 2 [ठप्िलात ण 317 21] ठण्लः {6 00 (6810168 2. 0681; 


भर्ट्कव्‌त्‌ प्रबरद्धरोम्णो नामनी } (7. 388) 


5044 (6011010 (श्प) 18 7. 26८०वता7ह ६0 ^ 12172. ; 11 तऽ 70 
ईव 20८01017 0 ऽपप्रतं एप लात $ 07 ६16 कपपल 
2424. 211त्‌ 18 टपतलः 7 प्ल शपा 15 1162111 ; 10 01वृला 1101 10 {62५6 
छपा {16 कलावाद इलव, {€ ऽव. 1६ 18 17128. 28 हणटा) 111 400047८ 
1042: 40060 6वववा 0701 (7. 284). व< फणत्‌ ८ [138 
2180 {116 <वा गा 2. (८0 अत्‌ 0 71पशाा€ {1115 116 वु] 
४ 16 [2त्‌ च [जा 18 ° {< एलाररत्त्‌ “1, 16 600 21तु ६16 
1121 9 21] एलु (गुाल्त्‌ 1०0 00६ ॥ ध 


पव्ररएए८्कातर |» $ / 1 
कान्ता चेयं गुणा चेयं प्रेष्या चेयं मभेकिका । (1. 570) 


१05६ ° {{1€ ©0111111€112.0175 07 4111212. {2 € 59081€1121८ व] 
प्लव कलाः 0268 छप प्ल वृप्ल्छा) ग ऽपग्रलपलात0& 118 ९०८३- 
पाता. एप 42111. ल्यावटपप्रर्‌ 2८६८ 00 ६16 1011161[216 {1121 {1६ 
प्रऽटपि]0688 ग 2. 1616011 18 1685 111102176त्‌ ष 211 20710216 12 
{11211 2 [कपल ज ५४०0148. प्ल ९1४८ 12 ववताप्०09्‌ (०45 णिः 
11618 ६0 4112128 55, 20 7007€ णि [.0त इपर 10 #11121-228 
30, 2110 2] {07 2. (०0८्०पौः 2दह्ुग्ऽ६ 116 % प्ालाप्छप्रल्तु क ^ 12272. 
प्र€ दलपलाःभ्वाङ्न आव8 ता € लववठलल8 प्ल लतुगाल्ञश0ा कद 
212 {11611 2, 51112 ° ^0748 {011608, €शएट्लभाष 2 प्ट (जल्प 
०{ €]. ऽप0-3€611071, 111 {116 {010015100प्§ 86८६011. {11686 +0145 
11) [तल 86०0८ 0 दाक दश्012.12.1107 216 ददा क0ऽ्ण्ट 216 1 पाका 
८2868 € {12115111 10 च1€ (ष्वर्वहा. [पऽ 21 च्ल (्०्लप्श०प 
{116 1211८ ५018 (४८४5८), € 2.48 11016 11121) ता ज €758€5 27 
21 {€ €. 16 10/10 वऽ (४/८) 06 1125 11101 {11211 ऽश्ट्ल€ा1 
2401#101121 ९८568 

एप पील ऽप्रुगएलपपलपदद्पकक पठावः 7 रा छाल (भ्त्ला 216 
[णि ाावएट, पडटणि] 2पत कपद्द. प्ल 2445 प्0णञवारते8 ण 
{0708 10 € @्721. = धल € टः हार 5 णिः 2 
५0८11€ (60 = $क4  0८व८ा 0 5४442, 212111.75 ऽपरुभूलपालणा, 5५/८0 
10021/41-)40९, 11161111015 2. ५1610प्ऽ (0 *]111611. 15 व वण्ट पणता 78 
1008 216 1107105. श [1€ा1 = ^‰111212. शाण्टऽ 5८८ावरवं 5८/45 2100400 
22111. 11161111015 10€ 010081६6 


करटा तद्विप्थये प्रयासेन संदोद्चा गोः करय स्यात्‌ । (?. 596) 


11217; वल 110 एप ऽ क.८८8 ग कपठितपरदप्रजा इप्‌, 28 (€ 
णा ज [कण्वा ; 6.६. 116 लत एवाह, 2 [मतदः 270 
लात कऋल्तालपयच्‌ एण (कपणाः वणाः जा दाप्य 
8 आला07त्त्‌ एष 4100879, एप कल पल्लव पद्वा168 4110 2100 
11012647 21€ ऽपपुण011€त $ 74211. (. 218). 

11211. 18 70 (पऽ, पण ग्दुच्लाइ कपत (प्ल जात8 
ज टित ग. एप 1€ पथुप्छछ (वाल 10 ४6 70 गुगृशठरल्त 


1 [वदुकक 11. 1. 653 


|+ 4411 64.11.472 ^ 084. 


60110271 171 50 115 2. एटा{पा€. 46५74 (उगाठप) {028 27 कवटाा€ 
शि जा हाद काप, 04, 1112. 1128 &21116त (पाला ८प 27 
1616८ {€ ०त्<लूणऽ 1: 


अङ्कः प्ररोदोऽप्यत्रेति युभूतिरीकावचनात्‌ प्राकृतूपस्यापि हणम्‌ । 
(2. 217) 


प्रि< 2180 भुगुठण्टइ त प्रा€ वत 0ाा1 200 0 क्क्व (ला1260न), 
211 2130 11611008 2८ एत्‌ $ अतं प्र 2.82. 70 < (८250404; 


“ हरनयनेज्गारितो मदनः? इति प्राछतरूपस्यापि अहणम्‌ । “इङ्ग . . . 
इति रभसकोशपाटात्‌ प्रयोगाहं एव । ‹ वितेनुरि्गिरमिवायश्षः परे” इति नैषधः | 
| | (1.2) 
{7 2८(दुप्प् 501८ 0त्लः छठावऽ [€ 50012100, 1121171. 15 170 1116 
01511110 प्लव (0 जा [दत्र 211तु ४2042. 


“प्रायो जनाः . . . पराृतमिंत्यदोषः › इति धन्वन्तरिवचनात्‌ प्राकृतग्रहणम्‌ | 
' सिंहुण्डः . . . › इति वैजयन्त्यामपि प्राकृतग्रहणमेव कृतम्‌ । (1. 277) 


€ ष्ठात्‌ दकव 27त्‌ एक्तलः 8‰1101191115 0{ 12402८८८ (€) 
ण्ट ष € दप्ाल ग कध 27€ कद्व पनत 26८01411 0 911, 
वात 12111. 26८लए58 ला 28 ऽप्रलु1; | 


इन्दिन्दिर्चश्चरीकरोरम्बमसख्शब्दा देया इति स्वामी । (2. 352) 


12.111. हारऽ 1116 (लुप््प आटद्वााद ज ^ 1121225 पठा तृऽ 2171108 
लण्लाकषणलाल 0 5 दत्ता. 90€ ज चल तलप ल्वपारगल5 
ष 06 शश्लीद्य८ क्त्‌ ऽपतत्‌ ऽ 0 0तला ट2ा8. ऽद्धा 
&1४८8 2९0 0 पह तताप 2 ॥८ल प्णाल कभा. 125 22010८2 (1. 52). 
वता 15 (वाकवन्टु 10 उप्राताप 27त्‌ (ववन्द 10 14211. 
पता) हण्ड फट पत्‌ कण्कं जिः प्नपलः ऋगा. ऽपणालइ 20/40 
4714. [28721706 15 2204८ ६0 प्ता 2 2101170 ६0 14211. (20..22)). 
© पल्तालापद [डप एव 25 नदुदावकदल्दण 10 उप्ता11025 (जा). 
1161625 10५1100200001400000 15 होषल). 11 1/12111.8 लगा. (2. 278). 
0 (6८०0) 28 40 (ककव ए, (६०) 70 उपति पठतत एप 
(04244 7 112.111..5. 

112111./5 (पपा, 1125 2. पलार [€ ॥ प्रलाः ग वुघठ208 
(913 प परल 1+० 2002-8). [चल &%€इ 10 1658 चा) 219 {2110715 


प्रर0एएद्याठप् 113 


171 तल परिऽ॥ {+© 2102-5 01 € दद्व, जगाल ग ल दपप्ाला5 
1160076त्‌ एर [1 376 01 प्र द८लदण9ि८ 7 पल (1०10४ (21010दण 
2.0 1 द 06 [गटऽप्ालत्‌ पा क्लप छलाः€ 115 ८002168. 
४८ हार्ट एलान 2 151 9 वपल वात्‌ पन दोप््त्‌ एफ था. 
1116 1110 11 012८ ए€{§ 114162४४ 16 पपा लाः ज दाह्द्०ाा§ 10 
{116 181 ८५० 2142-3. 


1. अजय (1) 27. करामन्दक (1) 
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7. अमरदत्त (1) 34. कुमारसंभव (8) 

8. अमरभाष्यकार (2) 35, कैयट (1) 
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10. अमरवात्तिककार (1) ॐ ,, टीका (1) 
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12. अमस्क (1) ॐ9. गोपाल (3) 
15. अमस्शतक (1) 40. गोपित (5) 
14. अरुणदत्त (5) 41. गोवर्धन (1) 
15. आयुरवेदमकाद् (1) 42. गौड (2) 
16. अश्चर्य॑पदमञ्जरी (1) 45. चन्द्रकाव्य (3) 
17. आश्र्यमज्ञरी ` (7) 44 चन्द्रगोमिन्‌ (2) 
18. इन्दु ` (®) 45. ,; लिङ्गानुशासन (1) 
19. उत्तररामचरित 2) 46. चिन्तामणि (1) 
20. उत्पखमाला (1) 47. जयकोश (2) 
21. उदारराघव (1) 48. ज्ञानपत्र (1) 
22. ऋग्वेद (1) 49. टीकासर्वस्व (9) 
25. कर्पिंणाम्युदय (ॐ) 50. > कार (2) 
24. कातन्वसू (1) 51. तारकाख्यान (1) 
23. . कादम्बरी | (2) 52. तारषादट्‌ (4) 


26. कामघेनुकार (1) 53. तैत्तिरीयसंहिता (5) 
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चिकाण्डदोघ्र ˆ ` . (17) . 88. अताप 
चिविक्रम . (1) 89. प्रसन्नराघव 
ञैविक्रम ¦ (1) 90. म्राकृतसंजीविनी 
दण्ड्यलंकार | (1) 91. बाण 
दुर्गसिंह `  @) 92. बाख्मारत 
देवीरतक (1) 95. ब्रहस्पति 
द्रव्यावटी (4) 94. महि 
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धनंजय (10) 96, भर्तृहरि 

+ निषण्डु 2) 97. मागव्रत्ति 
धनपाख (2) ` 98. मारि 
धन्वन्तरि 7) 99. भारवि 

+> विधण्डु (12) 100. मावप्रकास ` 
धरणि ।  () 101. भाषाब्रत्तिकार 
धर्मसर्माम्युदय ` (6) 102. माष्य (महामाष्य) 
धातुप्रदीप  @) 103. मोज 
ध्वनिमञ्ञरी * (1) 104. मोजप्रबन्ध 
नटदमयन्ती (छेष) (1) 105. मोजराज 
नटोदय | (1) 106. मत्स्यपुराण 
नागभूपाटीय ; (1) 107. मनु 
नास्यश्ञास्र  ,. . .. () 108. मनुस्मृति 
नाना्थ॑शास्न  , ~ _ (4) 109. मयमत 
नाममाला . 7) 110. महामारत 
नामलिङ्ानुश्ासन . . (1) 111. महाभाष्य 
नारद्‌ $ . (1) 112. माघ 
निषष्टुसर्वकष . , ` (1) 113. ,, काव्य 
नीतिगजाङ्करा |  . (1) 114. माधव 
नीतिशतक (1) 115. माधवीयपाठ 
नैषध 3) 116. मेषसदेश 
न्यास , ,* (3 117. यादवं 
पाणिनीय | (1) 118. ,, प्रकाश 
पारिजात | (1) 119. योग्तक 
पुराण | (1) 120. रक्षित 
पुरुषोत्तम ह (1) 12. + वचन 
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126. रमत (3) 160. व्यक (18) 
127. ;;, कोश | (28) 161. वैर।म्यपञ्चक (2) 
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158. लिङ्गानुशासन . (1) 172. शाश्वत (3) 
159. असुणद त्त (4) 178. ,, कोल (1) 
140. >+ चन्द्रगोमिन्‌ (1) 174. रिद्युपाख्वध (24) 
141. >+ ` वामन 2) 175. श्रज्घारपरका (2) 
142. वसन्तराजीय ` (1) 176. शेष (56) 
148. वाक्चन्दरिका क 00 ५9 (2) 
144. वाग्भट | (1) 178. श्रुति (2) 
145. वाचस्पति (1) 179, संगीतमकरन्द्‌ (1) 
146. वाजसनेयिसंहिता (1) 180. सजन (1) 
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148. वामनसूत्र | (1) 182. सर्व॑धर (1) 
149. वासवदत्ता ` ©) 185. साहित्यकस्पवद्धी 
150. विक्रमोर्वशीय (1) 184. सुबोधिनी (रीका) (2) 
151; विजयकोश  . ` (1) 185. सुभूति (3) 
152. विदग्धकण्ठामरण ` (2) 186. > टीका (25) 
158, विश्व ` (2) 187. सुरि (1) 
154. विश्वपकारिका ` (19) 188. सोमजात (1) 


155. विष्णु पुराण) ` ` (1) 189. सोमदेवनीतिं (1) 
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190. सौन्दर्यलहरी (1) 195. हष॑चरित (1) 
191. स्मृति (3) 196. हर्षचरिताभ्युदय (1) 
192. स्वामिन्‌ (5) 197. हलायुध (61) 
1985, हनुमन्नाटक (1) 198. हारावलि (2) 
194. हस्प्रबोध (यमकः) (2) 


वक्फ ज पल वृप्ठवलााऽ 13४८ एल्लण [तला प्0<५, कठष्ट 
इल्श्लाव] [त्त्‌ टवाप्ना15 दल 10 ॥पवटर्‌ शात्‌ प्रा लाल्‌ प्लाप§ 216 
101 € एट्द्ाा08 ग फलाऽ€8. = एतः कठ कलाह पटपरा (0 ०6 
172८, 07 {€ कप्1107 १०८३ प प्लवता तट ऽ0प्रप्टल आप पाक ८2865. 

112111.5 {€ 15 €28 2116 0ष्णा7्ु. 18 दलप 21 02प्पा€ 
८द0101 ०८६ |पवदहल्व्‌ © ल्ल 18 8 ऽल€ा1166€ पल 18 2. ऽल€8 
ज श्ल 1008 (०ज्पाात्‌., वला18९€प म ए व112-8 एता18. = 917101016 
{ए लणद्८प्४< 21< 1115 €द[012.19.11005 170 &<1<121; 6.2. 16 प्प्‌ ज 
0 11611 ©20. ५0 जापर 0०06 {10 त स्वजा 15 ९400170. शा. 
328 : 


हं विना शकरं न वहति ; शकटं विना हं न वृहति ; इ्येताग्विधेकधुरावहो 
वृषः ; तसन्‌ एकधुरीणेकधुरशष्दौ स्याताम्‌ । (1. 592) 


प्राऽ 0जपनल्पहुह ग दयावः 15 50८61211 $ व८्लू2, 12011182 
471 10 गाप कप ल्ल ऽप०1€ [0018 15860 फ़ 711210$ ८0 
0 ल€त80ा8. = [€वह पन चट लल ज त्वह ज तारिप ग्ट, 
116 1{116€ ‰$€27 0०143, छपा $८व+ ०1त5, €६८. 16 5708 11181 जातऽ 
11६८ ९८040 <वा) 09८ 4 0 ०८ व 01010व77८ 01115 (10 एलः ला1८८ 
0 1116 268 अ 17£ 06108; ०018 =प्टप्ट ८80 06 1 
00]; 28 11 कुवत ०दव्ण्. एप चाल प्य 70 दद 
(८€ ए€2ाः ०1) 18 एला 11351016 00 पशा 11 टलऽ ४० € 
2९€ ग {14128 015 ॐत पजा प्णला च्ल 206 ज 10271712{6 
1111185 18 ५€1016त्‌.: 


णत्वमपि वयस्येव सर्येत इत्यनेनान्यत्र णत्वं न भवति । चतुर्हायना केख्यगवी । 
(ए- 994) 


ति18 छव्ााा12.11681 (10 ५र1€पट< 35 ० €0णप्पिल्त्‌ 10 € 4510व्क्छ 
ण रद्वा; 116 गीला करलिःऽ 10 छाल ऽ$डाल0§ ग दादा ना 51611 25 


110700८0 1 
{18 ज 62. {0€ णात्‌ ककण 15 पपालल ल्त [1 
अप्रा, जपम 2110 0168 28 2, (0 17086 62 18 पपि हाल 

| प र त ॥ 
¢ (11474407 °. एप 74811. 010५108 3921218 818 328: 


वष्कयेण नीता अनुगता बप्कयणीति शाकरायनय्यु्त्या । बष्कयो नमकवप्स- 
एसः । (९- 996) | 
<21८21.2112.5 ९1645 216 29210. (ट्प ६0 इपपुणहणला 41121275 


अल्लः 02 21104720 (11211 2 008) 15 पलपल छपर; एए 
{€ 0112४ 1110110118 {६ 28 {८172. 2156. 


अर्नावमर्षनावीति हि स्त्रीनपुंसकयोदैश्यत इति सकटायनः । (1. 164) 


2111111 71021718 {11€ ऽ05प्प्रठ0 9 ४ ए {116 ॥ ग ८८106000 (70) 
111 2 ©88€ गि एलु पाप्रपदठु का 2 प्०्ट। णित (ववादः 
८}. हिप 12111. 2405 1121 {1178 10105 2०० णिः € णप्‌ (५८८ 
(प्टुल 211) 28 पला, 28 6त्राभ दक्ष, 32116110108 11. 


द्युः , . ." इति शाकगयनशासे करमूब्दस्यापि यजादेशः। (7. 172) 


€ 1६21212 शशा 01 7 वता {00 18 101 16166६6५, 07" € 
11068 2. 541८ ^ 00? €८८रध 2100014 ` 10 पऽ 6 एएषव्लपान्म 
1८06750 ज ऽव (ठष्पत) (1. 28, 

€ कित ० 3 86101918) 18 06 0१३९८ 07 18 
(096 2८व९६81८८ प्ण इप्<[ पकए 25 16 वद्वा 4 
7242, {116 &72.111111211681 ८0. ० वथ, 16 [91102 कणा 
01011040 0 ४कद्व, ४०८ एपतत 5 ए0८प 7201(0/0) 17001449 
2116 8 छप 0185्ला¶ र 6 002/0-100014/7200-5. एला 
2150 1 7121118 {10५160६८ 111601८8] कपनः ॥८8. = प्ल कलि 
(© पभ वकन८2, पोप 50८८2] 166८१०6 10 [करावा (ला 116 
0०६6३ णष्लाः टप {111168, 25 \६]] 28 {16 1000401८, €८. 
€ शपा 2६४६५40 {125 2 इद्त, 71 0व४कु् 1111611. ^111212. 
888 18 1138. 17 हतप्रतलयः 271 [0]. 7 फप्रा्ण्ल. छप 1,12.111. 00ाण5 
00 प्र पल पठत्‌ 125 एल्लाः पतत्‌ 0 0214012]1 17 प्ल शप्टुपाथ. 


; एकश्च वल्वजो गन्धनेऽसमथः› इव्यर्थव्सूत् महामाष्यप्रयोगदरेनादेकवचनान्त- 
वमपि । (2. 51) 


१३.९१५ 616२. ^ ८084 


प्ट 2150 लभ06ऽ 112 {1175 18 2 {14 ग 258 अााताकि 10 16 1002) 
प्त णः ्थततद्ठ 2 00७४ जा चल हाप्ताल त कय आपातत 
ऽध्पतवलौ, = प्रा3 1८21106 1लापत्‌लऽ ४16 इदा€८6 ग 10€75 (5८00८) ; 
1€ हा णठ लप्र॑लपञंण्ट वद्क्ाऽ तिणि ता काकुद, ९.६. पाद 11017 
80210408 (नवव) ता एक0पऽ द्०छपाऽ, प्ल गर्ल कवल [12.38 
2. ग्ट 101€ 10 प्र€ रुत ज नप्रल05. 


तदुक्तं वसन्तराजीयास्ये शकुनमन्धे--‹ श्यामा वराही . . . ।' @. 542} 


पाऽ वल्ल इप्प्तकक ण प्ल ४८१०-३ 2त्‌ 16 1८46044८ 18 8९८1 7 
01368811 प्1€ लकपाकाठटए ज इजा पात्‌ऽ. 11716 एताव्‌ र 
28 2. ऽ91074171 ग 6074704८ वृप०१८्तव्‌ तिजा पट = द्व ५4010 
210604 18 1९ 07त्व 0 कलाः (गाद (वच्मा8 


° बृहस्पतये शिदपुटः पीतम्रमर्‌ः ` इति वेदभाष्यम्‌ । (7. 352) 


180 व०१६त॑ अआ 1116 1८440 कक८ 10 2त्‌तवं 614४८ (५ 2€८०८) 10 
1€ 18 ग 077त5, 2त्‌ पाल ष ( व दव 5400) 0 81004 21 
0 (कात्वद€) 18 2 किश्ठपात्ट 017त्‌ म ५८ (परवा, 2142011 
1111112 (2. 355). प15 11016486 ° {0110621 86161८6 15 11165866 
एष दाद6108 7070 2, 121द6 प्रप्र10€ ग दपाठा ्€ऽ ऽप, 28 1 2.2210- 
०22, 92] 218, 01112502, = 211८4760, = 901704८४ = 2116 
2/0 0व700वद्िक. 6811 पनी 116 09०) ग पल ल्ल रज क 
2161061, 1112172. 828, {004 51404८८4; 12.111. ऽप[0016216108 
{116 ऽध्वध्टालत एष वुप्ठत्रप्ह्‌ € पललटर्भ्प [ग्ल पठा 2/4012९40 ; 


८. , . मण्डरमिति धनुर्वेदोक्तानि पञ्च धनुधैरस्थानानि । (7. 5341 


1४6 [व्ण इद्ल 77 16 णष्ल्जमहु 3६८8 ०16 ग {€ ग्लापै 
व्किपा€ ग ६0 ग ४06 ऽ०्पप्ौा [तादा ल्गाााालाैद्ा1€8. 16 


01100. 2 20111122 15 €एएलाा {11016 16211€त्‌ 25 11] € 5ल्ला॥ 1 
1116 एगुपा€ 10 ०110. 


अमरकोराः 
दाक्षिणादयव्याख्योपेतः 
प्रथमकाण्ड 
१. स्वगवगः 


यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाघस्यानघा गणाः । 
सेव्यतामक्षयो धीराः स सिये चामरताय च ॥१॥ 


अमरपदविवतिः टिङ्खयस्ररिदरता। 


शिवं "हरि विधातारं शतत्पत्रीस्तत्सुतान्‌ गुरूः । 
नत्वा समस्तप्रव्यूहश्चन्तये मङ्गलाय च ॥ 
पदवाक्यग्रमाणज्ञैः क्षीरस्वाम्यःदिसूरिभिः | 
कृतान्‌ मन्थान्‌ समालोच्य बाख॑नां सुखबुद्धये ॥ 
भ्यत्‌ कृतं "युरसिंहेन नामणिङ्कानुञ्चासनम्‌ । 
तव्रस्थायाः पदावस्या "विवरतिर्वक्ष्यते मया ¦ 


यस्येति- हे धीराः बिद्ांसः यस्य श्गुणाः अनघाः निर्मलाः स देवः भ्रिये०्च 
अय्रताय च मोक्षाय" च सेव्यताम्‌ आराध्यतम्‌ , "+ 'भ्मुक्तिमुक्तिफलखावाप्या'२ इयर्थः | 
किंचिषिष्स्य ? ज्ञाने च दया च तयोः सिन्धुः तस्य "ज्ञानदयासिन्धोः । अगाधस्य 
+ऽविषय"ऽछिप्साविरहितस्य । किंविधः १ अश्चयः क्षयरहितः । स्गकोऽयं समुद्रपक्षेऽप्यूह- 
नीयः "अस्य विष्णोः क्षयो निवासः अक्षयः! १॥ 

1 4. 7 20९ गुर. 2 तत्प 1. ३च॒ वै ५५; इमान्‌ 8५. श्लोक्य 


4, 81, ©, 01, 1. उ तत्कृतं ६५, 7; यच्छति ४४. ० सूरि" 1. 7 विवृत्तिः (५1. 
8 ०4१5 देवस्य. 971, [५ ए द्वत्‌ सक्षय; 2०० 1 ए; शिवे ४४६. 10 


२ . अमरकोश्चः | प्रथमकाण्डः 


0111118. 11] ०15. 12 (' 00165 मुक्ति 13 °ठ्याप्ता क; प्रदावृल्वात्‌ 
तस्येति भावः 92; (, 31. 14 ९5, ४ 0111६. 15 विषये ५४. 16 वीप्ता ४] र 
899 0, 11 गणा छिप्ता. 17 अकारवर्णवाच्यस्य ¢. 


अमरपदधारिजातः मदिनाथसरिकितः 


अकण्टपौरुषमतो वारणतां विघ्नरवारणेनैव । 

प्रथितां बिथरदरोषत्रिदसोपास्यं परं महः सेवे । 

उक्तानुक्तनिरुक्तचिन्तनफलं टीकां सुभूतेः परा- 
मालोच्यामरभाष्यवार्तिकञुखान्‌ मन्थान्‌ बहूनादरात्‌ | 

व्याचक्षेऽमरसिंहनामकमहं श्रीवत्सगोघ्रोद्धवो 


"बोह्ाटिन्मिदसिंहसूरितनयः श्रीमद्िनाथो मुदा ॥ * 


इट खट्ट निखिरुफणिपतिविततमतकमटनिखयकवलनकट्टतनयः कविवरकरटि- 

निकरसिहमरसिहः श्रक्रम्यमाणनिवन्धनरल्नपरिपन्थिनिरन्तसान्तरायतिमिरपटट नियुत- 
मिदिस्समानाममिनवाधिकृतदेवतोपासनामनेन निबध्नाति यस्येति--तत्र देवताया; 
परममहत््वख्यापनाथं समुद्रत्मारोपितम्‌ । तत्‌ कथम्‌ । यस्यागाधस्य मन्दरगिरिमूल-“ 
कषणेनाकलुषितस्य ज्ञानदयासिन्धोः । क्षीरस्य सिन्धुः क्षीरसिन्धुरिति यावत्‌ । ज्ञान- 
दययोः सिन्धुः ज्ञानदयासिन्धुरिति अ।धाराघेयभावसंबन्धेन । समस्तश्विषयकानुभवस्य 
'सकठ्जगदुद्धारकदयायाश्चाधारभूतसिन्धोसुणाः अलङ््यत्वादयःऽ । अनघाः तरुचरनि- 
करलङ्गितस्वादिदोपेणादूषिताः। अक्षयः करश्सुतकरतत्मचुलुकितः ! स जवानां शिवः 
वेष्णवानां विष्णुः, जैनानां जिनः, बौद्धानां बुद्ध इति तत्तदधिदेवतपपूर्वसिन्धुः । हे 
धीरः हे विद्वांसः । श्ियै चामृताय च नारायणनाकपेकविषयसर्वजनयोगिविषयभूत- 
भ्यसूतयोः । भवद्भिः सेव्यताम्‌ । त्रिवमसंपत्तेमोक्षस्य चाराध्यतामियर्थः । किं च । 
यस्यागाघस्य रोषव।चस्पतिपरश्रतिभिरपि वर्णितुमश्चक्यस्य । ज्ञानदया ज्ञानदानसंपन्त्या | 
ज्ञानस्य ` दाः दानम्‌ ईः संपत्तिः । तया ज्ञानदयेत्युपलक्षणकृतीयय। उपटक्षितस्येलर्थः । 
सिन्धोगणाः प्रसादमाधुयादयः० । अनघाः पापरहिताः । अश्चयः सकलठजनैरम्मितोऽप्य- 
्षीणः। स विद्रज्जनाधिदेवतापूर्बसिन्धुः । धीराः श्रिये चख्रताय च । सिन्धुखक्ष्मीुधयोः 
सेव्यः । ^ एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुधर युक्तः स्वगे छोके कामधुग्‌ मवति ` (५६ महा- 
भत्यः ६. १" ८४) इत्यागमात्‌ । वाचस्तत्साध्यस्वगेस्य च वद्धिः सेव्यताम्‌ । 

सक्ष्मीसरस्वतीधात्रीतरिवगेसंपत्तिविभूतिश्ञोभासु । 

उपकरणवेषरचनावसुधासु श्रीरिति प्रथिता ॥ 


* ^1 1125 77106 2त्‌त्‌7 ४६००] 1प्0तप्ला०ाङ् णलाइ€३, ऽतप ग कला 6010127 
पद्‌ (0 व्ताल0य आकद्1€1005. 


९. स्वगेवगः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३ 


< अम्रतं दिवि खे मोक्षे, ‹ यज्ञरेषेऽग्रतादाने ` इत्युभयत्र व्याडिः । अनेन परत्रह्य- 
उब्दघ्ह्मणोरुपास्तिराचरिता'० । १॥ | | 


1 बोह्टापिन्नि ८5. 2 सिंहः सुरसिहः 89 84. 3 ग्क्रस्यमानः 88. 
23, 84 ० मूल. 5 ^; २०8 वस्तु. 6 41 2005 दुःखनिम्म?. 7 “भूतस्य 84. 
5 सत्वादि गुणाः 4. 9 °अआदिगुणाः 1. 10 41 2वत5 उसमयच्र देवता. 


। इ (क ० = क „+ ओ 
खमादहलयान्यतन्चाण सख््लत्तः प्रातस्ततः | 

| (9 [भ 

संपूर्णसुच्यते वर्गन†मटिज्ञालक्ासनम्‌ ॥ २॥ 

(वे.) समह्टव्येति--अन्यतन््राणि निघण्टुन्तराणि' समाह्लयय एकीय 
संधित्रैः संचितैः प्रतिसंस्छृतेः पयोयपदैः वगः सजातीयसमूहेः साद्धोपाङ्शव्दसमूह्ध 
नाम्ना शव्षःदिपयायाणं लिङ्गानां स्मीपुनपुसकानाम्‌ अनुशासनं रिश्च संपूणं 
५ कढपर्यायपरियरेनोच्यते |! २ ॥ | 


1\8 2५३ कुत्रचित्‌ . 2 सजाति” 72; सजातीयस्य 3 ५६ ६445 
प्रदाना. 4 ९. ५, 0 चक्षादि. 5 [2] 07018. 6 रूट? \५४. 


(पा.) शआाचम्रारसम्से विशिष्य प्रयोजनं प्रथयति- समाष्टतयेति--अन्यतन्त्राणि 
सम्रय कतिचिलिद्गदीनानिः कतिचिदसंक्षिप्रानि कानिचिदयप्रतिसंस्ृतानि क्ानि- 
चिद्रमहीनानि } तस्मादन्यतन्त्राण्येकीडस्य । संधिः स्तोकाद्‌ मूयोऽभिधानं सं्चेप इति 
लक्षणस्याश्रयैः भ्रतिसंस्तैः "असूक्िपरिदहरः अतिसंस्कार इति लक्षणस्य विषयैः 
वर्गैः सजातीयपदसमृहेः नामलिङ्गावुरासनमिव्येतत्तन्त्रं संपूण लिङ्गाय्यविकरं यथा 
तथोच्यते ।! २॥ 





1 ° विहीनानि 2\. 2 अनुक्ति° 84. 


प्रायरो रूपमेदेन साद चर्थाच कु्चित्‌ । 
खीपएनपुसखकं ज्ञेयं तद्विरोषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 


(वि.) प्रायश्च इति- खीपुंनपुसकं प्रायज्ञः प्रायेण रूपभेदेन ज्ञेयम्‌ः । तद्यथा 
- ° बुद्धिर्मनीषा धिषण" इति (१- ५. १) । कुत्रचित्‌ साहचयात्‌ ज्ञेयम्‌ । तद्यथा 
‹ तदित्‌ भ्सौदामिनी ` इति (१. ९. ३) । कचित्‌ तेषां +लिङ्गानां विरोषविधेः 
ज्ञेयम्‌ । ष्कथम्‌ १ ° सेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान इति (१. ७. ९) । एवं लिङ्गत्रयेऽपि 
उहनीयप्‌ ॥ ३॥ 


र अमरकोडः | प्रथमकाण्ड; 


1 ज्ञातव्यं ६४ 291 व, ए, ४५ कणप बुद्धिः. 3 सौदामनी 09, 11, 
4 [९ ०००5 भिन्न. 5 तव्यथा 29, 725; यथा ^+}. 


(पा,) सक्षेपप्रकारं प्रदञ्ञेयति प्राय इति- प्रायः प्रचुरं॑रूपेदेनः 
नियतरूपेण, छुत्रचित्‌ रूपभेदा प्रतीतस्थले साहचर्यात्‌, तद्विरोषयिधेः कचित्‌ , यत्र 
रूपमेदप्रतीतिनेदिति, यत्र साहचर्य च न निमित्ते, यत्र भ्साहचर्यलिङ्कापवादः, 
यत्रानेकलिङ्गत्वं, तत्र विदोषविधेः स्ीपुनपुंसकं ज्ञेयम्‌ । रूपभेदस्योदाहरणम्‌-- 


“हरीतकी हैमवती रेचकी श्रेयसी शिवा ? 1 (२. ४. ५९) 
ˆ उन्मत्तः कितवो धूर्तो दुत्तूरः काच्चनाह्वयः ` । (२. ४. ५७) 
अभयं नख्दं सेव्यमसृणाखं जखाशयम्‌ : । (२. ४. १६४) 


इव्यादि । साहचयेस्योदाहरणम्‌--“ स्याद्धितर्दिंस्तु वेदिका › (२. २. १६) । "पञ्चशाखः 
सयः पाणिः? (२. 8. ८१) । ‹ विष्टपं भुवनं जगत्‌ ' (२. १. £) । चशब्दः प्रययाद्यु- 
पठक्षणार्थम्‌ । ‹ विभूतिर्भूतिरे्येम्‌ ' (१. १. ३९) इलयत्र श््रलययो लिङ्स गमको 
भवति । " पुञ्ञराडी तू्करः कूटमचस्ियाम्‌ ` (२. ५. ४२) इत्यत्र समासो लिङ्गस्य गमको 
मवति । विरोषविधेरुदाहरणम्‌--' चञ्चुस््रोटिरुभे स्त्रियाम्‌? (२. ५. ३६) । “सिय 
सुमनसः पुष्पम्‌ ' (२. ४. १७) । ^ खनिः सियामाकरः स्यात्‌” (२. ४. «) । "किरीर 


पुंनपुंसकम्‌ ' (२. ६. १०२) ॥ ३॥ 
¦ मरचुररूपभेदेन €. = °न चेत्‌ 8. साहचर्यं ^1. ५४, ०05 क्तिन्‌ . 


भेदाख्यानाय न द्वन्दो नैकदोषो न संकरः! 
क्रतोऽच् भिन्नलिङ्गानामनुक्ानां कनाहते ॥ ४ ॥ 


(वि,) --अघ्र मन्थे भिन्नलिङ्गानां "पदानाम्‌ अनुक्तानां 
क्रमात्‌ ऋते भेदाख्यानाय न्रौ न कृतः । "एकरोषः एकरोषसमासो न क्रतः। संकरस्य 
न कृतः । तद्यथा-- उखा करण्डम्‌ › इत्युक्तम्‌ (२. ९. ३१) । न तु ˆउखाङरुण्डे ' इति । 
एकरोषो भ्यथा-- नभः" खं श्रावणो नभाः” (३. ३. रद्र) न तु 'खश्रावणौ नभः 
खम्‌ इति। संकरो यथा- स्तवः स्तोत्रं सतुतिनतिः' इति (१. ६. ११) । न तु 
सुतिः स्तोत्रं स्तवो खतिः ` इति । संकरो नाम श्साहचरयम्‌ । भिन्नलिङ्गानां नाना- 
िङ्गानाम्‌ अवुक्तानाम्‌ अन्यानुक्तानाम्‌। क्रमादते। भिन्नवाद्यान? क्रमेणेव 
अनुरासनं करोमि, कमं चिना न करोमीदयर्थः ।। ‰ ॥ 


1 ऽ नापा. ` -2 ए ०15. | 3 +, ५) 2५ छिङ्गान्तरज्ञापना्थ. 
<¢, 1, 5, 1, ५), ए गाप 5 21, [रऽ मच, 6 ¢ 2405 न करतः . 


१. खगेवगेः| दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ९ 


र नमाः श्रावणिकश्च सः इत्युक्तं न ठु श्रवणौ नभसौ इत्युक्तम्‌ 82, ©; न नभसि श्रावणे 
नमाः 3. 8 सांकर्यं 1५२. ° भिन्नलिङ्गानां ©, 73. 


(पा.) प्रतिसंस्कारकारं दशयति सेदाख्यानायेति--अच्र रास््रेऽनुक्तानां 
भिन्नखिङ्धिनां पदानां क्रमाटते क्रमं विना भेदाख्यानाय भेदम्रतिपत्तिनिसित्ताथ न 
दन्दः कृतः । नेकदोषः । एकरदोषोऽपि" न कृतः । संकख्ध न करतः । केवट क्रम एव 
ष्कृत इयर्थः । द्रनद्र्रतिपेधस्य- रेणुद्धयोः स्त्रियां धूठिः पांसुना न यो रजः? 
(२. ८. ९८) । अत्र पार्थक्यसेव क्रमरब्दार्थः । एकदोषप्रतिषेधस्य-' नारी नारं च 
काण्डोऽस्य ` (२. ९. २२) इत्यादि । अत्र सर्वपदोक्तिरेव क्रमशब्दार्थः । संकरप्रतिपेधस्य 
--“ वः स्तोत्रं स्तुतिनुतिः (१ ६. ११)। अचर विभाग एव क्रमाब्दार्थः। 
सेदग्रतीतिस्थले संकरो न दोषाय । ' अंकारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ 
(२. £. १०१) । अव्र भिन्नरछिङ्गानामियनेन अभिन्नणिङ्गान।मुदाहरणान्युक्तान्येव । 
शन्द्रस्य --“ गृहं गोहोदवसितं वेदम सद्य निकेतनम्‌ : (२. २. श) } ‹ निकाय्य- 
निख्याख्याः " (२. २. ५) । एकरोपस्य--: नासलयावधिनौ दसरावाध्चिनेयौ च तावुभौ 
(१. १. ५९) । अनुक्तानामियनेन उक्तानां सिन्नरिङ्धानां इन्द्रादयः कृता एवः । 
ˆ तमाख्पत्रतिक्कचिव्रकाणि विदोषकम्‌ ` (२. ६. १२३) इदयत्र "द्वितीयं च तुरीयं च न 
स्त्रियाम्‌ ` (२. ६. १२३) इति जिङ्खमुक्तम्‌ । ‹ धमा: पुण्ययमन्यायस्रभावाचारसोमपाः' 
(३. ३. १३९) इत्र ' स्याद्भममस्तरियां पुण्यश्रेयसी ` (१. ४. २४) इत्यत्र जिङ्गसुक्तम्‌ । 
^ पद्याकरस्तटाकोऽच््री कासारः सरसी सरः? (१. १२. २८) । अत्र तटाकोऽसीति 
टिद्खमुक्तम्‌ ।। ४ ॥ 


1 41 2005 समासत; . = 2 क्रियते ^. 3 & 208 तत्‌ कथम्‌.  « +, 84 
244 अच. "वश 4; 


चिलिङ्गययां चिष्विति पदं मिथुने तु द्रयोरिति। 
निषिद्धलिङ्खं रोषाथं त्वन्ताथादि न पूवेभाक्‌ ॥ ५॥ 


(वि.) भरिलिङ्गयाभिति- त्रिष्विति युक्ते छिङ्कत्रयः ज्ञेयम्‌ । यथा तटं त्रिषु? 
इति (१- ९. ७)! दयोरिव्युक्ते स्वीपुंखिङ्गेः ज्ञेये । यथ{(-'रेणु्धैयोःः इतिं 
(२. ८. ५८) । एकलिङ्गनिषेषेः अवरिषटणि ङ्गः ज्ञेयम्‌ । यथा-' विमानोऽस््ी ` इति 
(१. १. ४९) । तु शब्दोऽन्ते यस्य तत्‌ त्वन्तम्‌ , अथशब्दः {आदिः यस्य तत्‌ 
अथादि, त्वन्तं च अथादि चः पद्‌ पूर्वपदार्थ न ध्मवति शादेषु ।! ५ ॥ 

1 त्रये ५५. ° पुलिङ्गख्रीलिङ्ि &9, 5 > एकलिङ्खे निषिद्धे 5, ¢. 
4 परिरिष्टिङ्धे शेये 8, ५५; °खिद्खद्रवं 12; 'लिङ्गपरिग्रह इव्यर्थः ६५. 5 आदौ एः, 


६  , अमरकोशः [ म्रथमकाण्डः 


2); -<1. 6 \४५; 2वत्‌ऽ वर्तते 7 ८; 2१५5 त्वन्ताथादि. 5 भजति 2, 
1, अ 9 9, <; 52; (९ 0711111. 


(पा,) तरणिरहितपारावार इव परिभाषारहितं शासं दुस्तरमिति परिभाषां 
निरूपयति त्रिछिङ्गयामिति-- विष्विति प्रयुक्ते त्रिलिङ्गः कृतविवक्षा ज्ञेया | "सरन्पर 
सुषिरं त्रिषु? (१. ९. २)। योरिप्युक्ते स््रीपुंटिङ्क ज्ञेये ! यथा “ वहेद्धैयोर्ज्वाख्कीलौ 
(१. १. ५७) । यद्यपि दिरब्दः संख्येयसामान्यवतीं तथापि वक्तृविवक्षापूर्विका ङब्द- 
्रवत्तिरिति विवक्षावश्चात्‌ प्रकृते संख्येय विदोषवतीं । तस्माद्‌ ` द्विहीनं प्रसवे सर्वम्‌? 
(२. ४. १८) इयादौ मिथुनाथंप्रतीतिकरो मवति । ' अर्धेरघ्रनिसीथौ द्वौ ` (१. ४.६) 
इत्यत्र संख्याविरोषस्य श्रूयमाणत्वादतिग्रसङ्गस्यावकारोः नासि । निषिद्धलिङ्क शोषार्थम्‌ | 
निषिद्धलिङ्ग पदं पारिदोष्यानिषिद्धणिङ्गाथ स्यात्‌। यथा (अस्ियाम।दकद्रोणौः 
(२. ९. ८८) । अत्र दोषत्वं पुंनपुंसकयोरेव । आढकः, आढकम्‌ । द्रोणः, द्रोणम्‌ | 
त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्‌। तुशब्दान्तम्‌ अथरब्दादि पदं पूर्वभाङ्न भवति । त्वन्तस्य 
“प्रयन्तो म्टेच्छदेडः स्यान्मभ्यदेशसतु मध्यमः? (२. १. ७) । ‹ प्रच्छर्दिका वमिश्च स्त्री 
पुमांस वमथुः समाः? (२. ६. ५५) । एवं दण्डापूपन्यायादुदाह्रणान्तराण्यपिः 
द्रष्टव्यानि । ‹ स्यात्तेमनं तु निष्ठानम्‌" (२. ९. श्ट) इयादौ स्यादादिप्रयोगः। अथादेः 
अम्बा माताथ बाला स्वाद्रासुः ` (१. ८. १४), (भाया जयाथ पुंमून्नि दाराः? 
(२. ६. ६) । अर्थग्रहणाद्‌ * अनुक्रोोऽप्यथो हसः: (१. ८. १८) इयादौ अथोाब्द्‌- 
प्रयोगः । इतः परं खगादिक्रमेण सास्रमवतारयति । 
टीकाप्रयोजनम्‌ ।! ५ ॥ 


1 चिचिङ्गी जेया 85, ८५. 2 श्परसङ्कः स्यादिति । अच्र 41. 3 ^) 2५०5 तैव, 
सखरव्ययं खगेनाकचिदिवचिदराल्याः | 
सुरलोको चोदिवो दवे खियां द्धीवे चिविष्टवम्‌ || > । 


(वि.) सखरिति- ख्यैते स्वः, ‹ ख शब्दोपतापयोः । खः सुखं गम्यते 
“इति स्वगे: । ०“ गम्ल गतौ ' । सुष्ठ॒ अस्यैते* इति वा। अर्ज सर्ज अजने: । न विद्यते 
अकम्‌ अुखम्‌* अत्रेति नाक: । 7तृतीयश्चासौ °दिवश्च त्रिदिवः० । विदञ्चानाम्‌ आख्यः 
त्रिद्साख्यः । खराणां खोकः सुरेकः। दीव्यन्दयस्यामिति द्यौः, च्यौर्ः०। ‹ दिवु 
करीडाविजिगीषाद्युतिस्तुतिमोदमदसवप्रकान्तिगतिषु ' । इमावोकारान्तवकारान्तौ श्लीटिङ्ञै । 
दृतीयं च तद्‌ विष्टपं च त्रिविष्टपम्‌" । एतानि स्वरीनाम।नि ॥ ६ ।; | 


॥ एतदल्ययम्‌ ध 12. + 31; 52; त; 8, 2.तत्‌ न 3 25; 4/2 2५५ ॑ 
सष्ठ. द अर्जयति 121; 1/1, ‰. 5 {४ 07248; दुःख 71. | | 6 (¬ 2008 


१. स्वगेवगैः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ७ 


° अक कैटिव्ये. ? तृतीया 8, ©, 0 ५. श्यौ 8, ८, 0, ६, पर. 
9 @ 2405 भूम्यन्तरिक्षदिव इति विवक्षया तस्य वृतीयत्वमिति भावः. . "दिवि चः; 
दिवश्च भ. 11 एतत्‌ नपुंसकलिङ्ग, भूम्यादि विवक्षयेति मावः ८. 


(पा,) । एतानि स्वनामानि । अत्र स्ःराब्दोऽन्ययः' । 
स्वः पुण्यटोकः। ` स्वजेयति काञ्ी ` । स्वगैराव्द्‌ साहचयात्‌ सखःखाव्द्स्य पुंस्वे 
पराप्रऽव्ययवचनाद्‌ अणिङ्गत्वम्‌। सदशं त्रिषु लिङ्गेषु? इति विधीयते । तत्सरूपे 
शङ्भारपकरारिका--“ इयमयमिदमिय्थ संज्ञाग्यपदेशनिमिन्तं शब्द संस्कारहेतुः शव्दधमों 
लिङ्क स्री परमान्‌ नपुंसकमिति ` (५ प्र. १८२) । टावादिरव्द संस्कारहेतुरियंव्यपदेद- 
कारणं स्री । ' तस्माच्छसो नः पुंसि ` (६. १. १०३) इत्यादिद्चब्दसंस्कारहेतुरयमिययर्थ- 
व्यपदेशकारणं पुमान्‌ । ° इकोऽचि विभक्तौ ` 2 (५. १. ७३) इत्यादिशब्दसंस्कारहेतुरि- 
दमित्यर्थव्यपदेश्कारणे नपुंसकम्‌ । पदेतद्िङ्गं षोढा । द्धं मिश्रं संकीर्णम्‌ उपसजेनम्‌ 
आविष्टम्‌ अव्यक्तं चेति । तेष्वेकसंस्कारहेतुः शुदधम-श्खद्‌वा वृक्षः कुण्ड सरी पुमान्‌ 
नपुंसकमित्यादि । सस्कारदयोपयाहि मिश्रम्‌ । मरीचिः उर्मिः अर्चिः छर्दिः कषायं 
कवाटमियादि । संस्कारत्रयोपयाहि संकीर्णम्‌ । तटी तटः तटं, रह्ुखा गद्कटः शङ्कटम्‌। 
विोष्यशव्दसंस्कारम्राहि विदोषणरूपमुपसजनम । श्छ जुः रुम्‌ । विदोषणत्वेऽपि 
नियतसंस्कारसाविष्टम्‌ । ्रीतिरविंषयः प्रधानं भार्या दाराः कर्तम्‌ । छिङ्गनिमित्तराव्द- 
संस्कारानहैमव्यक्तम्‌ । पच्च षट्‌ कति उचैः नीचैः यूयं वयमिदयादि । स्वर्गादयः पच्च 

भंदात्‌ पुंलिङ्गा: । वैजयन्यां (प्र. ६, शमे. २) तु तरिदिवङब्दः पुनपुंसक इति कथितः। 
‹ अम््यैभवनं ना+ च तरिदिवं स्यात्‌ स्वरव्ययम्‌ ` इति । दोदिवो जब्दौ खीरूपसदामाः- 
वाहिङ्खप्रतीयविषयो । अतः दयामिति विदोषविधिः । अकारान्तदिवश्ब्दोऽप्यस्ि | 
 स्वछोकस्तृ्व॑लोकः° स्यादवरोहः फटोदयः। 
मन्दरः सैरिकः उक्रभवनं खं दिवं नमः ॥ ` 
इति त्रिकाण्डरोषः र. ९, शो. £) चरिविष्परव्दो नपुंसकः । विष्टपञ्व्द पेश्यः 
प्राप्तपुनपुंसकत्वप्रतिषेध।थं ीववचनम्‌ । यदाह कैयटः -छवग्रहणं नियज्ञा- 
पनाथसिति ।} ६। 
1 अच्य्रयम्‌ 2५. 2 सुपि ^1. 3 41 2405 कथम्‌. 4 गौश्च त्रिदिवः इति 
मुद्रितग्रन्थे (र. ३, श्छ. २) 5 ५1 जप अभावात्‌. 6 देवलोकः ए 8४ ; 
मुद्धितग्रन्थे च र. १, छो. ४) 


अमरा निजेरा देवास्विद्दा विवुधाः सुशः। 
सपर्वाणः खुमनसचलिदिवेदा दिवौकसः ॥ ७ ॥ 


८ अमरकोशः [ प्रथमकाण्डः 


(वि.) अमरा इति-'अमराः, न भ्रियन्ते इतयमराः । “मङ्‌ आणलयागे ? | न 
विदयते जरा येषां ते निजंगः। ‹जृष्‌ वयोहानौ ' । दीव्यन्तीति देवाः। °दिवु 
ऊीडादौ * । श्रिदञ्ञपरिमाणं वयो येषामिति चिदजञाः। विबुध्यन्ते इति विबुधाः । 
बुघ अवगमने ' । सुरन्तीति सुराः 1 सुर पेये? । सुष्ठ रजन्ते वाः । “राज्ञ दीप्र ›। 
भक्त्या दत्तं सश्र सन्तीति वा। "रा आदाने`। शुभं रान्तीतिशवा। "रादानेः। 
अन्धिजा खुरा येषामत्तीति वा । सुष्ठ वाञ्छितफटं रान्तीति" वा । °रा दाने ° । सुष 
"रणन्ति पाख्यन्तीति सुपवांणः । " पृ पारनपूरणयोः ` । शोभनं पर्वं आचरितभ्मेषामिति 
वा। सुश्र॒ मन्यन्ते सुमनसः । (मन ज्ञाने ` । दोभनचित्तत्वाह्वा । त्रिदिवस्य ईंडाः"” 
विदिवेशाः । द्यौः ओकः “स्थानमेषां ते दिवौकसः ॥ ७! 


1 पः 0115. 2, {<1, ,, 4] गा.  तिखो दशाः परिणामः 
(परिमाणं 53) येषां ते 8, ¢, 7. 4 129, 1, 71, 1इ? 20 सुरा; . 5 1), ५) 
2१५ आददते, € रायन्ति "रे शब्दे" 88, 0, 129, 1६9, ऽ ; अच एकपन्नं ग्रन्थपातः 
१ 1: 7 129, 1, [9 &9 2१ ददति. 8 पिपतिं 81, ¢. ° ए), णः 
24 असि. 10 ईश्वराः 41. 11 निलय; 89, 0. 


(पा.) अमरा--अग्रतान्धसः । सर्वत्र स्वरपरत्वाद्धट्परत्वाच ‹ छोपः साकल्य- 
स्य ° इति (८. ३. २९) {हि सर्वैषाम्‌ ° इतिं (८. ३. २२) द्वाभ्यां योप: ॥ ७ ।। 





आदितेया दिविषदो ठेखा अदितिनन्दनाः । 
आदित्या ऋ मवोऽखभ्रा अम्य अश्चतान्धसखः ॥ ८ ॥ 


(वि.) आदितेया इति--'अदितेः अप्यानि श्ादितेयाः । दिवि सीदन्तीति 
दिविषदः । ‹ षद्ल विश्चरणगलयवसादनेषु ` । लिख्यन्ते पटादौ लेखाः । ° छख 
ठेखने ` । प्राणिनां युभाद्यभानि छ्खन्तीति वा । " लिख अश्चरविन्यासे ` । अदितेः 
नन्दनाः अदितिनन्दनाः "अदितिं नन्दयन्तीति वा ! अदितेः पुत्राः आदियाः । शकते 
सत्ये भवन्तीति ऋभवः । ऋ स्वगे भवन्तीति वा ऋभवः । क्चब्दो 'ण्नीतिवाची । 
तस्माद्‌ भवन्तीति वा । न विद्यते स्वप्नो येषां ते अस्वप्राः । मर्यादन्ये "अमय; । ध्न 
भ्रियन्ते इति वा अम्याः । अस्तम्‌ अन्धो ऽन्नं" येषां ते अमरतान्धसः ॥ ८॥ 


+ अदित्या वा 29, ५. 2 1, ऽ उत्‌ पुमांसः; 71, 7५, ९४1 वतत 
आदित्याः . ° फलकादौ ए, 7; फलर्कायामिति 7),. « शुभ 29, 1, ९3, ४1. 
१ व 0 010. 6 ४1 0४७; (ए, ६, 2 ट नदि समृद्धौ. 


2 अदित्याः अपत्यानि पुमांसः 2, घ. 5 ऋतेन सत्येन 2४, 71, 1, 9, ५. 


१. स्वगेवगैः] द्‌ क्षिणा्यव्याख्योपेतः ९ 


र री 122; ९ 151, 2; १2. १ अदितिः 2९; 1; ५५1. 11 | मर्त्याः 6 ; 
मर्व्वैम्यः 71; मर्त्याः न मवन्तीति 81, ए. ` 1४९1, 59, ©, ए गाम न... 
13 21; (+, 5; 0111६. 


वदिखखा * कतुख्जो गीर्वाणा दानवारयः 
घरन्दारका दैवतानि पसि वा देवताः स्वियाम्‌ ।॥ ९॥ 


(वि.) वर्हिरिति- वर्हि "अभ्रिः मुखं येषां ते वरहिमुंखाः ) क्रतौ भुञ्धतेः इति 
ऋतुभुजः । ‹ भुज पा्नाभ्यवहारयोः ? । गिरः वणन्ति 4्याक्ुर्न्तीति गीवणाः । ‹ वण 
कपर र्दे ` । गीः ्वाणो येषमिति वा । गिरं वनन्तीति वा । “ वन "संभक्तौ शब्दे 
च `} दानवानाम्‌ अस्यः दानवारयः । शोभनं श्चरन्दं येषामस्तीति ब्रन्दारकाः । देवता 

एव देवतानि"० इति सामन्यतो 1"द्‌वतानामानि ॥ ५॥ 


1 बर्ही रभ्मिः 7, ४. 2 भुज्ञन्ति ष्ट. अगिरः 2५, ©, 9. + व्याकररवते 
(0 0; 5 गीरेव वाणाः ५. 6 29, 1, ४५, ए ३१५ गीर्वाणाः . 
7 ‹ वन वण संभक्तौ ` 1 ४1. 8 बृन्द 7; अरं शोभनं ¢, १ देवा एव 125, 
1, 5, ४. 10 स्वार्थं देवताभ्योऽग्‌ इत्य्‌ । देवतेति स्वार्थं तट; तलि स्जीलिङ्धवचनं 
कर्टव्यम्‌ इति स्वीत्वे सिद्धेऽपि धत्‌ पुनः ° स्त्रियाम्‌ ` इति वचनं तद्‌ वब्रहुवचनान्तपुंलिङ्गशङ्का- 
नियकरणाथ॑म्‌ 1. 11 देव 29, 5, 5. 


(पा.) वर्हयुलाः -- स्त्रियाम्‌ । देवनामानि । ° निलिम्पाः स्वर्गिणः सेन्द्रा दिविजा 


द्िदश्चा बुधाः इयेतानि च । जातिशब्देन जालयाश्चिता व्यत्तिरभिधीयत इति तद्‌- 
व्यक्तीनां बहुत्वाद्‌ बहुवचननिर्देशः ॥ ९॥ 


आदिदयविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः । 
महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ १०॥ 


(वि.) आदित्येति--आदियाः `आदियसंघेन त्ताः गणदेवताः, ते द्वादञ् । 
श्राद्धादौ भग्ने उपविश्चन्तीति विशे ! ‹ विड प्रवेशने ` । ते 4्रयोदसञ । आहूता वसन्तीति 
वसवः) ‹ वस निवासे  । ते अष्टौ । तुष्यन्तीति तुषिताः] ‹ तुष तुष ` । ते षट्‌चरिरात्‌ । 
आमासन्तेऽ इति आमासराः । “ मास्त दीप्तौ " । ते चतुःषष्टिः । यैः अनन्ति "संचरन्ते 
प्राणिनः ते अनिखाः ^ अन प्राणने ? । इयां? न चरन्तीति वा । ते एकोनपद्वारात्‌ । 
महाराजशब्दो येषामस्तीति महाराजिकाः । ते षट्‌र्धिसरद्‌ द्वे ते ! साध्यन्ते आराध्यन्ते 
इति साध्याः । ° राघ साध संसिद्धौ ः। ते दश्च । रोदयन्ति ध्दुष्टान्‌ इति रुद्राः । 


१ अमरकोशः | | प्रथमकाण्डः 
ˆ रुदिर्‌ अश्चुविमोचने ?। "सतं दुःखं द्रावयन्तीति वा रद्राः । ' द्रा कुत्सायां गतौ ? । 
रुतं वेदात्मकं शब्दं कल्पादौ -द्रावयन्तीति वा सद्राः। ते एकादश एतानि 
'समूहदेवतानासानि ॥ १०॥। ॑ 


1 ४] 0118. 2 युक्ता; \#1. 3 2, 1४ 00011. 9 0 
1५४2 0 चयो. 5 अष्ट &3. ° आ समन्तात्‌ ©; भास्वन्ति 2. 7 षा 
गप स, , . नः. ° निलः यानं, न विद्यते निकः यस्मिन्‌ कमणि यथा मवति 
तथा चरन्तीति अनिल वा 82, ८. ० 1५8, प 01121. 10 छ (का {५५० 11768. 


11 द्रवन्ति 01, 109, ५1. 1: 81; ©, 1, (1, ५1 20 एते गणदेवताः. 18 81, 
(~, 21, <1 246 गण. ~ 


(पा.) आदित्य--गणदेवताः। आदियादयो देवताः । 


° तत्रादित्या द्वादश स्यु्विंश्रेदेवास्रयोदशः | 
वसवश्वाष्ट संख्याताः षटूर्िरात्‌ तुषिताः स्मरताः 
भाभासखराश्चतुःषष्टिवीताः पच्वाशदूनकाः ॥ 
महाराजिकनामानो द्वे इतेः विंशतिस्तथा | 

साध्या द्वाद्र विख्यात रद्रा “एकादञ्च स्मरताः ` ॥ 


¦ तत्र दाद नभ्राख्या इति पाठान्तरम्‌ ' इति सुबोधिन्यासुक्तम्‌ । एवं पुराणवचनै- 
स्तसंख्यानामानि ज्ञातव्यानि । विग्र इति पाठसामर्थ्याति सर्वनामकार्यमनि- 
विद्धम्‌ ।! १०८॥ 


1 गणदेवताः ए,. 2 धा. 8५. "ष्रट्‌ च धिं्चतिः ^. ५+सद्राश्चैकादशा ८५. 

(र फ ७ 9 र 

ए्वद्याधराप्सरोयक्षरक्लोगन्ध्वकिनराः | | 

[क्ष र ~ ह र 

पराचो गुद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ ११ ॥ 

(वि) विद्याधर इति-'गुटिकाञ्लनादिविव्यं 'धारयन्तीति विद्याधराः । 
, डधाञ्‌* धारणपोषणयोः * | एते जीमूतवाहनभ्युष्पदन्तप्रभृतयःऽ । अद्धयः सरसः 
निगताः अप्सरसः । ‹ सृ गतौ ` । अथवा आाप्यन्ते पुण्यकरद्धिरिति । ° आष्ट व्याप्रौ ` । 
ताः उ्वीसुखःः । यक्ष्यन्ते इति यक्षाः । ‹ यक्च पूजायम्‌ : । ते कुबेरादयः । यज्ञेभ्यो 
रक्षन्त इति रक्षांसि । ‹ रक्ष पाठने ` । तानि च रावणादीनि । गानं धारयन्तीति 
गन्धवाः०। ते हाहाहूदूश्रतयः ! किंचिन्नराः किनराः । ते अश्वमुखादयः। पिशितं 
मसमभ्नन्तीति पिजञाचाः। (अश्च भोजने  । ते "कामचारिणः । निधिः गूहन्तीति 
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गुह्यका: । ‹ गुहू संवरणे ` 1 ते मणिभद्रादयः । अणिम,दिसिद्धिः एषामस्तीति सिद्धाः } 
सिष्यन्तीति घा। ते विश्वावसुप्रश्तयः। मवन्तीति भूताः। ' मू सत्तायाम्‌? । ते 
वाल््रहादयः। एतानि "ग्देबोद्धवदेवतानामानि ।| ११॥ 


1 घुटिका 9, ए. "धरन्ति 01 गध्र धारणे* 01 ५, ए, 
0170; पुष्पदन्त. 5 शद्यः 9, 1६2, छ. ५ अद्धयः सरन्ति निगच्छन्ति एः. 
7? {\ २0०5 पूज्यन्ते. 8 येभ्यो 1, @, 129; ५४ ०तपऽ युद्धैः. ° गानानि 
8"; ©, त. 10 {1 २५०5 ^ डुधाञ्‌ धारणपोपणयौः . 11 तमसि > ४; तामस 
1, छ; तामसीचयाद्याः 29 @ ४४; तमःसं॑चारिणः [3. 1: निधीन्‌ 58. 
13 देवतो ^, 121; देवोद्धवनामानि 81, 82, ¢. 


(पा,) विद्याधरो--देवयोनयः । विद्याधरादयो देवयोनिपदवाच्याः' । विद्या- 
धरपिद्ाचगुह्कसिद्धभूताः पच्वानुक्ताः । तस्माद्‌ व्यासविधिः । अष्सरोयक्षरक्चोगन्धरवं- 
किनर्दब्दाः पच्च उक्ताः| तस्मात समासविधिः । इदश्चः प्रययः ?सुभूतिटीकापरि- 
-श्रमञरािना सुगमः ।! ११॥ ि 

1 1 01135 पद्‌. २ 4५1 0४ टीका. २ क्रमः ए. 


अखरा दैव्यदेतेयदन्‌जेन्द्रारिदानवाः। 
क [ ९ [क 

दुकरदिष्या दितिरताः पूर्वदेवाः सुरद्विषः ।॥ १२; 

(बि,) असुरा इति--यज्ञमागान्‌ 'निरस्यन्तीति "असुराः । असुन्‌. अस्यन्ति 
इति का असुराः । ‹असु क्षेपणे ? । सुरेभ्योऽन्ये वा । सुना ररौ सष वा । असून्‌ 
रान्तीतिः वा। 'रा अआषदनेः। दितेः पुत्राः देयाः दैतेयाश्च ; दनेजाता दनुजाः 
दानवास्च* | इन्द्रस्य अर्यः इन्द्रारयः । शक्रस्य रिष्याः शुक्ररिष्याः। दितेः सुताः 
दितिरताः । पूर्वान्‌ इन्द्रादीन्‌ दीव्यन्ति विजिगीषन्त इति पूर्वदेवाः । अथवा पूर्वे देवा 
वा । सुरान्‌ द्विषन्तीति सुरद्विषः । ° द्विष 'अप्रीतौ ` । एतानि भअसुरनामानि ।! ४२ ॥ 

1 सस्यन्ति 5, ५४. र्न विद्यते खया एषां त 21; सुराः यज्ञभागाः एषांन 
सन्तीति 23. 3 8» 2९९९ क्षपयन्ति. + {> 2१०8 ‹ जनी प्रादुमवि. 5 अप्रीणने 
4, 81, 7, 6 असुपु प्राणेषु रमन्ते इति वा । “रमु क्रीडायाम्‌ ` ¡ रभसं शीघं प्राणिवमे 
अस्यन्तीति वा } पूर्वनिपातसमासः । ‹अघु क्षेपणे ` । रात्रौ सृष्टाः उत्पन्ना अवो येषां ते।' 
परनिपातप्रधानवह््ीहिः 82. 


(पा.) असुरा--सुरदिषः । असुरनामानि ।। दैयानां दानवानां च माद्सेदाद्‌ 
सेदे सलयपि असुराविेषत्वाद्भेदः। ' दिरण्याख्यं दानवमिव दं्राविमिनवक्षः- 


१२ अमरकोशः [प्रथमकाण्ड 


सथरमिति ' दिरण्याख्यदैव्ये दानवङब्दप्रयोगः। ‹ इतः स देव्यः प्राप्श्रीर्नेत एवाहति 
क्षयम्‌; (कु. सं. २. ५५) इति तारकास्यदानवे देद्यश्चब्द्भयोगः 1 ।! १२॥ 


1 41 24५5 ट्छ, . 


सर्वज्ञः खगतो वुद्धो धर्मराजस्तथागतः । 
समन्तभद्रो मगवान्‌ मारजिषोकजिल्िनः | १३॥ 


(वि,) सर्वज्ञ इति- सर्ब जानातीति सर्वज्ञः। “ज्ञा अवबोधने" । `सोभनं 
गतं ज्ञानम्‌ अस्येति ग्युगतः। ये गल्य्थास्ते ज्ञानाथां इति सवं क्णिकमिति 
आच्छिनत्ति वा। बुध्यते इति बुद्धः । “बुध “अवगमने? । धर्मस्य संस'रोद्धरणदेः 
राजा धमराजः | तथा सयं गतं भूतं ज्ञानमस्य तथागतः । समन्ताद्‌ भद्रं मङ्गर्सस्येति 
समन्तभद्रः । 


' पेश्वयेस्य समरस्य वीर्यस्य यदस: श्रियः ] 
ज्ञानवेरग्ययोगश्रैव षण्णां मग (इतीरणा । 


इति । ध्सोऽस्यास्वीति भगवान्‌! मारं कामं जयतीति मारजित्‌ | मारान्‌ 
कामक्रोधादीन्‌ जयतीति वा"०। "स्कन्धमारद्ेरामारादीन्‌ जयतीति वा। लोकान्‌ 
जयतीति लोकजित्‌ । भवं जयतीति जिनः । “जि अभिमवे ? । चयाणामपि " जि जयेः 
इति वा धातुः ।। १३॥ 


1 83 244ऽ सु. 2 सुषु अपुनराब्त्तिमोक्ष गतः 1. 3 [६5, {41 0 
ये. . .र्थाः. 4 अवबोधने 21, ¢. 5 82 24०5 ^ राज दीप्तौ >. 6 सवं गम्ल 
अर्थाः ज्ञानार्थाः 8५. 7 ईरिताः 9; स्मरणात्‌ 89, 121, ५५५. ° मगः & 5, ९५९; 
भगः एेश्वयीदिषटूकोऽस्यास्तीति मगवान्‌ । तदुक्तम्‌- णे . . . इति स्मृत इति सरणात्‌ ¢. 
१ क्रं 1, 89, ८. 10 {1 205 ^जि जये. 11 बौद्धस्तु स्कन्धमारः शमारो 
मृत्युमारो देषपुत्रमारश्चेति चतुरो मारानाहुः । तान्‌ जयतीति वा 71, 7९, ० 1. 


षडभिज्ञो दराबलोऽद्रयवादी विनायकः | 
खनीन्द्रः श्रीघनः रास्ता शनिः, राक्यसुनिस्तु यः ॥१४॥ 
(वि.) षडमिज्ञ_इति--दिव्यं चक्षुः, दिव्यं श्रोत्रं, 'ूर्वनिवासानुस्पृति 


पराचत्ततन्वज्ञानम्‌ ; ` जाश्रवक्षयः, ऋद्ध्पेतिः षड्ः अभिज्ञा यस्य सः षडभिज्ञः । 
“दान्तक्षान्िशीख्वीयध्यान"कान्तिश्वलोपायश्णि धिविज्ञानानि"० दश॒ वलानि यस्य 
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स द्रावः । अद्वयम्‌ अभेदं विज्ञानाद्वैतं वदतीयद्वयवादी" । ‹ वद्‌ व्यक्तायां वाचि ' ! 
विनयति शिश्चयति इति विनायकः । ˆ णीञ्‌ प्रापणे ` मुनीनामिन्द्रः मुनीन्द्रः । क्षिया 
'श्योगविभूया घनः निरन्तरः श्रीघनः । आस्तीति शास्ता । (शासु अठुशिष्ठौ ' 1 
मनुते इति "मुनिः । ' मनु अवबोधने `! एतानि बुद्धनामानि ॥ "शछकदेरोषु जतो मुनिः 
लाक्यञुनिः ।। १४ ॥ 


1 वीर्य 21, ©. 2 निरासः ए, 9; पूर्णैनिरास ए, ©, 22, 1; 4 7. इथ 
€1त8 €< 17 ए. $ आश्रयप्रलयक्षं ऋद्विश्चेति ४1. “ प्रशस्तानि तानि अभिजानातीति 
प्रडभिज्ञः ¢. 5 8: २०३ बुद्धस्लास्तप्रज्स्तानि. ० 1 245 तपःङ्केशसहो. =? “ज्ञान 
(4. 5 “सान्ति 1, 129; & 2, ^1. 9 गप्रमाणादिः 81, ©, 15, ५५२. - 
10 ज्ञान 88, (~, 1; &5 4४1. 11 अद्यमधीतं वदतीति ५8; नकारान्तः 1. 
12 1, @, पर जापरप् योग. 13 [1 2ततऽ शिक्षयति; ऋकारान्तः 721. 14 1, 
2005 सर्व॑धर्मणं मननात्‌ . 15 रकेषु देराविरोषेषु 5४, ¢. 


(पा.) सर्वज्ञः- जिनः। षडभिज्ञो--मुनिः। वुदधनामानि ॥ 


ख चाक्यसिहः सर्वार्थसिद्धः दौद्धोदनिख सः । 
गौ तमश्चाकंवन्धुञ् मायादेवीखतश्च सः ॥ १५. ॥ 


(वि.) स _इति- शकेषु" श्रेष्ठः शाक्यसिंहः । सर्बाथेषु सिद्धः सवाथसिद्ः ! 
शुद्धोदनस्यः अपत्यं पुमान्‌ शौद्धोदनिः ! स च गोतसस्यापवयं पुमान्‌ गोतमः° । गौतम- 
गोत्रादरा। अकवंशजत्वात्‌ अकैबन्धुः। मायादेन्याः सुतः मायदेवीसुतः । एतानि 
राकदेराबुद्धन।मानि* 1 १५ ॥। 


1 लाक्येषु ८9, 2; ^, ५, 5 प्पतसिंहः. ° शुद्धम्‌ ओदनं यस्य सः शुद्धोदनः €. 
3 मोचत्वाद्वा गौतमः +, ए, ए; पर्रह्मलोकगोच्रत्वाद्वा ५०; गोत्राद्वा 81: 8 ^. 
4 1), , प; २५6 सर्वज्ञो वीतरागोऽदन्‌ केवली तीर्थकृजिनः - 
(पा.) शक्यञुनिस्तु यः--मायादेवीसुतख _सः। शक्यसि इयमिधान- 
बुद्धनास'नि । अनुक्तम्‌ - सर्वज्ञो वीतरागोऽ्हैन्‌ जिनः स्यात्कारमूषणः ` ।} १५ ॥ 





ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्टी पितामहः । 
हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयं भूञ्तुराननः ॥ १६ ॥ 


१४ ` अमरकोश्चः ` [ प्रथमकाण्ड; 


(वि) त्हयेति- बृहति ब्रह्मा । २ °वर ब्रहि ब्रृदधौ ` । आस्मना भवतीति 
आत्मभूः । ^ भू सत्तायाम्‌ ' । सुरश्चासौ व्येषठश्च सुर्येष्ठः । सुराणां य्येषठे सुरययेठः । 
परमे च्रह्मखोकाख्ये स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । ! छा गतिनिवत्तौ ` । 'अचिष्वात्तादि- 
पित्णां पिता पितामहः । हिरण्यं गर्भे यस्य सः हिरण्यगभैः। छोकानाम्‌ ईशः छोकेशः। 
स्वयं भवतीति सयंभूः । चत्वारि आननानि यस्य सः चतुराननः ।} १६॥ 


1 ब्रहि 81; 2; ब्ंटयति 8, @. 2 “ब्रहि चद्धो ` 81, ९५२. > ज्येष्टश्चासौ 
खस्थ खस्व्येष्ठः; ज्येष्ठ इति पदस्य पूरवनिपातत्वम्‌ 2 ©, १. ^ ब्रह्मलोके 12», 1, 
1.1; 5८५, 1, ४५1 जाापञअ. . . दि. 6 गर्म 1. 


(कि 


धाताव्जयोनिद्ुंहिणो विरिथिः कमलासनः । 
स्रा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वङ्‌ विधिः । १७ ॥ 


(वि,) धातेति धन्तेः धाता । ' डधाल्य्‌ धारणपोषणयोः  । अब्जः योनिः 
यत्य सः अन्जयोनिः । दह्यति असुरेभ्यो द्रुहिणः । रह जिघांसायाम्‌ › । विरिणक्तीपि 
विरिञ्चि; । ‹ रिचिर्‌ विरेचने ` । ‹ षिचिर्‌ प्रथग्भावे 7 । विभिः हसै सिच्यते उदयते 
विरित्ः° इति वा पाठः । कमलम्‌ असनं यस्य सः कमखासनः । सृजतीति खघ | 
जानां पतिः प्रजापतिः । विदधाति करोतीति वेधाः'०। विधत्त इति विधाता । 
विश्वं सृजतीति विश्वसट्‌ । “सृज "'चिसर्गे ? । विधति" विधत्त इति विधि; । ‹ विध 
विधाने ` । एतानि ब्रह्मणो नामधेयानि"ऽ ।! १५७ ॥ 

1 धत्त इति 82, ¢. + 81, 12, 2, 9, ४1 अतत विधत्त इति विधाता. 
ॐ ( 2१५5 कमल. 4 0 2१48 स्थानं. ° 2, ¢ तत्‌ अयमिति. 6 बिरोषेण 
रिक निर्गमयति यस्य यशः विरिञ्चिः 82, ~. 718 2५वऽ इति वा धातुः. 
5 {इ 9 ०7118. १ 1, ९9 ४ 0 10 89, ©, 0 9तत्‌ विधिश्च 11 विसर्जने 
4 81; (~; 11; ५1. 1> विदधाति ^, ¢, 129, ए. 13 ४1 ४५०5 शतानन्दः 
शतधृतिः. 


(पा.) बह्मात्मभू---विधिः । बरह्मणो नामानि । अनुक्तम्‌ - 
ˆ शतानन्दः शातधरतिः प्रजासृदट्‌ सर्वतोमुखः । 
विश्वात्मा विश्वरेता विखनाः" नामिजोऽन्नजः । 

€ [* * 
अन्जनगभेश्च वागीज्ञः प्राणदो हंसवाहनः ॥ ? 


$ 7 ($ ६ (~ 


एतानिः च । सुभूतिना विश्वस्या विधिरिति प्रयपादि। केन्प्रययस्य › (८. २. ६२) 
इति ऊुत्वमिति। ये तु किन्नन्तत्वं नेच्छम्ति तन्मते ‹ नरश्ादिना ` (८. २. ३६) 





१. स्वगेवगः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १ 


त्वमिति रभसकोशकारेण तदपाठि ‹ विरिच्छो विश्वसृट्‌ खषा विरिक्िः कमलखसनः 
इति 1 १६-६५ ॥ 


1 द्रुघणः ^, 58५. 2 ^ 205 १३. 


विष्णुर्नारायणः करष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । 
दामोदरो हषीकेरः केडावो माधवः स्वभूः ॥ १८ ॥ 


(बि.) विष्णुरिति- वेवेष्टीति विष्णुः । ‹ विष्ठ व्याष्ठौ ' । नरस्य धसाँख्यस्य 
ऋपेरपव्यं नासायणःः । नरस्येदं नारम्‌ अयनम्‌ वपुः अवतारेषु यस्येति वा नाययणः। 
नारं नरखमूहम्‌ अयति श्स्वकर्मणेति वा । अय पय गतौ ° । नाराः* आपः अयनं स्थानं 
यस्येति वा । राः शब्द{ आयान्ति निगच्छन्ति यस्मात्‌ सः श्रयण: । रायणादन्यः अरा- 
यणः, न अरायणः नारयणः । (अरव्दगस्य इत्यथः । कसोतीति करष्णः । ‹ इकरञ्‌ 
करणे ? ! देत्यान्‌ कर्षतीति वा| ' छरुष विलेखने ` । करष्णवर्णत्वाह्ा? । विकरुण्टाया 
अपत्यं पुमान्‌ वैकुण्ठः । विषटराकारे8 श्रोत्रे यस्य सः विष्टरश्रवाः । विष्टराकासो रोमावतों 
श्रवसि यस्येति वा। विष्टरं ध्व्यापनञ्चीं श्रवः कीर्तियंस्येति वा । दाम "उदरे यस्य स 
दामोदरः । हषीकाणाप्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईडः दषीङेलः । ओमनाः कया यस्य सः केदावःः | 
क्श्च अश्च ईश्च केलयाः जह्यविष्णुरुद्राः,' ते अस्मिन्‌ वसन्तीति" वा केरावः। 
मधोरपत्यं पुमान्‌ माधवः'५ । मायाः रक्ष्याः धवो वा । सा धूयते शचुमिरिति वा| 

मृज कम्पने | मधोस्यं हन्ता वा । वध्यघातुकतवं > संवन्धः । सवतो" भवत्तीति 
स्वभू । स्वेन हिरण्येन भवतीति का खमू- ॥ १८ ॥ 


1 नार इति कथित्‌ ऋषिः, स एव अयन स्थन यस्य सः 52 ¢; नरस्य सन वपु 
अवतारेषु अयति वा 5. 2 85 ०५5 ३ ^ अय गतौ ` 123, 1. + नारं नरक्रत्य 
कसं अयतीति वा | ° अय प्रय गतौ ए. 5 तस्य वेदजनकलादिति मावः ¢. ° शब्दगम्य 
11, 41, श. 7 व्वर्णात्‌ श. 8 89, ©, 101, 1, 9, (५1 20 श्रवसी. 

व्यापक ४ 10 अञ उदरस्य परनिपातत्वं 8, ^. 11 वान्ति गन्धयन्ति इति वाः 
गन्धवन्त; केरा; यस्येति केरावः | “वा गपिगन्धनयोः ` | परनिपातः 82, ^. 12 °दश्वराः 
3 +, (५2; (शाः 09 1, 1, (५1. 13 "वस निदासेः 0. +मा धूयतेऽयम्‌ 
अंहोभिरिति वा 8, ^. 15 घातक 41; ४2 01115. 16 स्वयं 81, ©, ५४२, ४; 
स्वस्िन्‌ ५1; 121, { 2१ भू सत्तायाम्‌ `. 


देल्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरूडध्वजः । 
पीताम्बरोऽच्युतः राङ्गी विश्वक्सेनो जनादन: ॥ १९ ॥ 


१६ भमरकोशः | मथसकाण्डः 


(वि,) दैत्यारिरिति- दैत्यानाम्‌ अरिः दैत्यारिः । पुण्डरीके" इव अक्षिणी 
यस्य सः पुण्डरीकाक्षः । पुण्डरीकं हृत्कमलम्‌ अक्षतीतिः वा । "अक्षू व्याघ्रौ ः। गां 
 भ्मुवं विन्दतीति गोविन्दः। गाः धेनूः विन्दतीति व! । ° विदिर्‌ खमे  । गरुडः ध्वने 
यस्य सः गरुडध्वजः । पीतम्‌ अम्बरं” यस्य सः पीताम्बरः । न विद्यते च्युतिः यस्य सः 
अच्युतः । ` च्युतिर्‌ क्षरणे '। शङ्गविकारः शर्क धनुः? अध्यास्तीति शाङ्ग । 
विष्वक्‌ ९ विपूची सर्वगता सेन! यस्य सः विष्वक्सेनः । जनान्‌ अरदयति सुखयतीति 
जनादेनः । ° अद गतौ याचने पीडनेः० च › ॥ १९॥ 


1 °कवत्‌ 8०» ५, ए, (2, ४; तकमिन्र ५, 0, 7. 2179, 1६५ ०4 व्याप्नोति; 


आक्षिपति ¢. 3 {५1 015. + ध्वजो 1. 5 पीते अम्बरे 121, [, 1, ६, 
ग्‌ च्युतः अच्युतः 1271; 53; 5; 1/1 ४ £ 3 2५48 चापो. £ ५1, ४ 4 
01111. 9 14] 01111४5. 10 5, 41, ए जा. 


उपेन्द्र इन्द्रावरजथकयाणिश्चतु खजः । 
पद्मनाभो सधुरिपुर्वासुदेवस्विविकमः ¦ २० ॥ 


(वि,) उपेन्द्र इति इन्द्रम्‌ अनु जातः उपगतः" उयेन्द्रः । इन्द्रस्य अवरजः 
इनद्रावरजः । चक्रं पाणो यस्य सः चक्रपाणिः । चत्वारो भुजा यस्य सः चतुर्भुजः । 
पदां नामौः यस्य॒ सः पदमनाभः। मधोः रिपुः मधुरिपुः । वसुदेवस्य अपदं पुमान्‌ 
वासुदेवः । रयो खोका विक्रमेषु पदेषु" यस्य सः त्रिविक्रमः । त्रीन्‌ छोकान्‌ चिक्रमतः 
इति वा । क्रसु पादविष्टेये ' । त्रिषु, खोकेषु विना" गरुडेन क्रमते छियिक्रम इति 
वा९ || २०॥ 


1 12, 1, प ०८; उपजायते ©; उपजातः 1, 282; ¢, 5; इन्द्ररन्दस्य 
परनिपातनं ¢. 2 नाम्यां इ. ® {+ 2८०5 दैत्यस्य अद्ुरस्य ¢. ^ पदेषु 729; 
ए 08. 5 पदेन क्रमते 11. ° त्रिलोकेषु 8. ? विना व्र॒तीयान्तं [पक्षिणा 
0 8 (1, 129, 12, 9 2वत्‌ ^ क्रमु पद्‌विक्षिपे. | 


देवकीनन्दनः उरिः श्रीपतिः पुरूषोत्तमः! 
चनभाटी बलिष्वसी कसारातिरयघोक्षजः ॥ २१ ॥ 
(वि) देवकीति- देवक्या नन्दनः देवकीनन्दनः । शूरस्य वसुदेवस्य अपलयं 


सौरिः । श्रियः पतिः श्रीपतिः । पुरुषाणां पुरुषेषु वा उत्तमः पुरुषोत्तमः । वनमाला 
अस्यास्तीति वनमाली । बलि शध्वंसयतीति बकिष्वंसी । «ध्वे भअंवसंसने ° । 


१. स्वगेवगेः] द्षिणात्यव्याख्योपेतः १७ 


कंसस्यारातिः कंसारातिः। अक्षम्‌“ इन्द्रियम्‌ अधः कृतः येस्ते अधोक्षाः, (दश्चरथ- 
वसुदेवादयः । तेभ्यो जातः अधोक्षजः । अक्षजम्‌ इन्द्रियजन्यज्ञानम्‌? अधः कृतं 
ध्येनेति वा ।। २१॥ 


1 (1 ०18; पुस्वाणां मध्ये 5; पुरुषश्चासौ उत्तमश्च 22, 11, 5, 5, प. 
2 ध्वं सयितुं गीखम्‌ अस्यास्तीति 2, ¢. $ गतौ 1. “ अक्षाणि इन्द्रियाणि 82, ¢. 
5 अधः कृतानि 89, 0, 6 89, ४1, ए गप६ दशस्थ. 7 एन्द्रियज्ञानं ©, 722 
1९9, ४1; ४2 जण्ण जन्य. ९ य॒स्य 11, ६.3; अक्षजशब्दस्य परनिपातः ¢. 


विभ्वं भरः कैटमजिद्‌ विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः | 
("गदाग्रजो खुञ्जकेरो दादार्दा ददारूपभत्‌ः) ॥ २२॥ 


(वि) विग्ंभर इति--विश्व बिभर्तीति विन्भरः। ‹ भच भरणे पोषणे च ° 
कैटभं जयतीति केटभनित्‌। जि (अभिभवे?! विदधातीति विधुः ‹ड्घा्‌ 
धारणपोषणयोः ‡ । श्रीवत्साख्यो श्येमावतों खाञ्छनं यस्य सः श्रीवत्सलाञ्छनः | 
एतानि विष्णुनामानि गदाग्रजो मुञ्जकेशो दाशार्हो दश्रूपभ्रत्‌ एतानि विष्णु- 
नामानि) ।। २२॥ 


182, 7 जप्णप गदा. . - भत्‌ ; 2 2405 पुराणपुरप्रो यज्ञपुरप्रो नरकान्तकः. 
2 धृक्‌ ४६. = उ धारणपोषणयोः 10; ए चण. = ५८जिज्ये" 82, ©, 0, ८, ५४ 
5 ‹ विध विधाने ` ©; विधति 1, 5. 6 रोमावटिः +. 


(पा,) विष्णुः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ विष्णुनामानि । अदुक्तम्‌- 
° अरिष्नेमिदाशाहः" कोखकण्ठो गदाधरः | 
मुञखकेखो गिरिधरः श्रीधरो धरणीधरः ॥ 
मुञ्कन्दो यज्ञपुरुषो ब्रह्मनाभो गद्रजः। 


जगन्नाथो मुररिपुख्िकङ्कन्नरकान्तकः । 
श्रीवत्सोऽनन्तश्चयनो वशश्च कमरोदरः ।" 


एतानि चऽ । हस्ादिर्मरायणरब्दोऽप्यस्ि । श्टु्रोत्तरपदवःसःशब्दोऽप्यस्ि। ‹ वासु- 
नेरायणपुनर्वसुविश्रूपाः ` इति त्रिकाण्डदोषः (प्र. २, श्रे. ३०) । १८-२२ ॥ 


1 दासाह॑; ^1. > हठिरः ^, ए. 3 ^1 2065 २०. 4 89, 84 ०. 
वसुदेवोऽस्य जनकः सख एवानकदुन्दुमिः। 
बलभद्रः प्रम्बश्चो बरूदेबोऽच्युताग्रजः ॥ २३ ॥ 
2 


१८ अमरकोश्चः [म्रथमकाण्डः 


(वि.) चदेव इति- बघुभिः दीव्यतीति वसुदेवः । गबसुषु अष्टसु दीव्यतीति 
बा। “दिवु क्रीडादौ * । अस्य गृहे विष्णोरप्पत्तिसमये? आनकाश्च दुन्दुभयश्च वादिताः 
इत्यानकटुन्दुभिः । एतानि विष्णुभ्पितृनामानि । बलेन मद्रः बरुमद्रः । प्रलम्बनामानं 
श्क्षो हतवान्‌ इति प्रखम्बघ्रः। वलेन दीव्यतीति बलदेवः? ; अच्युतस्याप्रजः 
अच्युताग्रजः । २३॥ . 

` अवप ६, र 2 क्लि 9; 1५1 चणम, 3 ताडिता देषः 0, 7, 1; 
आनकदुन्दु मयो नेदुरिति 1<9. ¢ °जनक° ^, ए1. ? राक्षसं 121, 7; "नामकं +\. 
° हन्तीति 89; © २१८३ ° हन हिंसागत्योः >. 7. २००5 ‹ दिवु कीडत्यादि >. 


(पा.) वसुदेवो--आनकटुन्दुभिः। विष्णुपिद्नामनी । ‹ वसुदे बोऽस्य जनको 
इुन्दुरनकटुन्ुभिः* इति वैजयन्तीपाटाद्‌ (प्र. ५, शमे. २६) न्ुरप्यस्ति। 


रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः । 
नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्गो खुसली हली ॥ २४ ॥ 
संकषेणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो वलः । 


(वि.) रेवतीति- रमयतीति रमणः । रेवत्या रमणो रेवतीरमणः । ‹ रम्‌ 
क्रीडायाम्‌ ° । कामं पारयतीति कामपाः ¡ °पाट रक्षणे  । हलम्‌ आयुधं यस्य सः 
खायुघः । “नीखम्‌ अम्बरं यस्य सः नीलाम्बरः । रोहिण्या अपत्यं पुमान्‌ रौहिणेयः 
ताखोऽङ्को यस्य सः तालाङ्कः। मुसरम्‌ अस्यास्तीति मुसखी । श्टम्‌ अस्यास्तीति 
दखी । संकषंतीति “संकर्षणः। ^ कृष विठेखने ° । सीरः पाणो यस्य सः सीरपाणिः । 
कालिन्दीं भिनत्तीति काछिन्दीभेदनः। ‹भिदिर भविदारणे ° । वरमस्यास्तीति गवः | 
एतानि बलभद्रनामानि ।॥ २४॥ 

। 01. 1 द, १, 1, १ वतत रमयतीति रामः(९) २ नीट अम्बरे ए,. 0.7 
1 1, 5, ५. 3 हलः 12. “ 81, 1६2, 14४ 2०६ संहरतीति. 5 ट, 206 
इटं ^ 2 3ततऽ व्यधिकरणे. 79, [६५ ० वली वा; वलः › धमेधर्मिणोर्टिङ्कमेदस्तु 
मवुपसामर्थ्यात्‌ 2२, ¢. | 
पपा.) वलमद्रः--वलः । वलभद्रनामानि । ‹ स्यादेकक्ुण्डरः दोषः सात्वतश्च 
सितासितः ` । एतानि" च । ‹ सौनन्दमश्य मुखं तश्य संवर्तक दखम्‌ ` इति वैजयन्ती 
(प्र. ५; शो. २४-५) । तद्योगात्‌ संवर्वकधरः सोनन्दपाणिश्च भवति ॥ २३-४।॥ ` ` 
1 41, 8५ २प पञ्च. 


१. सखगवगेः| दाक्िणात्यव्याख्योपेतः १९ 


मदनो मन्मथो मारः पदय॒न्नो मीनकेतनः ॥ २९ ॥ 
कंदर्पो दर्षकोऽनङ्ः कामः पश्चदारः स्मरः 
राम्बरारि्मनसिजः कुसुमेषरनन्यजः ॥ २६ ॥ 
पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः | 


(विं) मदनेति - मदयतीति मदनः । ° मदी हर्षग्ेषनयोः ` * । मनो" मभ्रातीति 
मन्मथः । ° मन्थः विखोडने ° । वियुक्ता" अनेन म्रियन्ते मारः । ° सङ्‌ प्राणत्यागे ° १। 
मकं युश्रं॑वटम्र॒ अस्यस्तीति प्रद्युञ्नः। मीनः “केतने यस्य॒ सः सीनकेतनः। 
-मीनञब्दः ग्जढचरोपटक्षणम्‌ । कं कुरिसतेऽव्ययम्‌। कं कुत्सितः दपः यस्य सः कंदपेः । दष 
वलं करोतीति दर्षकः । न भविद्यते "अङ्गं यस्य सः अनङ्गः । कामयते अनेन कामः| 
कमु "" कान्तौ * । पच्च ररा यस्य सः पच्चज्ञरः । स्मरन्यनेनेति स्मरः'* । ^स्पर 
आध्याति 2 । -शम्बरासुरस्य अरिः" श्म्बरारिः । मनसि "जायते इति मनसिजः । 
जनी प्राहुभवि । कुसुमानि "°इषवो यस्य सः क्रसुमेषुः । मनसोऽन्यस्मत्‌!” न जायते 
इयनन्यजः । पुष्पं धनुर्यस्य सः पुष्पधन्वा । रतेः पतिः रतिपतिः । मकरः 18ध्वजे 
यस्य सः मकरध्वजः । "आत्मनो मनसो भवतीत्यात्मभूः । ° मू सत्तायाम्‌ › । एतानि 
:प्मन्मथनामानि । २५-& ॥ 


1 गछपनयोः ^, ए, >, ए. ठ मत्‌ मानसं 71, 7, इ, त, प मथि त, 0 
1).; मथे ^. 4 33, ¢ 20 पुरुषा वा लियो वा. 5 प्परित्यागे ५1. ल, 
1६, \५2 2तत्‌ ध्वजे; केतनं ध्वजोः 721, 1, भ. 7 जलचरनक्रोपटक्षणः 232, ¢; 
मकरकेतन इत्यर्थः ©, 71, 5 ए, ८. कर्वे कप्रलययः ©; दपयतीति 9 ४; 
° हप दषमोहनयोः * ५५1. 9 नासि 81, &;. 10 29, 0 2५ शरीर. वी 
2005 कान्तिरिच्छ. "2 सयते इति स्मरः 1, 82; ‹ स्मर सरणे * ८2, ¢, &5, ४४९, 
13 साम्बरस्य 1, 8. "+ 2405 अयतिः. 15 जनिः ^, 81, 11, ४५1; जातः ए, 
५2. 16 {+ 2005 एव. 17 अन्यजो न भवतीति ७. 15 ध्वजो ^, &2, 55; 
4; 19 आत्पना मनसा 81, (1; 01; ४४२, भ. 20 काम 82, 122, ऽ, 5, प्रा. 


(पा.) मदनो-अत्मभूः । कामनामानि । 


८ क्‌ वदन्ति तपोमङ्ककारणं यतिनां जनाः | 
न स्वीकुर्वन्ति कि सन्तः सर्वधर्मपरायणाः 1 ॥ 


डति विद्ग्धकण्ठाभरणम्रश्नत्तराभ्यां ब्ह्मसूञचब्दः कामपयांयः । 


२० अमरकोशः [प्रथमकाण्डः 


: इः कायजो जराभारः २ कन्तुः सुरभिसायकः । 
संकस्पजन्मा शङ्गारयोनिमृढार्येरयःः ॥ 
पुष्पायुधः पुष्पकेतुभावजो विषमायुधः । 
पञ्चायुधो मघुसखः श्रीसूनुर्मघुस।रथिः ॥ 
वीरधन्वा खटुधन्वा स्य्तिभूरिक्षुसायकः ॥ 
एतानिः च ।} २५-£ ॥ 
1 विशारदाः 41, 2५. ° गूर्‌° 41. $ ^ 1 2405 २९१. 
९ | 
ब्रह्मसूक>यकेतुः स्यादनिरुद्ध उषापतिः ॥ २७ | 


(वि) त्रह्येति- न्य ज्ञानं “सूते बह्मसूः । “पूज प्राणिप्रसवे ° । अदयो मृगः 
केतो यस्य सः ऋदयकेतुः। न निरभ्यत इति अनिरुद्धः । ° रुधिर्‌ आवरणे? । 
उषायाः पतिः उषापतिः । एतानि श््रद्युम्नपुत्रनामानि । (अर विन्दमिति अज्ञोकमिति 
नवमद्धिकेति चूतमिति नीोत्पख्मिति ते पच्रापि मन्मथस्य सायकनामानि । 

अरविन्दमरोकं च चूतं च नवमद्िका । 
नीलोत्पलं च पचेते पच्नवाणस्य सायकाः ॥ 
श्ट्च्छ्यः कामजश्चै्रसखः शङ्गासयोनिजः |) 
इति || २७ ॥ 
1 सूयते ए. 2 अनिरुद्ध 89, ©, \^1. > ४ 2१०७. “ हृच्छयः चेचसखः 
शङ्गारयोनिः ए, ४1; ० 2ववऽ भियः पुत्रः श्रीपुत्रः, शर्पकस्य अरातिः . 


(पा.) रह्यसूर्विश्वकेतु---उषापतिः । कामयुत्रनामानि । * छेद्ती स्मरवहभा? 
 ब्रहमसूविं्केतुः स्मात्‌ इति रभसकोरपाटाद्‌ नद्यसूज्व्दः कामपुत्रपर्यायः । २७॥ 


कक्ष्मीः पद्माया पद्मा कमला श्रीरहरिपिया । 
, (इन्दिरा लोकमाता सा क्षीरोदत्तनया रमा) ॥ २८ ॥ 


(वि,) - ख्यत इति लक्ष्मीः । ° लश्च दङौनाङ्कनयोः ° । पद्मम्‌ 
आख्यं यस्याः सा पद्माख्य । पद्यत इति पद्या । °पदू्ट सेवायाम्‌ ° ऽ । “्पद्यमस्या 
अस्तीति वा। काम्यतः इति कमखा । ° कमु कान्तौ ° । श्रीयत इति श्रीः, श्रयत 
इति वा। “श्रि सेवायाम्‌ । हरेः प्रिया हरिप्रिया। इन्धि" रातीति इन्दिरा । 
^ इदि परमेश््ये* । °या दाने* । लोकाना माता छोकमाता । मा च । क्षीरान्धेस्तनया 
क्षीराच्धितनया । रमयतीति रमा । °रम॒ क्रीडायाम्‌ › । ` 


१. स्वगेवगेः|] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २१ 
(ऽभागेवी छोकजननी क्षीरसागरकन्यका) | 


भागैवीति- ्रगोगेधरिपयं स्री भार्मवी । टोकानां जननी खोकजननी । क्षीरसागरस्य 
कन्यका क्षीरसागरकन्यका । एतानि खक्ष्मीनामानि ।! २८ ॥ 


1 ए०पपत्‌ 70 79, 11, 12, 3, 5; ५2, ° लक्ष (लक्ष्यं 8४) कल्कः 
सुष्णातीति लक्ष्मीर्वा | “मुप स्तेये ` ¢; ४: 2045 ° सक्षमट्‌ च 7. 3 89, ¢ २१५ गल्यथं बा. 


4 9, ¢ 24 पद्यं हस्त धारयतीति वा. 5 कम्यत ४1, र. ` 679, 9 24 
श्रयन्त्येतामिति वा. 7 ४] अण15 6 10९8. 59... 


(पा.) रष्ष्मीः-- हरिप्रिया । क्ष्मीनामानि । पद्मा कमरेलयादिना पर्यायस्यापि 
महणम्‌ । ‹ स्त्रीलिङ्ग म्बुजा ह्या ° इति वैजयन्ती (प्र. £› मे. ३६) 1 “ ई्यौकमाताब्धि- 
सुता मा रमा गोमिनीन्दिरा * । एतानि" च ।। २८ ॥। 


1 1 2.५405 सत्त. 


राज्ञो टक््मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं खद रनम्‌ । 
कोमोदकी गदा खद्धो नन्दकः कोस्तुमो मणिः ॥ २९ ॥ 


(वि.) शङ्क इति- पच्चजनाख्ये असुरे भवः पाञ्चजन्यः इति "छक्ष्मीपति- 

(र स % ङ्पक्षे परयतीति ९ हरिर 

शङ्कनाम । सष्ठ दर्यते सुदशेनम्‌ । पुंलिङ्गपक्षे सुष्ट रचन पश्यतीति खुदञ्चनः। ^ दृशिर्‌ 

रक्षणे ° । चकत इति चक्रू । इति विष्णुचक्रनाम । छुं “प्रथिवीं मोदयतीति कुमोदकः 

विष्णुः तस्येयं कौमोदकी । “समुदि हषे * । कोपोदकीति पाठ? क्रूपोदकात्‌ जायत इति 

चौपोदकी । इति विष्णुगदानाम । नन्दयतीति नन्दकः । ‹डुनदि सगद्धौ * । इति 

विष्ण्रखडगनामः? । कौ मुवि स्तोभते व्याप्नोतीति छसतुभः९ । तस्यायं कोस्तुभः। “टयु 
भ्स्तम्से ? । इति विष्णुमणिनास ।! २९॥ 


1 रक्षसि 81, (५ {13 1, ए; +५1. 2 विष्णु 82, [23 1 ४४1. 3 इदो 
पद्यादेशः ^+, 09, 9. ५ भूमि 89, 0, ५; प्रथ्वी ६4, ६०. ऽस चविष्णुरि्यथैः 6. 
6 तत्‌ पक्षे इयं व्याख्या 82, ©. 7 विष्णुचन्द्रहासनाम >. 8 कुस्तुभः समुद्रः तत्र 
भवः 832, 0, 71, 1, 9 ८, तण. 9 स्तोभे >, ५५. 


(पा.) शङ्खो -मणिः। क्ष्मीपतेः राद्धः पाञ्चजन्यः स्यात्‌ । तस्य चकत सुदसनम्‌। 


वियेयालुवाद्यपदानि सर्वाण्यत्र समानलिङ्गानिः । अतः सुदञ्ेनराव्दस्य नपुंसकत्वं 
सिद्धम्‌ । ‹ बन्धुरेष जगतां सुदरेनः ` इति माघभ्रयोगात्‌ (रिद्य. १४. १६) पुंव च 


२२ ` भमरकोञ्चः [ प्रथमकाण्डः 


संभावितम्‌) अत एव “परं विरोधे दोषं तु ज्ञेयं रिष्टप्रयोगतः › (३. ५५. ४६) इति 
शास्त्रान्ते वक्ष्यति । तद्रदा कौमोदकी स्यात्‌ । तत्खह्धो नन्दकः स्यात्‌ । तन्मणिः कौस्तुभ 
इति ङच्यते । ° चपं तु शङ्गेयुरसि वनमाला च मालिका › इति च । तद्योगात्‌ शर 
वनमालीति शब्दौ व्युत्पत्तिसिद्धौ |! २९॥ | 


1.41 2तत्‌ऽ स्युः. 2 पुंटिज्धत्वं 23, 84. 
(चापं शाङ्ग खुरारेस्तु श्रीवत्सो टाञ्छनं स्मृतम्‌ ॥) 
(वि,) चपमिति द्धस्य विकारः शङ्ख, सुरारेः चापस्य नाम] तस्य 
खाञ्छनं श्रीवत्स इति मतम्‌ । श्रीः वक्षसि यस्येति व। | 


1 ए८प्0त्‌ 10 13, 5. 


स, 
गरुत्मान्‌ गरुडस्तार्ष्या वेनतेयः खगेश्वरः | 
नागान्तको विष्णुरथः सुषणेः पन्नगाद्ानः । ३० ॥ 


(वि,) गरुत्मानिति--गरुतोऽस्य सन्तीति गरुत्मान्‌ । "सपौन्‌ गिरतीति गस्डः। 
९ ग निगरणे * । गरुद्धिः डीयते इति वा गरुडः । ° डीङ्‌ विहायसाः गतौ ° । तृक्षस्यापत्यं 
पुमान्‌ ताक्ष्यैः । विनताया अपत्यं पुमान्‌ वैनतेयः । खगानामीच्चरः खगेखरः । नागानाम्‌ 
अन्तको नागान्तकः । विष्णोः रथः० विष्णुरथः । शोभनानि पणीनि पक्षाः यस्य सः सुपर्णः । 
पन्नगाः अशनं यस्य सः पन्नगाशनः-। एतानि गरुडनामानि । २३० ॥ 


1 सर्वान्‌ 1, 29, व.  2ग्यसां 1, 0, ए, ए. 3 वृक्यापत्यं ५1. 
482; ©, &5, ५ ववत्‌ ‹ स्त्रीभ्यो ठक्‌". 5 नागान्‌ अन्तयति नाशयतीति 8४, 0. 
6 289, ¢ ४५१ वाहनं. 7 पन्नगान्‌ अश्तीति । “अश्च मक्षणे` 8» 0. 


(पा,) गरव्मान्‌-पन्नगारानः। गरुडनामानि । गरुत्मसौपर्णराब्दावपि विद्येते । 
< विदधद्विमुखान्‌ भटानिवादीन्‌ स ॒गर्मेव महेन्द्रमापं कोपात्‌ › इति चन्द्रकाव्यम्‌ | 
" “प्री्णवीदथ सौपणंः कीर्णपर्णः फणाथृतः* इति राघवपाण्डवीयम्‌ (द्विसं. १८. ५२)।२०॥ 


" ‹ जीर्णेवीवधसौपर्णकीर्णपर्णफणा भृतः ` 1155. 


रं खुरीशः पड्चुपतिः रिवः शली महेश्वरः । 
ईश्वरः हाव ईंरानः शंकरश्चन्द्ररोखरः ॥ ३१ ॥ 


१. स्वगेवगेः|] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः २३ 


मतेः खण्डपरद्युगिरीरो गिरिशो खडः! | 
सत्युंजयः कृत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिपः ॥ ३२॥ 
उग्रः कपर्दी खीच्छण्ठः शितिकण्ठः कपालथ॒त्‌ । 
वामदेवो महादेवो बिरूपाश्चस्त्रि रोचनः ॥ ३२ ॥ 

कर चाएयुरेताः सवेज्ञो धूजेटिर्नीखलोहितः। 

हरः स्मरहरो भगेस्न्यम्बकस्विपुरान्तकः ॥ ३४ ॥ 
गङ्ाधरोऽन्धकरिपुः कतुध्वंसी बुषध्वजः। 

व्योमकेरो भवो मीमः स्थाणू सद्र उमापतिः ॥ ३५. ॥ 
(अदिकध्न्योऽटमू्ति ञ्च गजारिश्च महानटः ॥) 


कि क ट्रे 
॥ 1 


(वि.) अभुरिति- सं सुखमस्माद्‌ भवतीति शमुःः । डे इति ईसः। 
°ला फेय ° । पशनं पतिः पञुपतिः । दोरते गसज्जनमनांसि अस्मिन्निति रिवः। 
अन्तकाले जगतीः अस्मिन्‌ दोते इति वा रिवः । ° शीङ्‌ सप्रे ° ! शिवंकरत्वाद्रा दिवः । 
शूमस्यास्तीति राही । महांश्चासौ ई्ररख्च महेश्वरः । महतां देवानाम्‌ ईश्वरो वाः 
तः करोतीति शंकरः । ° ङ्ज करणे ° । चन्द्रः शेखरः यस्य॒ सः चन्द्रदोखरः । 
भूतानामीः मूतः । "भूताः प्राप्ताः शिवभक्ताः तेषां ई मायां उ्यतीति वा! 
°स्रो तनूकरणे ° । परदयुना खण्डयतीति खण्डपरज्युः । ˆ खडि खड भेदने ° । खण्डः 
प्रडःऽ अनेनेति वा। गिरीणामीशो गिरीश्चः*। गिरौ देते इति गिरिदः" | 
मरडतीति "खडः! अड सुखने ° । मूल्युं जयतीति मृ्युंजयः। ° जि जये ` 

कृत्तिश्चर्य॑वासो यस्य सः कृत्तिवासाः । पिनाकोऽस्यस्तीति पिनाकी ! म्रमथानम्‌ 
अधिपः प्रमथाधिपः) उत्‌ गृह्णातीति उग्रः। “ग्रह उपादाने ›। उ्रत्वाद्रा उग्रः 
कपर्दोऽस्यास्तीति कपदीँ । श्रीः जञोभा"? कण्ठे यस्य सः श्रीकण्ठः । रितिः 1्नेचकः 
कण्ठे यस्य॒ सः शितिकण्ठः! कपारे विभतींति कपाख्थरत्‌ । “डश धारण- 
पोषणयोः 2 । वासः श्रेष्ठः, स चासौ देवश्च वामदेवः । वासयाः* दीव्यतीति वा 

वामे "ऽसव्ये देवी यस्येति वा । वामया युक्तो वा । वमसात्‌ वक्रत्वाटा' ° । मदाश्चासौ 
देवश्च सहादेवः। सर्वत्र ‹दिवु क्रीड लादि धातुः। विरूपम्‌ अक्षि यस्य सः 
विरूपाक्षः । ्ीणि छोचनानि यस्य सः त्रिखेचनः । छदान्‌" रेतो यस्य सः छरालुरेताः। 
सद जानातीति सर्वज्ञः । ‹ज्ञा अववोधने । धूः गङ्गा जटासु यस्य सः धूः । 
कण्ठे नीरः केदोषु खोहितः नीख्खोहि तः। नीट्धासो ठोहितश्च नीखटोहितः+१ । 


२४ अमरकोश्चः [ प्रथमकाण्ड 


रतीति हरः । ‹टय्‌ हरणे * । स्मरं हरतीति स्मरहरः । भ्रञ्भ्यतेः० अनेनेति मर्मः२ 
° भ्रस्ज पाके * । सकं बिभतींति वा । व्रीणि अम्बकानि खछोचनानि यस्य सः यम्बकः) 
चोभूमिरापः तिखोऽम्बा यस्येति वा । त्रयाणां ्रह्मविष्णुसद्राणाम्‌ अम्बको वा| 
अम्ब॒ जनने?। त्रिपुराणाम्‌ अन्तकः च्रिपुरान्तकः। गङ्गायाः धरः गङ्धाधरः। 
अन्धकस्य रिपुः अन्धकरिपुः । क्रतुं ध्वं सयतीति क्रतुध्वंसी । “ध्वंसु अवस्तंसने › | 
वृषः ध्वजे यस्य सः व्रृषध्वजः। व्योमवद्‌ रऽविकीर्णः केडो यस्य सः व्योमकेशा; । 
ग्योम अाकासः को वायुः तदादीनामीञचो वा । सर्वमस्माद्‌ भवतीति भवः। सर्वमस्मिन्‌ 
भवतीति बा? । विभेत्यस्ाद्‌ भीमः! जिमी मये ° । प्रख्ये तिष्ठतीति स्थाणुः। 
“ष्ठा गतिनिचरत्तौ * । रोदयति शच्रूनिति रुद्रः । ° रुदिर्‌ अश्ुविमोचने ° । "तं सलं 
रातीति वा। “या आदनि*। रुतं" शब्दं रायतीति वा । “रे शब्दे ° । रुदं रोदनं 
द्रावयतीति वा । श्रु गतो ° । उमायाः पत्तिः उमापतिः! एतानि श्डुधरनामानि ।। ३१-५॥ 


(भस्माङ्गरागोऽस्थिधरः उग्राक्षो नागकङ्कणः । ) 


(मस्म अङ्गरागो यस्य भस्मा्गरागः। अस्थीनि धरतीति अस्थिधरः। उप्राणि अक्षीणि 
यस्य उग्राक्षः । नाग एव कङ्कणं यस्य नागकङ्कणः । एतानि रईशापर्यायनामानि । ) 


1 5 7 भ्त °मू सत्तायाम्‌ 2 सुजन 2; निजजन० 20, ©, 3 जगत्‌ 
^+ 0 1 इ 5 ५ दष्टे ईश्वरः “ईश देशव ^, 81, 0, 21, 71, (५; श्रणाततीति 
रवः शय हिंसायाम्‌ ' ए, (४1; 5 ए, ० ९, ए, प, ए तय ईषे ईशानः. 56, 
122, 1, 12, ६5 ४ 2 सुखं. 6 दोखरे ^, 1⁄4}. 7 भूः पापाः मूताः 9, ५; 
^¦ 2१५5 शिवमक्ता; . 8 परञयुनामाखुरः 81, 3, ५४. ° गिरयोऽस्य सन्तीति वा 11, 
= (> ४1, ४. "0 गिरि वाचि रोते वसतीति वा, "शीङ्‌ खपे" ए, 0, 7, ए; 0 
2405 अच्क । तस्य उपनिषत्पतिपाद्त्वात्‌ इत्यथैः . 11 ९ 245 सुखयतीति. 12 (0, 
1, 5 24त विष. 12 कालः \४8; कालकण्ठ; ^; नीटकण्ठ; 1९1. 14 82, © ०तत्‌ 
च्या. 15 वामभागे 8. "° वामाया पार्वत्याः देवो वा, वामल्वौत्‌ वक्रल्वाद्वा वामः, 
स चासौ देवश्च ^. 7 कृशानौ 89, 129, 1६9, ५1. 18 धूरूपा (8? ०प्८ भारसखरूपा) 
जया यस्य 89, ¢, 721; दुर इव ५. 19 1, 1६, 011. 20 [21 2तत्‌5 संसारो; 
संसारे 81, ©, ९. 21 1४ 2१५३ भज्ञयति वा. ०2 एतासां तिसृणाम्‌ अम्बयति 
पूरयतीति अम्बको वा । सवाथ कप्र्यः | ^ अम्ब पूएणे ° ©; अम्बकः पिता वा +. 28 अन्ध. 
कारस्य ¢, 121, ६5, ८. ““ दक्षयज्ञं ध्वंसितं शीलमस्यास्तीति 89, ¢, 25 विस्तीर्णः 
122; {< 1, 1९3, ४; "णु; केशाः 12, ५. 26 ४ 2०१५३ अग्न्यादीनां. 2, 
2पत (भू सत्तायाम्‌ >. 28 {इ 1, \#1 20 अपि; ह+ 2५०5 काटे. 29 {] 00115 
2 17168. 9 ^ 2405 गृह्नातीत्ति. 51 नहतं 129, ४1; रुणद्धीति रुत्‌ अज्ञानं तत्‌ 
द्रावयतीति वा 39, ५. ॐ ईशानस्य ^, ("; शम्भु ह+, 


१. स्वगेवर्गः| दाक्षिणत्यव्याख्योपेतः २५ 


अहिः सपं एव बुध्न्वम्‌ आभरणं यस्य अर्घ्यः । अष्टञ दिक्षु मूर्तिः यस्य सः अष्मूतिः । 
महान्‌ कारः महाक्राखः । महान्‌ नटः महानटः । महन्नटनं यस्येति वा । ४. 38 ००१ 
112 ^, १९ ४३. 


(पा) शंभुरी्ः-च्यम्बकः | छन्दसानपि खब्दान्‌ 'संज्ञदाव्दव्वाद्धाषायामपि 
प्रयुञ्जत इतिः त्रियम्बकञव्द्‌ः प्रयोगां एव । ° त्रियम्बकं संयमिनं ददश ° इति कालिदासः, 
(छ. सं. ३. ष्ट) नो चेत्‌ दिवस्पतिप्रभरतिरब्द। अप्यव्यवहर्तव्याः स्युः ॥ त्रिपुरा- 
न्तकः--उमापतिः । %इश्वरनासानि । अनुक्तम्‌- 


° पच्चाननोऽघेमकुटः कण्ठेकाटो टगायुधः । 
अष्रमूतिरयुगमाश्षो मालनेत्रोऽङत्नः ॥ 
सटधन्वाधेरमणिञ्यांपिङ्धः पासुचन्दनः। 
कारंजरो महाकाखो रेरिहाणोः महानटः || 
दिरण्यवाहर्हहीरो श्युहाकेखोऽदि मूषणः । 
कटीटङ्कः ककटिकः कटः परमेश्वरः 
भहिवुभ््योः जटाटीरोऽ जटाजूटोऽभिखेचनः ° 

एतानि च ॥ ३१-५॥ 


1 33 छप ८६. 2 तेन 89, 24. 3 ए २५५३ कुमारसंभवे. « शिव 85. 
3 टेलिदानः ^. "० गुहकेशः ^. =" अद्धिवु्रः 83. 58 जटाचीरः 8\. 


कृपर्दऽस्थ जटाजूटः पिनाकोऽजकव धनुः 


(वि.) कपदे इति -कं रिरः "पिपतिं पूरयतीति कपदः। ° पू पारनपूरणयोः ° । 
रिवजटाजूटनाम । अकतिः अपि नाकति न नमति इति पिनाकः। ^ अक अग कुटिलायां 
गतौ ° । पिनह्यत इति पिनाकः । “ णद्‌ वन्धने ? । अजस्यः कम्‌ असि तद्विकारः अजकवम्‌। 
अजगवसिति वा पाठः । अजगवोऽस्थिविकारः। दिवस्य धञुनांमनी ॥ 

1 पर्दयति ८, 0. > अकति कुरिीमवति इत्यकः ! अको न मवतीति नाकः | 
श्ििवादितरैः ज्या्ंधानाय न नम्यते (नमति °) इयर्थः ¦ पिकारोऽप्यर्थकः । पिकारेण सहित इति 
वा | शिवादन्येरपि न नम्यत इति यावत्‌ ] 88, ^. 3 अजस्य इदम्‌ अजक्रम्‌ अजश्रृद्धमि- 
लयर्थ; । तेन अजकेन अजशरद्धेण वर्तयते क्रियते यत्‌ तत्‌ अजकवम्‌ । तन्नि्मितमियथः | संबन्धाथं 
कप्रत्ययः । ©; आजगवमिति वा पटः । अजश्च गौश्च अजगावौ | तयो्विकारः आजगवम्‌ | 82. 


(पा.) कपर्दोऽस्य--धनु । -दिवजटाजूटः कपदेनामा । पिनाकं इति 
अजगव चेति तस्य धनुनांमनी । अत्र अजगवश्चव्दस्य रूपान्तराण्यपि कथयन्ति । 
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 स्थाणोधेनुश्वाजगवम्‌ * इति नाममाला । ‹अजगावमजीगावम्‌ ° इति वैजयन्ती 
(प्र. ७, शो. ५०) | 


1 कपदं इति ईश्वरजगजूटनाम 41. 2 आजगवं 8५; अजीगवमिति सुद्रितग्न्य 
(ध्र. ७, शो. ५०). . । 


प्रमथाः स्युः पारिषदा ब्राह्मीत्यायययास्तु मातरः ॥ ३६ ॥ 


(7 


(वि) प्रमथा इति- म्रमन्ति साच्रूनिति प्रमथाः । “मन्थ विखोडने ° । परिषदि 
साधवः पारिषदाः । ईश्वरस्य सभ्यनामानि । मान्ति वरिवस्यामिति मातरः । ° मा माने । 
“माङ्‌ माने” इति व। धातुः । मानं वर्तनम्‌। रिवपरिचयौकारिणीनां ब्राद्मयादीनां ` 
नामानि । | 


ब्राह्मी माश्रौ चेव कौमारी वेष्णवी तथा | 
वाराही चेव माहेन्द्री चामुण्डा सप्त मातरः 1: 


ब्रह्मणः संबन्धिनी ब्राह्मी । महेश्वरस्य संबन्धिनी मादेश्चरी । मारस्य संबन्धिनी कौमारी। 
विष्मोरियं वैष्णवी । वराहस्य संबन्धिनी वाराही । महेन्धरस्य संबन्धिनी माहेन्द्री । 
चामुण्डा इति सप्र `मातरः |! ३६॥ | 


1 ब्राह्मी माहेश्वरीन्द्राणीः वाराद्दी वेष्णवी तथा | 


कौमारी चर्ममुण्डा च श्काल्षंहारिमीति च ॥ ए,, €, प५\, र. | 2 चैन्द्री 19, 1, 
65, 1. ° °तुकर्परिणीति च 32, 1, &8; तलपण्यध०ा18 ग व्राह्मी, 6६८. ०प्प॥1लत्‌ 1. 
122; < 1; ४1, ४. 


(पा.) अमथाः-मातरः। प्रमथा इतीशरदासनाम । अनुक्तम्‌“ मूतलोकानि 


भूतानि › । भूतानां नामनी । ° कापिश्याः पिद्ाचकाः ° । गुरनाथादितत्सहचरपिल्चाच- 
नाम ॥। अलुक्तम्‌-- 


° ब्राह्मी माहेखरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही चेव माहेन्द्री चामुण्डा सप्र मातरः ॥ ° 


नाह्यमृतयः सत्र मातरः स्युः" । "ब्रह्माण्यायो स्पृताः सप्र मातरो देवता बुधैः" 
इत्यभिधानात्‌ ब्राह्मी ब्रह्मणीति च नामं भवति । ° चण्डमुण्डा तु चाघुण्डा च्चा 
माजरकन्यका ° इयभिधानात्‌ चामुण्डा चण्डयुण्ड। च भवतिः | ३६ ॥ 


1 85 २११३ ‹ सप्तमाव्रकटु `. 2 ^\1 24१5 ^ पोलकम्म >, 


१. खगवगेः| द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः २७. 
[क्‌ ~ 0 ~ € क 
विभूतिभूतिरेन्वयेमाणमादिकमष््धा। 


(भ [द {~ ®. [श [क [न [क [अ ॐ ¢ 
(वि,) विभूतिरिति- विमवतीति "विभूतिः भूतिश्च । ईश्वरस्य मावः कम वा 
रेशर्यम्‌ । अणिमा महिमा खधिमा गरिमा म्रापिःः प्राकाम्यम्‌ ईडिता वरित्वे चेति 
ऋ € अ [क 
रेश्र्याष्टकमुच्यते । इयणिमादयष्रेशयेनामानि । 

1 विरोषेण मवतीति विभूतिः, ° मू सत्तायाम्‌ › ¢. 

2 अणिमा लघिमा प्राप्िः गरिमा मदिमेशिता | 

प्राकाम्यं वरिता चेति चैश्व्याष्टकमुच्यरते ॥ 81, ¢, 75. 
3 प्राप्तिः प्राक्राम्प्रमीरित्वं विस्वं चाष्टमूतेयः &२. 


(पा,) विभूतिः--अष्टवा। विभूलयादीनि दे्येनासानि । विभूति मूतिखव्दौ 
क्तिन्नन्तत्वात्‌ खीजिङ्गौ । रेग्रय॑चचव्दः ष्यजन्तत्वान्नपुंखकः । अणिमादिभेदेन तदेवाष्र- 
विध्‌ 

°अणिमा महिमा चैव गरिमा टचिमा तथा । 
प्राप्तिः म्राकाम्यमीरिखं वशित्वं चभूतयः ॥ ° 


उमा कादयायनी गौरी काटी हैमवतीश्वरी ॥ ३७ ॥ 
दिवा भवानी रुद्राणी चर्वाणी सवमङ्टा । 

अपर्णा पावती दुर्गा खडानी चण्डिकाम्बिका ॥ ३८ । 
(आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा । 

खलती च काटराद्ी च भैरवी गणनायिका ॥) 


(चि,) उमेति--अवतीति उमा । °अब रणे ° । "तपसः उ मेति मात्रा 
निषिद्धा वा उमा । कति अयनानि सन्तीति बिचारयतीति कलययनः> तस्य गोत्रापत्यं 
स्री कालयायनी । गौरवणत्वाद्‌ गौरी । तपसे श्युस्ते इति गौरी । “गुरी “उद्यमने *। 
काटव्णैत्वात्‌ काटो । हिमवतोऽपत्यं स्री हैमवती । ईश्वरस्य पल्ली इरी ट्रे इति 
वा ईश्ररा । अयमपि पाठः । दिवं मङ्गखमस्या अस्तीति ग्दिव। । शिकस्य पत्नी वा । तथा 
भवस्य श्छी भवानी । तथा रद्राणीरा्वाणीरब्दौ । सर्वतो मङ्गं "यस्याः सा सवंसङ्गला । 
अपगतम्‌ ऋणं पितुरस्याः स! अपण । ्तप.काले अपगतानि° पणोनि यतः अपणं । 
तपसि 'ण्हरार्थ पणमपि नैच्छदियपणां । पर्वतस्य पुत्री पार्वती । दुःखेन गम्यते" इति 
दुगा । दुर्गे निवासोऽस्या अस्तीति वा। खस्य पन्न मृडानी । चण्डत इति 
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चण्डिका" । ९ चडि कोपे *। चण्डासुरमरदनाद्वा' । अम्बते "जनयति सर्वमिति 
अम्बिका । अम्ब जनने › । एतानि पार्वतीनामानि । ३५-८ ॥ 


1 तपसः, उ अयि, सा मास्तु, इति मात्रा मेनकया निषिद्धा वा 22, ८. 2 तप्र 
कश्चित्‌ 0. 3 आगुरते 1, 1; अवगुरते ४1. £ उद्यमे 79 1८9. 5. ए, र, 
5 शिर्व॑करत्वाद्ा 59, ¢. ¢ पल्ली 81, ¢, 101, (४1. 7 यया सा 153, ए, ५ 
8 तपश्चरकाले 15. ° अपगतानि आगाभिसंचितप्रारन्धरूपाणि ऋणानि यस्याः सा अपर्णा 
82, ~. 10 आहारार्थं 21; 1, \#४1;, ४ 0111६ तप... गर. 11 राम्या श | 
2१०१५ ‹ गम्ट सृष्ट गतौ °. 12 \५, 20त्‌5ऽ चण्डी. 13 मथनत्वाद्वा ^+. 
14 “जन सूते सव॑ ४. 


 (पा.) उमा--अम्बिका । ईंरीयत्र गौरादिपाठात्‌ ङीष्‌ । पक्षे टाप्‌ । 'कर्बरी 
चेन्धरेशरी * इति त्रिकाण्डरोषः (प्र. ३, श्छो. ५५) । पार्वतीनामानि । अलुक्तम्‌- 


° वर्हि्वज। महाकाडी रक्तदन्त्येकपाटला | 
दाक्षायणी मह देवी कौशिकी मेनकात्मजा | 
काटसरात्रिभेगवती गिरिजा शारदा च सौः ॥ 


तानि च । सौः सवो सवः। सवं सवौ सवः । ' दोर्गोवद्िमक्तौ ° इति कातन्त्रसूत्र 
नियमात्‌ गोशष्दवत्‌ णित्काय न मवति ।। ३५-८ ॥ 


विनायको विचघ्राजद्रेमातुरगणाधिपाः | 
अप्येकदन्तहेरम्बलखम्बोदरगजाननाः ॥ ३९ ॥ 


(वि,.) विनायक _ इति--विगतो नायको "नियन्ता यस्य सः विनायकः । 
विनयति शिक्षयति दुष्टानिति वा। “णीञ्‌ प्रापणे । विघ्नानां राजा चिघ्रराजःः। 
इयोमात्रोः उमागङ्गयोरपत्यं द्वैमातुरः । गणानाम्‌ अधिपः गणाधिपः । एको दन्तो 
यस्य सः एकदन्तः । हिरते वधेयति नेतृन्‌ हेरम्बः । ‹ दिर वृद्धौ ° । हे रम्बते शब्दायते वा 
हेरम्बः । हरम्बशाब्दं करोतीति वा । छम्बम्‌ उद्रं यस्य सः छम्बोदरः | गजस्येव अननं 
+यस्य सः गजाननः } एतानि विघ्रेश्वरनामानि ।। २९॥। | 

1 प्रथु; 4, 9 5; नेता 21, ©, ८2, ट. 281, ©, ट; (५, 2वत " राजाहः- 
सखिभ्यष्टच्‌ ~ > देशीपद्रायं तु मन्महे >, ४; अथवा वाल्यो; विनायकगुहयोरन्योन्धं 
कीडासमये संभवति युद्धे विनायकोदरे प्रहरतो गुहस्य षटुछरार्भकस्य एकतो मिटितवा यकुप्य 
शिवमञ्चमवलग््य निनं विनायकं प्रति रोदनवशात्‌ आक्रोशन्‌ गुदस्तातं प्रति हे तात विनायको 
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मां प्रह्वय मञ्चे छम्बते इति निवेदयामास । तदापरख्ति देरम्भ इति सर्वेऽप्याचक्षत इति 
ब्रह्माण्डपुराणे प्रसिद्धम्‌ । तस्मात्‌ हेरम्बः ©. 4 आननमिवाननं ¢, 129. 


(पा.) विनायको--गजाननाः । विनायकनामानि ।। ३९॥! 


कातिकेयो महासेनः इारजन्मा षडाननः 
पार्वतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीर भयदः ॥ ४० ॥ 
वाहुटेयस्तारकनिद्‌ विशाखेः दि खिवाहनः | 
षाण्मातुरः चाक्तिधरः कुमारः कौश्चदारणः ॥ ४१ ॥ 
(श्द्ी भृद्धिरिटस्तण्डनन्दिनौ नन्दिकेश्वरे । 
कर्णमोरी तु चासुण्डा चमंखण्डा तु चचिक्रा।) 


(वि) कार्तिकेय इति--छृत्तिकानामपत्यं कार्तिकेयः । महती सेना यस्य सः 
महासेनः} शराख्यवृणे जन्म यस्य शरजन्मा" । षड साननानि यस्य षडाननः । 
पार्वदया नन्दनः पार्वतीनन्दनः चरस्य "रेतसः स्कन्दतीति स्कन्दः । डाचरन्‌ स्कन्दति 
रोषयतीति वा । “सन्दर गतिज्लोषणयोः ° । सेनां नयतीति सेनानीः । °णोख्‌ 
प्रापणे ° । अग्नेभेवतीति अभिभूः । मू सत्तायाम्‌ ° । परायुधेभ्यः सेनां गृहतीति गुहः । 

गुहू संवरणे  । बहुखानां छत्तिकानाम्‌ अपत्यं पुमान्‌ वाहुरेयः । तारक्रासुरं जयतीति 
रकजित्‌। °जि (जये ° । विश्ञाखासुः "मवतीति विञ्चाखः। विना [पक्षिणा] मयूरेण 
ञाखतीतिः वा विशाखः ¦ ‹राख व्याप्तौ । रिखी वाहनं यस्य सः रिखिवाहनः। 
ःषण्मातणासपत्यं षाण्मातुरः । राक्तेधरः, शाक्तिं श्वारयतोति वा शक्तिधरः । ^ धरड्य्‌ 
धारणे * । -"करत्सितं मारयतीति कुमारः । कौ प्रथिव्यां मां श्रियं रातीति बा। 
कुमारयति रिखिना वां। “कुमार व्डायाम्‌?। सदा ब्रह्मचारिताद्रा कुमारः। 
क्रौच्चगिरिं दारयतीति" कऋरोञ्दारणः। द्‌ विदारणे ° । एतानि ":करुमारनामानि 
1:45 4 ॥ 


1 दरे जले जन्म 7), 1. 2 रेतसा \५1; रेतति 3 ईकारान्तः 82, ¢. 
4 अभिभवे 1, 1, 1. 5 29, ¢ 29 नक्षत्रेधु. 6 मवः 71, 7, 15 ५; 
विशाखसंभवः 1. ` 78९, ¢, 71, 1 ०० व्याप्नोतीति. 8 घण्णाम्‌ 1९1, 15, १५२. 
° धरति 82, ८. 10 कुस्वितं भयंकरं यथा मवति तथा शच्रून्‌ मारयति । ° मृर्‌ प्राणत्याये ' 6. 
11 8,, ¢ 246 खण्डयति, 12 कुमारस्वामि? 12, 7, & 4; ६5, ५41; स्वामिनां ^. 


४. ` अमरकोश्चः [अथमकाण्डः 
(पा.) कार्तिकेयो _- करौञ्वद्‌।रणः। कार्तिकेयन(मानि । अचुक्तम्‌- 


सुब्रह्मण्यो ब्रह्मगभों नीख्दंष्रो हर।त्मजः। 
स्वामी शरेजः" शरजो गद्य: कुक्छटध्वजः ॥ 


एतानि च |! ४<-१॥ 


1 जटेजः 41. 


इन्द्रो मर्त्वान्‌ मघवा विडोजाः पाकरासनः । 
वरद्धश्रवाः शुनासीरः पुरुहूतः पुरदरः ॥ ४२॥ 
जिष्णुरटेखषं भः राकः दातमन्युर्दिवस्पतिः। 

खुव्रामा गोचमिद्‌ वञ्जी वासो च्त्रहा घ्रषा । ४३॥ 
वास्तोष्पतिः सुरपतिबलारातिः रचाचीपतिः। 
जम्भभेदी हरिहयः स्वाराण्नखचि सूदनः ॥ ४४ ॥ 
संक्रन्दनो दु<च्यवनस्तुराषाण्सेचवाहनः । 
आखण्डलः सहस्राक्ष कसुक्ताः 


(बि.) इन्द्र इति-- इन्दतीति इन्द्रः । ‹इदि परमैश्रये ' । मरुतः अस्य 
सन्तीति मरुत्वान्‌ । मह्यते मघवानः । ° मह पूजायाम्‌ > । मघः सौख्यमस्यस्तीति 
मघवा । बेडति इति विडम्‌ । ‹ विड क्रदो ` । ° बिड भेदने ° । बिडं शद्चतापनम्‌ 
आक्रोशनं वा “तेजोऽस्य बिडोजाः। पाकोऽ नामासुर: तं शास्तीति पाकशासनः । °शासु 
अनुदिष्ट ° । पाकं दितिग्भं वा रस्तीति पाकरासनः । वृद्धेभ्यः श्रवः श्रवणं यस्य 
वृद्धश्रवाः । वृद्धं श्रवः कीतियेस्येति चा । वर्ध इति श्रूयते वा। ° श्र श्रवणे ° । ुनन्तीति 
श्युनाः । ‹ शन गतो ° । शुनाः सीराः खङ्गखानि येन साधनेन छनासीरः । शानाः समू्धाः 
सीरा येनेति वा। वायुसू्य अध्य स्त इति वा। श्रु ज्लोभनाः नासीरा अगरेखरा 
यस्येति वा शुनासीरः । पुरु भूयिष्ठ हूयते यज्ञेषु पुरुषतः । पुरं रात्रोः शरीरं "पुरं 
वा दारयतीति पुरंदरः। दु विद्‌[रणे ° । जयतीति जिष्णुः? । ठेखानां देवानाम्‌ 
ऋषभः श्रेष्ठः ठेखषमः। राक्रोति दुष्टजये इति शाक्रः । ° शक्ल शक्तौ ° । सतं मन्यवः 
ऋतवो यस्य॒ सः उातमन्युः । दिवः स्वरस्य पतिः दिवस्पतिः । सुव॒ चायते इति 
सुत्रामा । श्वह्‌ पाठने । शोभनं चाम वलं यस्येति वा। गोत्रान्‌ भगिरीन्‌ 
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भिनत्तीति गोत्रभित्‌ । ‹मिदिर विदारणे ` "० ""वज्रोऽस्यास्तीति वजी } वसूनामयं 
स्वामी वासवः । वसून्यस्य सन्तीति वा । वृत्रं "श्तवान्‌ वृत्रहा । "हन दिंसागदयोः ° 
वर्षतीति वरषा } नकारान्तः । ‹ वृष सेचने ? । वास्तोः ग्रहदेवतायाः पतिः वास्तोष्पतिः । 
सुराणां पतिः सुरपतिः । "धवरस्यारातिः वखारातिः। च्याः पतिः दाचीपतिः। जम्भम्‌ 
असुरं 'ऽभिनत्तीति जम्भसेदी । ° भिदिर्‌ "°विदारणे *। हरयो हरितो इया यस्य 
हरिहयः । स्वः खग राजतीति स्वाराद्‌। “राज दीप्रौः। -ध्नसुचि सुदयतीति 
नमुचिसूदनः । "° षद क्षरणे ?। संक्रन्दं नयति शच्रन्‌ संक्रन्दनः । ^ क्रदि आहन 
रोदने च दुःखन च्योतितुं शक्यः दु्च्यवनः । ° च्युतिर्‌ शणक्षरणे ° । रच्रणां तुरं 
त्वरितं सहते तुराषाट्‌ । ^ षह्‌ मर्षणे ° । मेघो वाहनं यस्य मेघवाहनः । आखण्ड- 
यति रिपून्‌ इत्याखण्डटः । ˆ खडि ° सेदने ?। सदसखप्‌ अक्षीणि यस्य सः सहस्राक्षः । 
इयर्तीति थुश्वाः० । ० ऋ गतौ * । ऋभून्‌ देवान्‌ क्षिपति कर्मसु इति वा ऋक्षाः । 
नकारान्तः । ^ क्षिप प्रेरणे › ५ । एतानि इन्द्रनामानि ।। ४२-*॥ 


1 यद्वा इद्‌कारास्पदघयादिवत्‌ इम्‌ इदं सरवे द्राति साक्षात्करोतीति इन्द्रः “द्र गतौ `| 
गतिशब्दस्तु -ज्ञानात्मकः ¢. 2 मघवा 11, 5, 5, \+1; मह्यते पूर्यते इति महः | 
हकारस्य घश्च आदेशः । मघः अस्यास्तीति मघवान्‌ 52; ¢. सौम्यं ^. + जोजो 
81, 21, ५; बं ¢; विडं शत्रुसमुक्रोरनं ओजः ४२४. 5 दितिगभ पाकं रियं शास्ति 
सेदयवीति वा 89, ¢, 129; पाकं गजेन्द्रं वा ५४२. 6 ‹ शुन गतिसम्रदधयोः ` | अथवा श्यना; 
आसीराः येषां ते | ते च वायुसूर्यापः । तेऽस्य वदो तिष्ठन्तीति द्युनासीरः 82, ¢ 7 पणं 
वा 81, ©, 7), 41, श. 8, 12, 7 2वत्‌ “जि जये. 9 पर्वतान्‌ (. 
10 श्दवेधीकरणे ' ^, 81, ©, 5, 16 व. "1 वचं ए1, 0, ४५५. 12 हन्तीति 
31, (~, 9; (, ५४. 13 वास्तुपुरषरस्य ॐ, ^. 14 ब्राद्धरस्य ए,, ^. 
15 (\ 205 हिनसि. 16 प्द्रैधीकरणेः ^, 81, ©, 7, एए. 17 हसििर्णाः ^; 
श्यामाः ©. 18 ऋणं न मुञ्चतीति नमुचिः ^, 22, &2, ५1. 19 सुक्रन्दयतीति 
109, 1, 5, ४. 20 खं सने ¢, २. 21 तुदनं (तोदनं) आ समन्तात्‌ सहते 
तुराषाट्‌ ८. ४ ° खण्डने ° 125, 1२, ४. 2 दयति व्याप्नोतीति च भवतीति च क्षमते 
इति च धातुचयेण निष्पन्नः ऋसुश्चाः । ˆ ऋ गतौ, भू सत्तायाम्‌ , क्षम सहने ` । अथवा ऋभु 
अमोघं, क्षिप्यते इति क्षः; तत्‌ किं, ध्रनुरित्य्थः। अमोघं धनुर्यस्येति ऋक्षाः ¢. 
24 2, 5, \५>3 तत्‌ उग्रधन्वा च. 


(पा) इन्द्रो मरत्वान्‌, मघवान्‌-मघवा इद्युभयथा पाटः । पूर्स्यो- 
दाहारणम्‌-° स किल संयुगमूर्भिं सहायतां मघवतः ्रतिप्य महारथः ° । (रघु. ९. १९) 
अपरस्योदाहरणम्‌--° जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । (मेव. १. £) 
वृद्धश्रवाः _ शुनासीरः । ^शक्र इव नाकविख्यातसुनासीरः° इदयश्यंमञ्चरी"-ेषाद्‌ 
दृनत्यः। 


क अमरकोशः [प्रथमकाण्डः 
° गुवीं वहन्‌ सदानवलक्ष्यीकृखाङ्गदांडनःसीरेण ! 
अनुवनिताञ्जलिमुषुलं लक्ष्यीक्ृत्वाङ्गदां शुनासीरेण ॥ ° 


इति हरिग्रबोधयमकात्‌ ताख्व्यादिः | 


पुरुहूतः हरिहयः । ‹ प्रायो रूढिवेख्वती ° इति °न्यायेन सतमन्युराब्दसाम्यात्‌ 
इतमखादिशब्दाः प्रयोक्तव्या २३ति हरिहयशब्दसाम्याद्‌ हय्॑ादिश्चब्दाश्च म्रयोक्तव्या न 
भवन्ति। इरिवाहनशब्दः प्रयोक्तव्यो भवति। स्वाराद्‌--ऋमुश्चाः। ' सहेः साडः सः ` 
(८. ३. ५६). इति साड्पे षत्वम्‌ । तुरासाहौ तुरासाहः । शप्रतनाषाट्‌-उन्दस्याप्ययमेव 
क्रमः} " हट्ड्यान्भ्यो दीर्घात्‌ इति (६. १. ६८) हखभ्रितत्वात्‌ स्थान्यतिदेशो न } ` 
इृन्द्रनामानि ॥ अनुक्तम्‌- 


प्राचीनवहिर्मेषाण्डो महेन्द्रः सित्ुञ्रः | 

पूतक्रतुः पुटोमारिदाल्मिरप्सरसां पतिः । 

पुरदंस उग्रधन्वा हरिवान्‌ वजद्श्षिणः॥ 
एतानि च ॥ ४२ ॥ 


1 मञ्जु? ^1. 2 न्यायो बलवान्‌ ^. ॐ इव ^1. ५ एवं प्रतनाशब्देऽपि 29, 34. | 


| तस्य तु पिया ॥ २४५ ॥ 
पुलोमजा राचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती । 
हय उचचैश्रवाः सूतो मातलिनेन्दनं वनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्यात्‌ प्रासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकरासनिः । 
एेरावतोऽश्रमातङ्धेरावणाञ्रसुवलमाः ॥ ४७॥ 
हादिनी वज्रमस्ची स्यात्‌ करि भिदुरं पविः । 
रातकोटिः स्वरुः चाम्बो दम्मोलिररानिद्ेयोः ॥ ०४८ ॥ 


(वि) पुखोमजेति-- पुरूणि रोमानि यस्य सः पुटोमा। तस्मात्‌ पुरोम्र 
जायत" इति पुखोमजा । (जनी प्रादुभौवेः । शच्चतेः हंसवत्‌ गच्छतीति 
सची । “इक्र गतोः। इन्द्रस्य पल्ली इन्द्राणी) इन्द्रभार्यानामानिऽ।। अमरा 
अत्र ध्वसन्तीति अमरावती । इन्द्रनगरीनाम ।॥ खयः श्रवः कीर्तिः यस्य सः 


1 
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उन्ैःश्रवाः।! उचैः उन्नते श्रवसी यस्येति वा। इन्द्रदयनामः | मतानि सूत- 
कर्मणि लति ग्रहणातीति मतठः। तस्यापत्यं भ्मातछिः। "खा आदाने इन्द्र 
सारथिनाम ।। नन्दयतीति नन्दनम्‌ । ! टुनदि समृद्ध ? । इन्द्रवननाम ॥। विजयन्तस्य 
इन्द्रस्य अयं `°वैजयन्तः। तत्प्रासादनाम ।। जयति राच्रूनिति जयन्तः! रूपेण" व्‌। सवान्‌ 
जयति अभिभवति जयन्तः" | पाकरासनस्यापव्यं पाकञ्चासनिः । इन्द्रपुत्रन मानि» ॥ 
दरा आपः यत्र वसन्ति स इरावान्‌ सिन्धुः14 1 तत्र जातः एेसवतः। अभे मातङ्ग इव 
खेचरत्वात्‌ अशभ्रमातङ्कः'ऽ । इरा हाटा तसधानं वनम्‌ इरावणम्‌ तत्र जातः एेरावणः'° । 
अथ्रमोः वमः अध्रमुवल्लभः। इन्द्रगजनामानि ॥ हाद "गध्वनिः अस्या अस्तीति 
हादिनी । इदुनीति वा पाठः । वजति शीघ्रं गच्छतीति वज्रम्‌ । “वज व्रज गतो > । 
कुस्यते संतन्यते कीर्तिरनेनेति छुणिश्चम्‌ । ^ कट संताने? । कुं प्रथिवी ° लेञ्चयतीति 
वा । ‹ छिश्च अल्पीभावे  । कुणिनः'° पर्वतान्‌ स्यतीति वा । ‹ डो तनूकरणे ° 1 छुखिर- 
वज्राष्दौ अस्तरियौ । भिनत्ति ताच्छील्येनेति मिदुरम्‌ । पुनाति वैरमिति पविः। "पूञ्‌ 
पयने ° } रातं कोटयो यस्य श्चतकोटिः  स्वरतीति परान्‌ स्वरुः । "चर उपतपि ° । 
समयति श्रूनिति शम्बः । ‹ शमु उपरमने ? । सं दभनोतीति दम्भोलिः । "दम्भु 
हिंसायाम्‌  । अश्नाति शाच्रजीवितम्‌? अरनुते* वा अनिः । (अज्ञ मोजने ` । (अ 
व्याप्रौ › । अङरानीति वा पाठः सरीलिङ्कपक्चे । एतानि वज्रनामानिः" |! ४६-८ ॥ 


1 जात 59, ¢, 29, 2, ४. 2 श॒चते ¢, 702, 75; ४, ए; रं उखं 
चिनोतीति शची ¢. 3 ग्पल्ञी? ^, 0, (1. 4 81, {7 24 इन्द्रस्य. 5 सन्ति 
121. 6 81, 0, ग गाप. 7 4, 89, 0 244 शरो. 8 "वाहन ^, %. 
१ "्लाति ताडयति अश्वान्‌ | ल्य ताडने °अत इन्‌ 2", ©. ¬ विजयतः इन्द्रस्यायं 
वैजयन्तः 81, 0. 11 रोषेण पभ. 12 ‹जि जये © ; 71 ०५०३ ‹ जि अभिमवे °. 
13 नामनी 29 ©. 14 समुद्रः ©. 15 आतमेव आतङ्कः । भ्रमश्च आतं च भ्रमाते। 
ते गच्छतीति भ्रमातङ्गः] स न मवतीति अञ्रमातङ्गः। "गम्ट गतौ ¢; अ्रमातङ्कात्‌ 
अन्यः अभमातङ्कः 89; श्वेताभ्रवद्वा 2. 16 आ समन्तादवि्मानं वनम्‌ आवनम्‌ , एेरं च 
तत्‌ आवनं च रावणं क्षीरसमुद्रः, तत्र जातः देरावणः 8४, ©. 1" अहंकारः ४० ^. 
18 पृथ्वीं 1, ५८. 19 कु; भूमिः तत्र रीयन्त इति कुस्यः } ईकारान्तः । पर्वेता इत्यथः । 
तान्‌ श्यतीति ^. 20 ¢ 24१३ अग्राणि. 21 शत्रु शमयित्वा स्वपक्षं वहतीति शंवः । 
वबयोरभेदः। “शम उपरमे, "वह प्रापणे" 0, 51, 7, त. ४२ "जनं ए», 1, ए. 
23 (> 2405 व्याप्नोति. 24 वज्रायुधः 32, 123. 


(पा,) तस्य तु प्रिया--इन्द्राणी । `तस्ियानामानि । । मघोनी जयवाहिनी › । 
एते च । २महेनद्राणीति पाठान्तरम्‌ |! नगरी _त्वमरावती 1 पुरनाम । अमरा 


इत्यप्यस्ति। ' दू्वामरावतीस्थूणारुद्चीष्वमरा भ्मता* इति विशम्रकारिका (प्र. १२३४ 
3 


उधर अमरकोशः [मथमकाण्डः 


छो. ९४) । हय _उनचेःश्रवाः । तद्शधनाम ।॥ सूतो मातलिः । *इन्द्रसारथिनाम । 
° सारथिस्तु हय॑कषः इति रभसकोडपाठात्‌._हयंकषोऽपि स्यात्‌ ॥ नन्दनं वनम्‌ । 
तक्ीडावनंः नन्दनम्‌ ।। स्यात्‌ प्रासादो वैजयन्तः ¦ तसरासादनाम । तच्च सप्रभूमिका- 
भवनम्‌ । वस्य ध्वजोऽपि वैजयन्तः स्यात्‌ । ° प्रासादो वेजयन्तोऽस्य वेजयन्तो ध्वजोऽपि 
च ° इति वैजयन्ती (धर. ९, छो. ९) । जयन्तः पाकञञासनिः। तत्तनयनामनी ॥ ठेरावतो-- 
अभ्रमुबहभाः। तदारोहणगजनामानि । “राथन्तस्ितुदेन्तः ?। एते च ॥ हादिनी- 
द्रयोः। व्वज्रोयुधनामानि । वजमसरी स्यात्‌ कुलिशमिति संदष्टविरोषविधिः 1 पविः 
शतकोटिः स्वरुः शम्बो द्म्भोखिरिति श्परापरसाहचर्यम्‌ । उभयत्र वेजयन्ती- (प्र. १०, 


शो. १३) 


° अख्ियौ वज्रकुटिश्चौ भिदुरं शतधारकम्‌ । 
श्व्याधामः पुंसि दम्भोषिः शत्तकोटिः पविर्भिदुः ° ॥ 





अरनिद्वंयोरियसंघातपक्षे विदोषविधिः | संघातपक्षे पुंलिङ्ग एव । "वजाक्चनिरभि- 
दुर्वजम्‌ः०› इति त्रिकाण्डदोषः (प्र. ४, शो. ६) । ‹ वज्राञ्ञनिर्गिरिकटः पविर्दम्भोठि- 


रक्षजम्‌ ` इति रभसकोडः। अत्र स्वरुराब्दं विना सवे शब्दासतार्व्याः । उम्बराब्द- 
स्तारुव्यो दन्द्यञ्च भवति । | 


° ताख्व्या अपि दन्याः स्युः शम्बरकरपांङवः"1 | 
` करटाः डम्बलं चेव जिह्ञायां रसना च या} 


इत्यूष्मभेदपाटात्‌ ।। ४६-८॥ 


1 प्ली 5;. 2 ^} 2045 अमरकोश. 3 स्मृता 83, 8. 4 तदारोहणहय 
1. ° 93 ०४७ इन्द्र. ° तद्वननाम 89. 7.41 2१०5 तद्गृहीत. 8 85 
०7; परापर. ० व्याधावः ए. 10 भिद्र इति मुद्रितमरन्थे. 11 “सूकर पांसवः 41. 


व्योमयानं विमानोऽख्नी नारदाद्याः सुरर्षयः । 
स्यात्‌ सुधमा देवसमा पीयूषमग्छतं सुधा ॥ ४९ ॥ 


(वि.) व्योमेति - व्योश्चि यानं व्योमयानम्‌। विमान्ति वर्तन्ते देवा अत्र 
विमानम्‌ । “माङ माने वर्तने च ` । विमाननाम ।। श्सुराणाम्‌ ऋषयः सुरर्षयः । नारं 
नरसमूहुं श्यतीति नारदः । नारदादिदेवषिंनाम? ॥ सओोभनो धर्मोऽत्र सुधर्मा 
नकारन्तोऽप्यस्ति । देवसभानाम ।। पीयते इति पीयूषम्‌ । (पीङ्‌ पाने °। न यता 


१. स्व्मवर्मः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३५ 


-भवन्त्यनेनेत्यखतम्‌ । सष 7धयन्त्येनां सुधा । ^ घेद्‌ पाने ° (समुद्रनवनीतं देदयाम्‌ ) 
असृतनामानि । ४९॥ 


1 ~ 26५5 विद्यमानं, 2 विपमातीति 89, ¢. 3 1 ०75 5 (08. 
4 दाति मेदयतीति ˆ दा अवखण्डने ` ¢, 1. 5 °सुर्‌° ४1. 6 आकारान्तः स्ियां ४. 
788, ¢ 2५६ पिवन्ति; सुखेन धीयते खधा 12. 


(पा.) व्योमयानं विमानोऽसत्री । 'विमाननामनी ॥ नारदाद्याः देवसभा 
देवसभा सुधर्मा स्यात्‌। " सुधमाँमिव खच्छन्दकौरिकां विन्ध्याटवीं विवेडा ` इति 
वासवदत्ता! संज्ञाराब्दत्वाद्‌ ‹ धर्मादनिच केवखत्‌ 2 इति (५. ४. १२४) अनिच न 
अवति ।! पीयूषममृतं सुधा । अग्रतनामानि ॥ ४९॥ 


1 याननासनी 83. 


मन्दाकिनी वियद्भङ्घा खर्णदी सरदीर्धिका। 

मेसः सुमेरुर्हेमाद्री रलसातुः खराख्यः ॥ ५० ॥ 
पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 

संतानः कट्पन्रक्च् पुखि वा हरिचन्दनम्‌ ।॥ ५१ ॥ 


(बि,) सन्दाकिनीति- मन्दम्‌ अकति मन्दाकिनी । ^अक अग छुरियां 
गतौ 2 । वियति "गङ्खा वियद्गङ्गा । श्ः स्वगे नदी स्वर्णदी । सुराणां दीर्धिका सुरदीधिका 
भ्मन्दाकिनीनामानि ।॥ मिनोति रिखरैः व्योरतींषीति मेसः“ । ° डुमिच् प्रक्षेपणे ° । सुषु 
मिनोतीति सुमेरुः 1 हय्यते हेम । ‹ हस्य गतिकान्त्योः ° । देम्रोऽद्रिः हेमाद्रिः । रानि 

नुषु॒ यस्य ऽरन्नसाुः । सराणाम्‌ आख्यः सुराख्यः। भ्मेरनामानि ।। मन्दते स्तूयते 
मन्दारः । ° मदि स्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिषु > । मन्दा आरा भस्येति वा मन्दारः। 
पारम्‌ उदकमस्यास्तीति पारी समुद्रः । तस्मान्‌ जातः पारिजातः" । संतनोति वाञ्छितं 
संतानः । ° तु विस्तारे ° । कल्पयति वाञ्छितं कस्पः, स चासौ वृक्षश्च कत्पतरक्चः । 

क्लपि ऽसामर्भ्ये °! हरेरिन्द्रस्य चन्दनं हरिचिन्दनम्‌° । एतानि पच्च ॒-°्देवतस्- 
नामानि | ५०-१ 


1 83, ¢ 24 विच्चमाना > ^, 1, 7, ए जा. > आकाडागङ्गा 121. 
‡ मीनाति दहिनस्ि असुरानिति मेरः | ‹ मीञ्‌ हिंसायाम्‌ ` 7: 5 रलमया; सानवः 71. 
6 मेरगिरि" 81, ¢» 71, 1, इ, ४४1, भ. 7 पारिणः पारावतः(१) सम॒द्रात्‌ जातः 121; 


३६ . भमरकोश्चः [ प्रथमकाण्ड; 


8४» © घतत ˆ जनी प्रादुमवि'. 5 क्प ` ^. 1, /ज 1 १ हरिम्‌ इन्द्रं चन्दयति 
ह्ादयतीति । ˆ चदि आहादने ' 71. 10 देवताब्रक्ष 11. | 


(पा.) मन्दाकतिनी--हरिचन्दनम्‌। 'आाकाडगक्गानामानि । गिरिनव्यादितवात्‌ 
“स्वण॑दीत्यपि स्यात्‌ । सिद्धनदीशब्दः म्रयोगे दृष्टः । ° भेजे भीतः पाटुकसिद्धसिन्धोर- 
भूतपू्वां श्रियमम्बुराक्िः* ०। इति विद्ग्धकण्डामरणम्‌ ।। देमाद्ररिल्यादिमेरुगिरि- 


नामानि"! मन्दारादयः पञ्च श्सुरतरुनामानि ।। ५०-१॥ 


1 सवग॑ज्ञा 89 24. 2 स्वनंदीति पाठान्तरम्‌ 85. ° अम्बुरारोः 89. ^ 8 
` 0111118 भिरि. - ` 8 देवतरवः ५1 ° 


सनत्कुमारो वेधाः खर्वैयावभ्विनीसुतौ ! 
नासत्यावश्विनौ दस्रावाश्विनेयौ च तावुभौ ॥ ५२॥। 


(वि,) सनदिति--"सनत्‌ निलयं कुमारः सनक्छुमारः । विधातुरपत्यं वैधात्रः । 
°वेयसंहिताकदैविधावृपुत्रस्य नामनी । अधन्याः सुतौ अधिनीसुतोः । न असलो 
नासलोः । अश्वावनयोः स्त इत्यधिनौ । सद। अग्वारूढत्वाद्वा । दस्यतः क्षपयतः 
ोगानिति दख । °दसु उपश्चये ° । अध्िन्या ०अपत्ये पुमांसौ आधिनेयौः ! एतानि 
स्गेवेद्यनामानि ।। ५२॥। 
 +सनत्‌ ब्रह्मा तस्य कुमारः 7\. 2 सनल्छुमारनामानि 11. 111 
2०१ खवः स्वगे वेद्यो स्ववैद्ौ. “सूर्य॑स्य पल्या; संज्ञायाः अश्वरूपघारिण्या इतौ 121. 
° न विद्ते असत्यं ययोस्तौ 72; सत्यौ न भवतः इत्यसत्यौ 29, ©. = 5 पुत्रौ 1, ©, 
15 ४; 11 २१०5 ताबुभौ सहचरावित्यर्थ; . 7 अश्िन्याः अश्वरूपधरासंज्ञायाः जातौ; 
अधिनीनक्षत्नजातौ वा 71. 


(पा,) सनसमारो वैधात्रः । वैदयसाखकटदेवर्षिनामनी। स्वेयो- तावुभौ । 
देववे्योनामानि । नासत्य इति दख इति च तयोः प्रथद्‌नामनी । ' नासत्यदश्चौ 
नासत्यावश्विनौ `वरवाहनो ' इति वैजयन्ती (प्र. १५. छो. ५) । विरूपैकरोषादत 


1 


नासत्यो दखावियुक्तं मूककारेण ।॥ ५२ ॥ 
1 नरवाहनौ 41, 2\. 
सख्यां बहुष्वप्सरसः खर्वे्या ऊर्वरीखुखाः |` 
` (डूनाची मेनका रम्भा ऊर्वी च तिलोत्तमा । 


१. स्वगेवगेः|] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३७ 


खकेदगि मजञ्जघोषाव्याः कथ्यन्तेऽष्सरसो बुधैः ॥) 
दाहा हह्शैवमादया गन्धर्वास्तरिदिवौकसाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


(वि.) स्तरियामिति--अप्यन्ते पुण्यक़रद्धिरिति अप्सरसः" । ऊरू अरनुते, 
नारायणस्य उर्वोभिवत्वात्‌ "ऊर्वदी । उर्वरीमुखस्वर्वेद्यानाम । अप्सरा इत्येक- 
वचनान्तमपि विद्यते ।! गानं धारयन्तीति गानपराः शगन्धवाः । हाहा हट इयाखपानु- 
कारात्‌ नामद्वयम्‌ । एकनामेयेके । अन्ययाविति भोजराजः । हादाहूटूपरथ्तिदेव- 
गायकनामनी ॥ ५३ ॥ 


1 अप्सु सरन्तीति । "सु गतौ ` ए; खवन्तीति {; अद्धयः सृताः अप्सरसः, अपसार्यन्ति 
स्मारयन्तीति, सकारान्तः 7“; अद्धयः निःसृताः निगंताः र. > उवश्ीति वा पाटः ४. 
3 गानं धरम; येषां ते गन्धर्वा; 7\; गानं धास्यन्ति, शिष्यान्‌ पाठयन्ति, स्वयं वहन्ति च ये 
ते गन्धर्वाः । ‹ धृञ्‌ धारणे ` “वह प्रापणे ` ¢. 


(पा.) खियां -उर्वीमुखाः । ऊर्वीरम्मामेनकादिखगंगणिका अप्सरस इत्यु 
च्यन्ते ! वह्ृष्विति वहुवचनप्रकृतिरन्ते छिङ्गसंमहे समीरिता 1 एकवचना विंरत्या- 
दयः ! द्विवचना दम्पत्यादयः ! वहुवचना अष्सरःम्भ्रतयः । त्रिवचना टृष्टादयः। 
अवचनान्यन्ययानि । केषांचिद्‌ बहुत्वमनमिसतमेव  ‹ एकाप्सरःआर्थितयोविवादः ` " 
इत्यत्र वहुलं प्रायिकामिप्रायमुक्तम्‌ । “अवहुवचनस्योदाहरणम्‌ 

° खान्द्रकाण्डपट संवृतमूर्तेदेन्तिदन्तरयनीयदरयस्य । 
मानिनः कुख्वधूरिव रागादप्सरा व्यधित पाश्धमरात्यम्‌ ˆ ॥ 
इति ॥ हाहा हह बिदिवौकसाम्‌ । हादाब्दो धातुजो न भवतीति केचिद्‌ व्याचक्रिरे । 
तज्जल्पितमज्ञानविजम्भितमेव । ‹दहेति निन्दितं ध्वनि जहातीति हाहा * इत्यमर- 
माष्यकाराः अ्रतिजानते । गन्धर्वन्ति दाहसोरित्यभिधानान्तरपश्चः । दादहपश्तयो 
देवगन्ध्वौः। गान्धर्व अपि भवन्ति! ‹अपि गन्धर्वगान्धर्चदिव्यगायनगातवः' 
इति रभसकोडाः> ॥ ५२ ॥। 


1 ५1 ०४७ विवादः. 2 एकवचनस्य 83, 8:; कष्फिणाम्युदये (१७. ३२) इति 
टीकासर्वस्वे (र. ३९). 3 क्नोश्चकारः 1. 


अिवैश्वानसे बदहिर्वतिदोचो घनजयः। 
क्रपीटयोनिज्वंखनो जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ ५४ ॥ 


३८ | अमरकोशः प्रथमकाण्ड; 
बहिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा रोचिष्केरठा उषवुधः । 
आश्रयाशो ब्रहद्धाचुः करालः पावकोऽनलः ॥ ५५ | 
रोहिताश्वो वायुसखः दिखावानाद्ुदुक्षणिः। 

 दिरण्यरेता हतञुग्‌ दहनो हव्यवाहनः ॥ ५६ ॥ 
सप्राचिदेखुनाः शयुकथिच्र भानुर्विमावस्ुः | 
उुचिरण्पित्तम्‌ | 


(वि) अ्निरिति-- अङ्गति ऊर्व गच्छतीयमिः। अगि ऊर्ध्वगमने) 
विश्वानरस्य ऋषेरपत्यं वैश्वानरः । हन्यं भ्वहतीति वहिः । ° वह प्रापणे ° । होत्रस्यः 
हविषो वीतिः अश्व इव वहनात्‌ वीतिहोजः । अथवा वीतयोऽश्वा होत्रं हञ्यमस्येति 
वीतिहो्ः। वीतिः भ्ञर्याणामञनं दों होमसाधनं तदस्यास्तीति वा वीतिरोचरः । धनं 
"जयतीति धनंजयः} नि जये ° । कृपीटस्याम्भसो? योनिः कृपीटयोनिः । कषीरं 
योनिरस्येति वा । उवर्तीति जवनः । ° ज्वर दीतौ ° ¡ जातं विद्यते इति जातवेद्‌ा:8 | 
विद सत्तायाम्‌ ° । जातं शुभाश्युभं वेत्तीति वा । ° विद ज्ञाने ° । वेदो हिरण्यम्‌ अस्मात्‌ 
'जातमिति वा तनूं न पातयति "तनूनपात्‌ ^ पत्‌ल्टर गतौ ° । बरंहति वधेते आच्येनेति 
वर्हि": । “बरहि बद्धौ ° । शोषयतीति शुष्मा" । बर्हाः दभ; शुष्म खानमस्येति वर्हिः- 
ष्मा । द्मेखानपक्षे एकनाम । कृष्णं वर्म मार्गोऽस्य कृष्णवत्मा । सोचीषि" केला; 
यस्य सः शोचिष्केडाः। *डषसि बुध्यते प्रकाशते उषधः। ° बुध अवगमने ° । 
` "आश्रयम्‌ अइनातीति आश्रयाज्ञः। °अञ्च मोजने ° । आश्रयाज्ी इति वा पाठः| 
न्तः भानवो य्य ब्हद्धालुः। छृदयति तनूः स्वमान्यात्‌ कृशानुः? । च्ञ तनूकरणे ` । 
छरोन मन्थकष्ेन उसन्न इति वा । पुनातीति पावकः । ‹ पूव पवने ° । अनिति 
वृधेतेऽनेन अनः । अन माणने ° । काष्ठादिभिः अं परयातः नास्ति अस्येति वा। 
ोहिता्यो"ऽ मृगः '"अग्चोऽस्येति खोहिताश्वः । वायोः सखा वायुसखः० । वायुः सख। 
अस्येति वा। रिखा अस्यास्तीति रिखावान्‌। अशु सोषयितुमिच्छतीति आश्हाक्षणिः। 
दिरण्यं रेतोऽस्य हिरण्यरेताः । हृतं "ङ्त हुतभुक्‌ । ° भुज पालनाभ्यवहारयोः ° । 
दहतीति दहनः । ° दह भस्मीकरणे ° । हव्ये ह्यविषये वाहते यतते इति हन्यवाहनः । 
ˆ वाह अयजे ° । हव्यं वहतीति वा । ° वह्‌ प्रापणे › 1 सप्त अर्चीषि यस्य सः श्थ्सप्रा्चिः। 
दाम्यति गापयति शामयति °द्‌मुनाः। सकारान्तः! ‹दमु उपङामने › । सोचयति 
शचूनिति “इकः । “छच शोके ° । शचं रातीति वा। “रा आदाने ° । शुक्रं सद्र 
रेतोऽत्ास्तीति वा । चित्रा भानवो यस्य चित्रभानुः । विभव वसु धनमस्य विभावसुः । 


१. सखगैवगेः | दाक्षिणात्यग्याख्योपेतः ३९ 


"गोच्यतीति शुचिः ^ शुच शोके ° । शुद्धत्वाद्रा । अपां पित्तम्‌ "अप्पित्तम्‌ ! एतानि 
अग्चेनांमानि । ५४-६& ॥ 


1 अगति 21, ¢, 121, 1, 3, ८५. 2 कुटिलम्‌ ऊध्वं वा 7. 87; 2405 
प्रापयति देवान्‌ . 4 हूयते इति होत्रं हविद्रव्यम्‌ । वीतिः वहनं, तदश्च इव वहनात्‌ , परनि- 
पातः; ‹ हु दानादानयोः ` 0; होचरं हविः वीतिरशनं यस्य बीतिहोचः 71. 5 अमराणां ८. 
6 ¢ 24९5 संपादयति. 7? उदकस्य ०, (४: 8 88, © उतत जातश्वासौ वेदाश्च, 
ˆ जनी प्रादुमवि *; ^, 72: 2५ जाते जाते. °» जायते ४. 19 इन्धनं विना तनूं न 
पाति । "पा रक्षणेः 72\, ए. 11 1, 9 2तत्‌ सान्तः. 22 1) 2तत8 ^ जुष रोघणे २. 
12 नकारन्तः €, ४. 14 [31 24५8 ज्वालाः. 15 प्रातःकाले ८2, ¢; प्रभाते 74. 
16 5 08 $ 11068. 17 कररोऽपि अनिति वधते ° अन प्राणने ` 7; 18 व्वर्णै 
11. 19 रोहितः कष्णग्रगः अश्वो वाहनः 82, €. 20 ‹ राजाहःसखिम्यष्टच्‌ ' 8» ¢. 
2 भुनक्ति #‰9 >> काटी कराल मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिद्धिनी विश्वदासाख्याः 
जिह्वारूपन्वासः यस्य सप्तार्चिः 71. 23 द्मनाः छा, ©; उप्ाम्यति धनं (एन्धनः) 
विना 2. 2५ शोषयति दार्वादीन्‌ 8», ©, 7. तजः 71. ?6विमा प्रमा 
82; (3 121; 3. 7 {1 20445 दुःखयत्ति. 25 अपः पिवतीतिं अप्पित्‌ “ध पाने», 
तनोतीति तं, अपिच तत्त च अपिित्तम्‌ ^. 


(पा.) | । ^ तनूनपाति षीतसर्पिषि पतङ्ग इव पातया- 
म्यात्मानम्‌ ° इति हषंचरितानुप्रासात्‌ तान्तः । बर्हिः शष्मा-- सो चिष्केडाः उषद्मैधः 
सो चिष्केञ्च इद्र कस्कादिस्वात्‌ षत्वमिति कतिचिददन्तिः | आश्रयालो--अप्पित्तम्‌ । 


अभिनामानि । वहिः शुष्मेति संघातोऽप्यभ्निनाम । अपां पित्तमिति वाक्यं सदप्यभ्निनाम | 
शुचिर इति वा पाठः| 





^ सुग्जिह्लो भमन्त्रजिहृश्च भिधामा वातसारथिः । 
स्वाहाप्रियः कृष्णगतिहेव्यवाडइढव्यसुदनः। 
धूमध्वजो हुतवहः पाञ्चजन्यो वृषाकपिः ।\ 


एतानि च ।। ५८-६ | 
1 रोचिष्केडा ‰1 1; 2 88 ०7०४5. २ मिन्नः 41. < दावा ^}. 


जओवंस्तु बाडवो बडवानटः ॥ ५७ ॥ 
बहदरं योजज्बाटकीलखावविहंतिः रिखा स्त्रियाम्‌ । 


ॐ अमरकोशः | प्रथमकाण्ड; 


(वि) ओर्व इति --उर्वतीव्यर्वः। °उवीं तु्वीं धुर्वी हिंसायाम्‌ ° । तस्यापलं 
जओर्वः । बडवायां भवः वाडवः बडवायाम्‌ अनखः बडवानटः । बडवाभ्रिनामानि | 
उवछख्तीति ज्वाछः । ‹ उव दीप्र ` । कीरति पक्ष्यादिगतिं कीटः ¦ ' कीट बन्धने ?। 
एतौ शब्दौ योः स्व्रीपुंसयोः। अच्यैते अर्चिः! सान्तः। °अर्च पूजायाम्‌ *। 
स्ीपुंनपुंसकेषु अर्चिःखब्दः । प्रायेण अर्चिःरब्दः स्त्रीत्येके । हन्यते अनया हेतिः। 
“ हन हिंसागत्योः ° । हिनोति वैते वा । ‹ हि गतौ वरदौ च ` । हेतिराब्दः सुयैवहिदीपनि- 
पर्याये स्त्रीलिङ्गः। आयुधपयाये द्वयोः । छखति वहौ रिखा । ° शाख व्याघ्रौ ° । 
अभ्रिञ्वालानामानि ॥ ५७॥। 


(पा,) ओर्वसतु बाडवो बडवानखः । समुद्राभिनामानि । अनुक्तम्‌- सहरक्षा 


द्रमारशनः ° । अरण्याभ्निनामनी । बहद्रयोः-खियाम्‌ । 'अभ्निञ्वारानामानि । श्ियामिति 
अर्चिरादिविरोषविधिः । अर्चिषः परय, हेतीः परय, रिखाः पश्य । ५७ || 


1 वद्धिः 33. 


च्रिषु स्फुलिङ्ञोऽग्रिकणः संलापः सज्वरः समौ ।॥ ५८ ॥ 
("उल्का स्याल्निगेता ज्वाला भूति मसितमस्मनी । 
क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो चनहूताडानः ।) 


(वि,) त्रिष्विति स्फुरतीति स्फुलिङ्गः । ‹ स्फुर संचख्ने ? । अचरैः कणः 
अभ्निकणः | अग्निकणनाम । संतापयतीति संतापः । ˆ तप संतापे '। संउ्वरतीति संज्वरः। 
ˆ ज्वर रोगे "| अभिदाहनामनी । नि्मता ज्वाला अस्य उस्का । अपगतञ्वाखभिनाम। 
भूतिः भसितभस्मनी क्षारः रक्षा । एतानि भूतिनामानि । दावः द्वः वनहुताशनः । 
दवाभिनामानि | ५८ | ` 


1 0प्पत्‌ 1 ^, 51. 2 स्फुकारेण लिङ्खतीति 121; स्फुरतीति प. 3 सम्यकू 
तापयति 89, ©; व्याञ्मोति ८४. 


 (पा,) निषु सफुलिङ्गोऽ्रिकणः। वह्िकणनामानि । आबन्तताभसिद्धधर्थं चरिषु 
सफुलिङ्गेति केचित्‌ पटम्ति। °त्रयी' श्सफुलिङ्गाऽ्पुञ्चो ना खड्गङ्धन्चाथ संञ्यरः ° इति 
वैजयन्त्यामपि (प्र. १९, शय. ३१) तथैव पठिता । संतापः संज्वरः समो ! दाहनामनी । 
अनुक्तम्‌--रेटिः स्त्री रितं वहेः ° । अभ्निरटितं रेटिरि्युच्यते । तद्धूनिनाम । धूमः 


स्यान्नमतस्तरिः ° । धूमनाम 1 (उल्का स्यान्निगेता ज्वाला ° । निगैतञ्वाखा उस्का स्यात्‌ । 


-१. स्वगेवगेः] द्‌ाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४१ 


-विच्छिन्नञ्वाखनाम । ° भूतिभेसितमस्मनी । क्षारो रक्षाः च ° । भस्मनामानि ।। ' दावसतु 
दवो वनहुताशने । ° वनवेहिनामनी ।॥ ५८ 


1 विषु 859, 8. > ' स्फुलिङ्खो ' इत्यैव सुद्वितपुस्तके ददयते. 3 रूक्षा 85. 


धर्मराजः पितृपतिः खमवर्ती परेतराट्‌ ¦ 
क्रतान्तो यञुनाश्राता शमनो यमराड्‌ यमः ॥ ५९ ॥ 
कालो दण्डधरः आद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः। 


(वि.) धर्मराज इति--धर्मस्य राजा धर्मराजः । पितृणांः पतिः पिव्रपतिः। 
श्समं वर्तितुं शीकमस्येति समवततीं । “रतु वर्तने ° । परेतेषु राजते परेतराट्‌ । “राज 
दीपौ ' । कृतः अन्तोः येन छतान्तः। यञुनायाऽ भ्राता यसुनाञ्राता 1 रमयतीति" शामनः। 
८ डमु उपटामे ° । यमेन राजते यमराद्‌ । यमयति नियतिं भ्यच्छतीति -ध्यमः। 
° यम॒ उपरमे? ! ""कड्यतीति कारः । ^ कल किर क्षेपे "| दण्डं धरति धारयतीति 
दण्डधरः ! श्राद्धस्य देवः श्राद्धदेवः । विवस्वतोऽपत्यं वैवस्वतः । अन्तं करोतीति 
अन्तकः । "एतानि यमनामानि ॥ ५९ ॥ | 


1 यथापराधदण्डदानेन 72. 2 {2 20०8 कव्यवाहनादीना. 3 समं वर्तेते 
4, 81; सम्यम्‌ वर्तेते 0. ^ ४४1 ००१७ व्रतेषु; दमशानेधु 0; परेता गतास्तेषां यजा 71. 
5 {1 2408 नाशः . € न्याः 11. 7 प्राणिनः 71. 8 नियमादिना ©; ˆ राजु 
दीपौ ` 1. 9 नियच्छति ^. 7. 19 प्रजास॑यमनात्‌ यमः, मृस्युपरज्वरप्रश्रतयोऽस्य किंकराः, 
तेषु राजेति यमराट्‌ 7“; यमुनया सद यमरत्वे जातत्वाद्ा यमः 1 = ` काख्यति 
7, 1, 1, +, 5, 0; धर्माधर्माणां आयुषां च संख्यानं करोतीति काटः । ˆ कल शब्द्‌ 
संख्यानयोः ` 121; वेखस्वरूप इत्यथः (^. 12 कार्दण्डाख्यस्व धरः 71; “ध धारणे ` 1. 
13 ‹ हुञञ्‌ करणे ` 7; एतानि धमेरजनामानि ^» 1. 


(पा.) धर्मराजः--अन्तकः। यमनामानि । ‹ ामित्रेयः काटकण्टो दण्डी 
महिषवाहनः > 1 एतानि च ।! ५९ ॥ 


राश्चसः कौणपः ऋव्यात्‌ करच्यादोऽखरप आरारः ॥ 2० ॥ 
राधचिचसो राचरिचरः कवरो निकषात्मजः । 
यातुधानः पुण्यजनो नेतो यातुरक्षसी ॥ ६१ ॥ 


४२  अमरकोकश्चः [मथमकाण्डः 


(वि,) राक्षस इति- रश्च एव राक्षसः । कुणपं शटावमत्तीति कौणपः । कोणं 
पातीति वा। क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्यात्‌ । क्रव्यादश्च । “अद्‌ भक्षणे | अस्रं भक्त 
पिबतीति भसखपः। "पा पाने ः। अश्रप इति पाठे भक्ष्यमांसं न श्रपयति न पचतीत्य- 
भ्रपः। ५श्रा पाके" । असुर एव लासुरः । असून्‌ प्राणान्‌ रातीति वा। "रा आदाने'। 
आश््रणातीति आसो वा । ‹ओ हिंसायाप्‌ ° । रात्रौ चरतीति सािंचरः। रातिचरख् | 
चर गतिभक्षणयोः ›। कवुंरवर्णत्वात्‌ कलयुरः । कृणाति हिनस्तीति वा कर| 
हिंसायम्‌ ° । निकषायाः आस्मजः निकषामजः । निकषानाम रक्षोमाता । यातूनि यातनाः 
तीव्रवेदना धीयन्त अस्मिन्निति यातुधानः? । यातुना धीयतेऽत्रेति वा । बिरद्धछक्षणेन 
पुण्यवान्‌ जनः पुण्यजनः । 1°निक्रेतेरपत्यं नेक्तः । याति रक्षांसि यातु" | यातुशब्दः 
उकारान्तः ! "या प्रापणे ` । रक्ष्यतेऽस्मात्‌ जगदिति रक्षः । ! रश्च पार्ने › । नैकत- 
नामानि: ॥ &०~१॥ | 


1 आसुरः इतिं पाठन्तरम्‌ . 2 °तद्धक्षणात्‌ कोणपः 7, ४1. 3 धिर 1, 1, 
व, ए, 1, र. ^ अदितमेव आशम्‌ › अस्मे तदथ राति ग्लाति हिसतीवयर्थः | 
तस्मादाखरः; °रा हिंसायाम्‌ ` ¢. 5 ¶द्रानत्वात्‌ ४ € क्रुणोति ४ ? निकषति 
हिनस्तीति निकषा राक्षसमाता 7. ° यात्विति नाम धीयते अत्रेति वा ४५; यातून्‌ 
यातनाः माभिष्रु धत्ते सृजतीति । “ डधाञ्‌ °` ¢ विपरीतलक्षणया पापजन इव्यर्थः 7) 
49 दिक्पारस्य 72; निक्त्यां दिशि वर्त॑मानो वा नैकतः 7 14 यातयति व्यथयति 121. 
12 रक्षत्यात्मानमिति रक्षः 0"; सकारान्तं नपुंसकम्‌ ८2, 121, 1. 15 निक्रतिनामानि 

109, 1, 2, ए. 


(पा,) राक्षसः-- निकषात्मजः । कीकसात्मज इति पाठान्तरम्‌ । यातुधानः- 


यातुरक्षसी । नैेतनामानि । अलुक्तम्‌--“ परंकषो रात्रिमटो रात्यटो जलटोहितः०। 
एतानि च ।। ६०-१॥) 


प्रचेता वरुणः पारी यादसांपतिरप्पतिः। 


भ, (~ क 


(वि,) भ्रचेता इति- ग्रकृषटं "चेतोऽस्य प्रचेताः । णोति पक्ञेरिति श्वरुणः । 
“वद्य वरणे ` । पाञ्चोऽस्यास्तीति श्पाज्ी । "यादसां पतिः । अपां पतिः अप्पतिः । उभयत्र 
षष्ठया अदुगिकत्पः । वरुणनामानि ॥। 


1 हृदयम्‌ ^. : च्रण्वन्ति वरादीनमुमिति 21. 3 पाशयोगात्‌ पाकी 721. 
^ जलचराणां ©; जलग्राहाणां ; जलजन्तूनां 121. 


१. खगेवगेः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४३ 
(पा.) भ्रचेताः--अप्पतिः । वरुणनामानि। “ अस्बुकान्तारोऽम्बुभूषणः स्यान्म-. 
करबाहनः ° । एतानि च ॥ 
५ ५ (क 
न्वसनः स्परंनो वायुर्मातरिश्वा सदागतिः ॥ ६२॥ 
पृषदन्यो गन्धवहो गन्धवाहानिखाद्युगाः | 
समीरमारुतमरजलगत्प्राणसभीरणाः ॥ ६३ ॥ 
न स्वद्रतपवनपवमानप्रमञ्जनाः । 
(वकञ्पनो महावातो ज्ञञ्ज्ञावातः सचरष्टिकः ।) 





(धि.) श्वसन _इति- सन्ति अनेन प्राणिनः शसन: । श्वस "प्राणने 1 
सपरतीवि स्पक्चनः । “सपर संस्परौने ' । वातीति वायुः । ' वा गतिगन्धनयोः ` । मातरि 
जाकादो श्रयति मातरिश्वा | " दुधि गतिवृद्ध्योः? । सदा गतिः यस्य सदागतिः \ 
धपरृषदाख्ये सृगोञछो यस्य प्रषदश्वः। प्रषतां विन्दूनाम्‌ अश्व इति वा । गन्धस्य वहः 
गन्धवहः । गन्धं °वहतीति बा । वह्‌ प्रापणे ?। अनियतेन अनिटः" । {अन प्राणने । 
अहु गच्छतीदयष्यगःऽ । समीरतीतिः समीरः । “ ईर गतौ › । अनेन कुपितेन” त्रियते '' 
इति स।रुतः*2 । मर््ैवम्‌ ! जगतां भाणः जगस्राणः"* । सम्यग्‌ दस्यति समीरणः'* । 
८ ईर प्रेरणे ` 1 नमोऽस्यास्तीति नमस्वान्‌" । वातीति चातः । ^ च! गतिगन्धनयोः ` । 
पवत॒ इति पवनः! “पू्‌ पवने ° ; युनीते वा । पवमानश्च । ' पू्‌ पवने” । 
प्रभञ्चयतिःऽ जाखादिकं म्रभञ्नः । ° भञ्जो आमदेने ' । प्रकम्पनो महावलः ्ञ्छ्चामारुतः 
सवृष्टिकः"? । एतानि "ध्वायुनामानि । £२-२ ॥ 

% निश्वासे 82, (=, 2. 2 [31 2५५8 संचरत. २ नान्तः 7. ध्रृब्रत्‌ 
मृगोञश्वो वाहनं यस्य ©; प्रषन्ति जलकणाः अश्वाः यस्य 11. 5 गन्धयत्‌ इति गन्धम्‌ 121. 
6 वाहयति ^, 2, ^2. 7 न विद्यते निः निख्यं स्थानं यस्य ^. 8 ° गम्ल गतौ ° 
1. ? समीते 1, ५४1. 10 कुपिते ५, ©, ४२. 11 ्रियन्ते [09. 
1, 9; 1 25 लोकः . 12 अनेन जीववर्गा मा रुदन्ति न ्रियन्ते इति ©; 70; 1 
2१ “मृङ्‌ प्राणल्याये `. 13 जगदित्ति प्राण इति पदच्छेदपक्षे गच्छतीति जगत्‌ › प्राणन्ति 
अनेन प्राणः 7,. ५ ईरितं गन्तं चीलम्‌ अस्य 7. 1 तत्स्वामितवाद्वा 1 "० प्रमनक्ति 
ए, (५2; 8, ¢ 24त मदयति. 17 वृष्टयाकुल्श्च ५५2 ४. 15 मारत 81; 5; 3. 


(पा.) असनः प्मञ्ननाः । वायुनामानि । जगदिति तस्यैव नामान्तरं स्यात्‌ । 
जगत्‌ स्वाद्‌ विषमे छीवं वायौ ना जङ्गमे त्रिषु * इति ररः । प्राण इयपि नामान्तरं 
स्यात । "हृदि लितानिले जीवे वले प्राणः म्रकीतितः * इति रुद्रः । 


1, अमरकोशः [ प्रथमकाण्ड; 


° महावलः सततगः शरण्युम्ं गवाहनः । 
्वजग्रहरणो धूरिध्वजः पूश्च प्रकमस्पनः । ° 


एतानि च । &२-३॥ 


प्राणोऽपानः समानश्ोदानन्यानौ च वायवः ॥ ६४ ॥ 
"हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले | 
उदानः कण्ठदेदो स्थाद्‌ ठयानः सकवदारीरगः ॥ ३५ ॥ 
दारीरस्था इसे 


(वि,) भाण इति--प्रकर्वेण श्वहिरानयतीति प्राणः । अधो नयतीति अपानः। 
सर्वत्र आनयतीति समानः । उद्‌ ऊर्ध्वम्‌ आनयतीति उदानः । व्विनयतीति व्यानः। 
° णीञ्‌ म्रपणे ? | प्राणयति अपानयति समानयति उदानयति व्यानयतीति वा यथाक्रमं ` 
वक्तव्यः । एते पञ्च क्रमेण हृद्गुदनाभिकण्ठसर्वदेहस्थवायुनामानि ।! ६४-५॥ 


1 0€78€ प्रलपत्‌ल्त्‌ 10. 1081 14 88. 2 बहिरायाति ४४; अनन्ति अमेन 1; 
ए ०05 ° णील्‌ प्रापणे". 3 अपानयति 82, 9, ५४. ^ मातीति 5; समम्‌ 
आनयति 82, ८. ॐ विविधेषु जीवात्मानं प्रज्ञमानयतीति 0; विरोषेण नयति 71. ऽ एतानि 
देदस्थितवायुनामानि 123. 


(पा,) प्राणो -खरीरस्था इमे । भराणादयः प्र शरीरवायवः । अनुक्तप्‌- 
°स्चञ्ञ्यावातः सव्ष्टिः स्यात्‌ । ब्रष्िसहितवायुनाम' । ° वात्या (बातस्तु सण्डली ` | 
मण्डछाकारवातनाम । आन्ध्रभाषायां ‹ सुडिघाली ? । °गोगन्धनः पुरोवातः°। 
पुरोवायुनाम । ° यदुरुगाटी ° । ^ परुषः स्यादिरिङ्गणः ° । चण्डवातनामः । ‹छिंदुनवदटि- 
गाः * 1 ५भ्मूर्िं वातः किंचुलुकः ° । उपरिवातनाम । ° शईन्दिगाछि किंचुटुकसु °| 
° मध्यमः स्वेद्चूषकः ° । °समवातः स्वेद चषकः स्यात्‌ । ‹ समगालि ° ।! ६४ ॥ 

। 1 वात; स्घंञ्चावातः स्यात्‌ ^. ° वातः इरिङ्गणः स्यात्‌ ^1. 3 ° वित्तरोटि ' ^. ` 
* म्रदुवातः ^ 5 ‹हीदि ` 53. 6 समवायुनाम 283, 84. 


रहस्तरसी तु रयः स्यदः । 


जवो ऽथ रीघ्रं त्वरितं रघु क्षिप्रमरं दतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सत्वरं चपलं तुणेमविटम्बितमाद्ु च । 


१. स्वमैवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ९५५ 


(वि.) रंह इति- रंहति सततं रंहः । °रहि गतौ * 1 तरयनेन तरः। ‹तू 
पुवनतरणयोः ° 1 उभौ "सन्तौ । र्यते अनेनेति रयः । ° रय गतौ ° । स्यन्दते अनेनेति 
स्यद्‌ः2 । ‹स्यन्दू भ्रखवणे ° । जवते अनेन जवः । ° जु गतौ * । एतानि भ्सवेगगति- 
नामानि !! रिद्कति येन धर्मेण शीघ्रम्‌ । ° रिषि व्याघ्रौ * । त्वरते अनेन स्वरितम्‌? । 
८ चित्वरा संभ्रमे ° । त्वस्या सह्‌ वर्तत इति सत्वरम्‌ । ख्कयते अनेन ख्घु । ' खयि 
°गत्याषेपे ° ! स्षिपत्यनेन क्षिप्रम्‌ । "क्षिप प्रेरणे । अरम्‌ इयन्ययम्‌ । श्द्रवतीति 
द्रूतम्‌ । ^ गतौ * । चोपत्यनेनेति चपलम्‌ । ° चुप मन्दायां गतौ ° । तुरते इति तूणम्‌ः०। 
तुर त्वरणे ?। न विदम्बते ऽस्मात्‌" अविरम्बितम्‌ । “छवि ' *आरम्बने ” । अयुते 
आ । "अ व्याप्रो “° । ६६ ॥ 


1 एतौ सकारान्तौ नपुंसकिद्खौ च 0"; रंहश्च तरश्च रंदस्तरसीति सान्तं पदद्वयम्‌ €. 
2 ‹ स्यदो जवे" (६. ४. २८) इति साधुः 8: ©. = ग्युणि 29 ^ धर्मिणः तत्‌ 
09, 1 5 त्वरया सह वर्तते 0; त्वस्वतीति ^. 6 गती 5; ¢, 5, ए ०८ 
मोजननिवत्तौ च. ? क्षिप्यते अनेन ६४, भ; इति क्षिपं, क्षिपमेव क्षिप्रम्‌ €. ° ऋच्छति 
अनेन अरम्‌, "ऋ गतौ ५. 9 2405 अस्मात्‌. ¬" त्वस्ति अनेन 8", ¢. 
11 अस्मिन्‌ ¢. 12 अवखंसने 21, 0, 7, १५; अवि ६४. "3 वेगमात्रनामानि 
2), 29; रीघधः ^. 


(पा.) रंहस्तरसी--बाड् च । आद्यन्तयोः क्ियावयवयोः सामीप्य- 
नामानि" ।। ६६ ॥ 


1 ए, 2445 जवः--वेगनामानि. 


सततानारताश्रान्तसंतताविरतानिराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निलयानवरताजखमप्यथातिकयो भरः 


(वि.) सततमिति-- संतन्यते ' सततम्‌ । संततं च। न विद्यते आरतं विरामो 
ऽत्रेति अनारतम्‌ अविरतम्‌ अनवरतं च। न श्राम्यन्यत्रेति अश्रान्तम्‌ । ° श्रमु तपसि 
खेदे च> नास्ति निञ्ञाः अत्रेति अनिरम्‌ । नियतं भवं" नियम्‌ । न *जस्यतीति 
अजस्रम्‌ । ‹जसु ०उपक्षये ° । 'अविच्छित्तिनामानि अतिङेते जयलयनेनेति अतियः । 
सरतीति भरः । ° भ्य भरणे ` ।} ६५ ॥ 

18, ०0०७ “मो वा दितततयोः (वा. € १. १४४); ^तनु विस्तारे * :, ¢. 


2 विरतं ०; अरत, रब्यते अनेन इति रतम्‌ आसक्तिरिय्थः, रतं न मवतीत्यरतं विराम इयथः 
८; आ समन्तात्‌ अरतम्‌ आरतम्‌ । आ समन्ताद्‌ विराम इत्य्थ;, विरमो वसानम्‌ ^. 


-४६ अमरको्चः | प्रथमकाण्ड; 


-3 3, 129 1, 7' 24० विरतिः; विच्छेदकालो 171. 4 भवतीति ^, ¢. 5 र, 
५२ 2१त रिथिटीभवतीति; न विच्छिद्यते 01. 6 मोक्षणे ^, 0, 1. 7 निरन्तर- 
.क्रियानामानि 121. 8 ° शीङ्‌ स्वभे ` ¢, 2251. ° “भू भल्सने * 7. | 


(पा.) सततनारत--अजखमपि । क्रियायाः क्रियान्तरेणाव्यवधानस्य नामानि 
¦|} & ॥ 


अतिवेलभ्कालर्थातिमाचोद्धाटनिभेरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तीतरैकान्तनितान्तानि गादवबादददानि च । 
छी चीघ्रायसच्वे स्यात्‌ चिष्वेषां सत्वगामि यत्‌ ॥६९॥ 


(वि) अतिवेखमिति-- 'वेखामतिक्रान्तम्‌ अतिवेलम्‌ । बिभर्तीति भम्‌ । 
^ न्य्‌ भरणे *। -अर्थमतिक्रान्तम्‌ अयर्थम्‌ । भ्मात्रामतिक्ान्तम्‌ अतिमात्रम्‌ । उद्राहते 
अ्रहुभेवतीति उद्राढम्‌ । °गाहू विखेडने ° । निःरोषः सर्वो भरो ऽतेति निर्भरम्‌ | 
 तीवतीति तीव्रम्‌ । ^ तीव स्थोत्ये ° । एकोऽन्तो ध्निध्चितोऽत्र एकान्तम्‌ । नितरां ताम्यतीति 
नितान्तम्‌ । °तसरु ग्लानौ * । गाहते गाढम्‌! "गहू ५ विखोडने ` । वाहते वाढम्‌ 
° वाह्‌ प्रयज्ञे । टंहतीति दटम्‌ । ‹ हि वृद्धो ° । बृठेति वा पाठः, ब्हतीति ब्दम्‌ | 
° ब्रह चरद्धौ › । अतिश्यनामानि ।! ीवे स्यात्‌ । "सीघ्रादिदृढपयेन्तञ्ब्दाः 
असत्त्वे क्रियाविदेषणते गुणवृक्तित्वेऽपि नपुंसकलिङ्गाः । प्रियाविदोषणतवे यथा[- रीन 
“पचति, सततं गच्छति, क्षिप्रं करोतीवयादि । गुणवृ्तित्वे यथा--अश्वस्य सीघ्म्‌ । तूस्य 
रघु इदयादि । अव्रातिरयमरशब्दौ गुणघ्रत्तिते पुंलिङ्गौ । यथा-- गन्धस्यातिञ्चयः'०। 
पुष्पाणां मर इलयादि । क्रियाविरोषणप्वे तु शओीघ्रादिवन्नपुंसकलिङ्गाविव । यथा-- अतिशयं 
भुङ्क्ते । भरं तिष्ठति इद्यादि । यत्‌ । एषां ीघ्रादिपदानां सध्ये यत्‌ 
सत्त्वगामि विशेष्यगामि, तत्‌ त्रिषु छिङ्गेषु मवति । यथा- सीघ्रोऽश्ः"" । क्षिप्रा जरा"२। 
सततं सुखम्‌ । खधुस्तुष इयादि ।! ६८-९॥ 


1121, ८ ०० मर्यादा. 2 {1 20व5 विषयं; अतिक्रामति ©. 5 मार्च स्तोक 
10४ ४; मातरं क्सयं तदतिक्रामति 0. ५ निःरोषेण मरो वस्मिन्‌ तत्‌ 72५; ए] णपा 6 
168. 5 नियतः ©; निश्चलः \४४; © 2405 अवसानं. ° प्रयज्ञे ^, ¢, 4, 9. 
1 शी्रादयो इडान्ताः ^, 12४, एए, \1; चीघरशब्दादारम्य हदशब्दपर्यन्तं ये शब्दा वर्तन्ते ते 
क्रियाविरोषणानि वा गुणवाचका वा नपुंसकलिङ्घा एव भवन्ति 121. $ अन्यये स्युः ¢; 
द्व्यत्वे गुणपरत्वेऽपि पुंलिङ्गम्‌ 0. > + 9 5; \४1, ए 20 सधं जुङ्क 
0 ४ भपप $ णात. 11 148 205 सघा बडवा. 12 दिवः 41. 


१. स्वगेवगेः| दाक्षिणायन्याख्योपेतः ७ 


(पा,) अथातिरयो--टढानि च । क्रियावयवसाकल्यनामानिं । ईडीवे- 
सन्तगामि यत्‌ । उक्तानामेषां रंह-पश्रतिशव्दानां मध्ये" भावकरणमत्ययान्तवर्जितो यः 
उब्दोऽस्ि स शब्दोऽसच्वेऽद्रव्ये वर्तमानो नपुंसकलिङ्धो भवति । यथा- श्ञीघ्रं गच्छति । 
सततं रोते । अतिमातरं भुङ्क्ते । सत्वगामिद्रव्ये वतीं सन्‌ त्रिणिङ्घो मवति । यथा-- 
शरीरो बाणः । “संततो रागः। अतिमात्रो भारः! मावकरणप्रत्ययान्ताः शब्दा 
उक्तणिद्धः । अश्वस्य जवः । हयस्यातिहायः इत्यादि । ६८-९। 





1 ^} 2005 सरीघ्रादिग्रहणेन. > वर्ती स ^, 8 संततं 41. 4 सततो 89. 


कुवेरस््यस्बकसस्ो यक्षराङ्‌ गद्यकेश्वरः । 
मनृष्यधमा धनदो राजराजो धनाधिपः ॥ ७० ॥ 
किनरेरो वैश्चवणः पौरस्त्यो नरवाहनः । 
यक्षैकपिङ्कलविलश्रीदपुण्यजनेन्वराः ॥ ७१ ॥ 


(वि.) छुवेर इति -ऊुत्सितं" वेरं शरीरमस्येति कुवेरः । त्यम्बकस्यः सखा 
चयम्बकसखः। यक्षेषु राजत इति यष्चणट्‌ । “राज्ञ॒ दीप्रौ * ¦ गुह्यकानाम्‌ ईरः" 
गुह्यकैन्धरः । मटुष्यस्येव ^धर्मोऽस्येति मदुष्यधम । नान्तः । धनं द्यतेऽ धनदः । ‹ देङ्‌ 
रक्चणे ? । धनं ददातीति वा धनदः । ° डुदान्‌ दाने › । °ाज्ञा यक्षाणां राजा राजराजः । 
धनानाम्‌" अधिपः धनाधिपः । किंनरणम्‌ ईशः किनरेडः । श्विश्रवसोऽपयं वेश्रवणः। 
युखस्तेरपलयं पौठ्त्यः। पुरुसत्यस्यापत्यं॑ वा । नरो वाहनमस्य नरवाहनः । यश्चजाति- 
१रजत्वाद्‌ यक्षः । एकं नें पपिङ्गमस्य एकपिङ्ः । इख्विल्ाया" अपत्यम्‌ णेखविटः। 
इडविडा मातास्येति टेडविडो वा । 'ख्डयोरेकत्वस्मरणात्‌ । श्रियं ददातीति श्रीदः । 
' डदाञ्‌ दनि °! “पुण्यजनानाम्‌ ईरः पुण्यजनेश्वरः। एतानि छवेरनामानि 
।} ७८ -१ 


1 तस्य देवादिशरीयपेक्षया कुत्सितत्वादिति भावः, ऊुस्सितं वेरं यस्मात्‌ अन्यस्य सः 


अतिख॒न्द्रशरीरवानितयथैः ©. 2 शिवस्य 1. २ ईशः ^, 1.  ५भ्मध्रल्त्वादिः 
\५1; आचारः 17. 5 रक्षति 59, ©; घनेन नन्दयति ^, 2 7. 6 राजन्त इति 
राजानः यक्षाः 5४, &. 7 धनस्य > ५४५2. 8 विषेण श्रृणोतीति विश्रवाः 11. 
9 5; ४२ श जप्णप राज. 10 युक्षयते पूज्यते इति, ° यक्ष पूजायाम्‌ * 71. 
11 पिङ्खल्व्णं ^, 123, ९1, 2, ८, कर. 12 रिवपसिचिर्याकारिणीं ~. 13 डल (लड 


1) योरमेद; ¢. 14 रक्षसां यक्षाणां वा 1. 


४८ अमरकोशः [प्रथमकाण्डः 


(पा.) कुवेरः वैश्रवणः] विश्रवःराब्दात्‌ ‹ तस्येदम्‌ ° (४. ३. १२०) इत्यणि कृते 


विश्रवसो विश्रवणरवणाविति प्राप्रे बिश्रवणादेरोः बद्धौ वैश्रवण इति रूपं सिद्धम्‌ । 
पोटसत्यो--पुण्यजनेश्वराः । कुबेरनामानि } अवुक्तम्‌-- 
°कैखासनाथो हयेश्च रल्नगभैः सितोदरः । 


[दिप [क 


इच्छवसु्निंधिपतिस्तथा स्यादेकक्ुण्डलः ° 
एतानि च ।} ५०-१॥ 


1 णित्वात्‌ बद्धौ सत्यां ^. 


अस्योद्यानं चै च्रथं पुच्रस्तु नटकद्रूवरः । 
कैलासः स्थानमलका पूर्विमानं तु पुष्पकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


(वि) अस्येति--चित्रसथेन ` गन्धर्वेण निर्मितं चैत्ररथम्‌ । शुबेरोद्याननाम ॥ 
न इव कूबरः चारः नठक्रूबरः । “नङस्येव शकरूबरो रथावयवोऽस्येति वा । छवेर- 
पुत्रनाम ॥ के रिरसि दरिवयोः खासो त्यं, तदस्यास्तीति केडसः । केठीनां समूहः कैर, 
तेन अस्यते स्थीयत इति कैखासःऽ । ^ आस उपवेराने › । केख्योः जरभूम्योः आसनं 
धितिर्यस्य केटः स्फटिकम्‌ । तस्यायं कैटासः? । कुवेरस्थाननाम ।! अरति स्वस्थानं 
भूषयतीति अर्का । “अल भूषणपयाप्िवारणेषु  । छबेरनगरीनाम ॥ पुष्पमिव 
पुष्पकम्‌"० । छुबेरविमाननाम' ॥ ७२ ॥ 


¬ ग्नामगन्धव ए. ° & 2 ०तत्‌ वनं. 3 वन° 7.. 4 (1 ०05 
महाराजस्य. 5 ¢ ०००5 युगंधरः; मले कमे कूयते कीर्त्यते नर्कूः लक्ष्मीः; तया त्रीयते 
अभिलक्ष्यते नख्वूबरः, ' ब्रीङ्‌ वरणे ”, वबयोरमभेद्‌ः 721. 6 के शिरसि इलायां खसोप्त्यन्त- 
मस्यास्तीति ‹ सरूपाणामेकरोष एकविभक्तौ ` ५२. 7 1] 0101185 2 11568. 8 “शक्ति 
वारणवाचकम्‌ । ° अर भूषणे वा? ५४, ४; इति वा धावु; ८. ° एव, स्वार्थं कप्रत्ययः, 
पुष्पसहटरामित्यथंः ¢. 10 पुष्प्यति भ्ियमिति ए. 11 °युष्पक° 4, 81; 1९2, श. 


(पा,) अस्योद्यानं चैत्ररथम्‌ 1 'कुबेरोद्यानवननाम ॥ पुत्रस्तु नलकूबरः तत्पुत्र 
नाम ।॥ केटासः स्थानम्‌ । कूबेरस्थाननाम ॥ “अष्टापदो हराद्विः स्यात्‌ कैखासो 


रजताचटखः” इत्ययमपि?! अलका पू: । तन्नगरनाम ॥ विमानं तु पुष्पकम्‌ । तद्धिमानं तु 
पुष्पकं स्यात्‌ ।1 ७२ ॥ ` 


५ = म % | 
1 उद्यानं चत्ररय स्यात्‌ 1. ४ ^1 2048 तत्प्रपञ्च एव. 


१. स्वरगवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ४९ 
स्यात्‌ किंनरः किंपुरुषस्तुरंगवदनो मयुः । 
निधिर्ना रोवधिर्मदाः पद्यराङ्कादयो निधेः ॥ ७३ ॥ 
महापद्मश्च पद्मश्च रङ्को मकरकच्छपौ । 
म॒कुन्दकुन्दनीलाय्य चर्चच्ि निधयो नव ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमदमरसिहकृते नामलिङ्खायुशासने स्व्भव्ः 


(वि,) स्यादिति--किंचिन्नरः फिंनरः। किंचित्‌ पुरषः किंपुरुषः । कुत्सितो 
नसे चा तुरेगस्येव "वदनमस्य तुरंगवदनः । मयते विनिमयतेः सयुः । ‹ मय गतौ ° | 
एतानि किंनरनासानि । निधीयतेः अत्रेति निधिः । ‹डधाब्‌ धारणपोषणयोः । दोवं 
स्थाप्यं धनं *धीयतेऽत्र दोवधिःऽ । निधिनाम ॥ महीश्चासो पद्मश्च महापद्मः । पद्यते पद्यः। 
: पद्‌ ल सेवायाम्‌ ° । शमयति दुःखं शद्धः । ^ मु उपरामेऽ ` । मकरवद्‌ रहीतुमदडाक्यत्वात्‌ 
मकरः । कूर्मवत्‌ स्थितत्वात्‌ कच्छपः । कमनीयत्वात्‌ श्सुञ्न्दः। कन्दश्च । नितराम्‌ 
$ख्यतेऽ नीरः । ° ईड स्तुतौ ° ! चच्य॑न्ते चचौः । ° चर्च अध्ययने ° । एतानि निधिभेद्‌- 
नामानि ।} ७२४ ॥ 


इति श्रीलिङ्खयसूरिविरचितायाममरकोक्चपद विवृतौ स्गेवगंनामणिङ्गविवेचनम्‌ 


1 वदनमिव वदनं 82, ¢. 2 नियमयति 3. 3 नितरां धीयते पुष्यत इवि; 
ना पुंलिङ्ग इव्यर्थः, एतत्‌ काकाक्षिन्यायेन 121. 4 तन्निधीयते 122. 5 सेवधिरिति 
सकारादिरप्यस्ि 71. 6 उपरमे 22, 122, ९2, \^+1; उपद्यमने ^. 7 अच्‌ वर्णव्यति- 
हारः ©.  ? पृच्यते ©; डल्योरमेदः €. = ° नवनिधि" 12२ 8, 6 1. 


(पा,) स्यात्‌ मयुः । किंनरनमानि । ` किमनेन गृहीतेन वागरृहीतेन वा 
किंनरयुगरेन प्रयोजनम्‌ ° (काद्‌. प्रू. २२५) ` इदमुपश्चतमश्वमुखद्रयम्‌ > प्र. २२५) 
इति कादम्बर्यामभेदः कथितः। 

° बिम्बोष्ठं बहु मटुते तुरंगवक्रशचुम्बन्तं सुखमिह किंनर प्रियायाः | 
श्िष्यन्तं मुहुरितयेऽपि तं निजखीसुतुङ्गस्तनभरभङ्गभीरमध्याम्‌ ॥* 
इति माघकाव्ये (४. ३८) सेदः कथितः । अयुक्तम्‌" गुह्यकः स्यान्माणिचरः? } 
गह्यकनाम । ‹ यक्षः पुण्यजनः समौ ° । यक्षनाम्‌ ॥ निधिना रोवधिः। निधिनामानि ॥ 
(-निधानगर्मामिव सागराम्बयाम्‌ › इति रघुवंदो (३. ९) ल्युडन्तनिधान्व्दोऽप्यसि । 
‹ मानसेवधिमानसे ° इति सेन्यप्रकृतिकसेवधिराब्दोऽप्यल्ि । भेदाः निषेः। निधिभदाः। 
र 


५० अमरकोशः [ प्रथमकाण्ड; 


° पद्मोऽस्तरियां महापद्मः शद्धो मकरकच्छपो । 
मुकुन्दुन्दनीरुख "खर्वश्च निधयो नव । ° 


इति तलङ्ग ततसंख्यायां च श्ारावलिः।। ५२-४ ॥ 


®, 0. ९ 


इति शश्रीवत्सनृसिहसूरिसुतमदिनाथसूरिविरचितेऽमरपदपारिजाते स्वरवः 


1 वरश्च 41. 2 ए 2.०8 तन्नामसु. ° हारावली 83, 84. «^ "नरसिंह" ^. 


२, व्योमवगः 


द्योदिवौ द्र स्वियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्‌ । 
न भोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं स्ुरवत्म खम्‌ ॥ १॥ 
वियद्‌ विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाराविद्ायसी । 


इति व्योमवर्गः 


| (वि) दोदिवाविति- दीव्यतीति द्यौः । दिवि" च। द्वे स्रियाम्‌। न भ्ा- 
जते अभ्रम्‌ । ' भरा दीप्रौ ` । विशेषेण अवति अवकारचदानेन व्योमः । अव रक्षणे | 
पुष्णातीति पुष्करम्‌ । ^ पुष पुष्टो * । पुष्कञुदकं रातीति वा पुष्करम्‌ । ° रा दाने ? 
अम्बते शब्दायते इलम्बरम्‌ । “ अवि शब्दे ? । मेघेन मातीति नभः। ‹ भा दीप्तौ : 
अन्तः ऋश्ाणि यल अन्तरिक्षम्‌ । द्ावाप्रथिव्योरन्तरीक्ष्यतः इति वा । ° ईश्च दरे | 
गच्छन्ययत्र खगा इति गगनम्‌? । ‹ गम्ल गतौ › । न विद्यतेऽन्तो यस्य तदनन्तम्‌ । सुराणा 
वत्मे मागे: सुरवत्म । खन्यते खम्‌? । ‹ खनु अवदारणे ` ! चियच्छति न विस्मतीति 
वियत्‌" । ‹ यम उपरमे ° । विष्णोः पदं विष्णुपदम्‌ । आ समन्तात्‌ कारान्ते सूर्यादयोऽत् 
आकारम्‌ । न कार्ते वा । ˆ काश दीप्तौ : । विजहाति सर्ब विहायः । विदहायाश्च । 
° ओहाक्‌ यागे ` । ‹ ओहाङ्‌ गतौ › 8 । १॥ 


1 श्च 2; चौश्च नौश्च च्ोदिवौ, दन्द्रसमासः, ओकारान्तवकारान्तस्त्रीछिङ्खो 89, 0; 
इमावोकारान्तवकारान्तौ 1; दिवु कीडेव्ादि धातः ९५५. 2 अमूर्तत्वात्‌ 7;. 3 बिरोषेण 
एन विष्णुना उ ऊर्वं मीयते आक्रम्यत इति व्योम, °माङ्‌ माने ©, 4 क्षणं 
यस्येति ^. 7, ५1. ° अध्न्तक्षरग्रहणाद्‌ एवं गगमिति भवति । गच्छन्तः खगाः अस्मिन्‌ 
नीयन्त इति गगनम्‌ । ° गम्ल गतौ › ‹ णीञ्‌ ध्रापणे ` 8५, 0. ऽ खन्यते ज्ञानं नीरूपत्वात्‌ 71. 


२. दिग्बमैः| द्‌क्षिणात्यव्याख्योपेतः ५१ 


2 विंशब्दः पक्षिवचनः, तेऽस्िन्‌ यान्तीति वा, °या प्रापणे ` ¢ 8 इत्याकारनामावि 729, 1, 
11, ९५४; ए, ४ द्वत 


विहायसोऽपि नाकोऽपि द्युरपि स्यात्तदव्ययम्‌ । 
तारयपथोऽन्तरिक्षं च मेघाध्वा च महाबिलम्‌ | 


° शाब्द्गुणः ४. 
इति व्योमवरैः 


(पा,) द्योदिवौ -सुरवत्म खम्‌ । अन्तरिक्षमित्यत्र विदोषः! अमरवार्िककारेण 


वणनिर्देशनायां दीघकारान्तरिक्चञब्द इति प्रयपादि । अन्तरीक््यते जगदत्रेयन्तरीक्षम्‌ । 
द्याव प्रथिव्योरन्तरीष्ष्यत इति वा| वेदे तु हस्वेकायो दर्यते । तत्रापि छान्दसमेव 
स्वत्वमिति । वियद्‌ विष्णुपदं - -विदहायसी । वेजयन्त्यामदन्तविहायसङब्दः कथितः । 
“ वायुवर्मं विहायसम्‌ > इति (प्र. १५, छो. १) । आकाङनामानि ।! 

‹ विहायसोऽपि नाकोऽपि द्युरपि स्यात. तदव्ययम्‌ । . 

तारापथोऽन्तरीश्चं च मेघद्वारं महाबिरम्‌ 1! ° 


एतानि च ।! १ ॥ स 
इति व्योमवगैः 


३, दिग्बगेः 


दिरस्तु कङकमः काछा आदश इरित ताः। 
प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूकदक्िणपथिमाः। १॥ 
उत्तरा दिगुदीची स्याद्‌ दिश्य तु िषु दिग्मवे। 


(पि.) दिश इति- ग्राचीयं दक्षिणियमिति दिश्यते "दि । दिात्यवकाशमितिं 
वा। ‹दिञ्च अतिसजेने ° । कमुदकं स्छुश्चातीति ककुप्‌ । ^खुमु विस्तारे  । कं वायुं 
कुश्नातीति वा । कार्ते काष्ठा । ˆ काश दीप्र ` । अदनुते अरा । अशु. व्याप्तौ संघाते 

° ] हरन्यनया अप्रतीतमिति हरित्‌ । ‹ ह्य हरणे ` । दिङ्नामानि |} म्रागच्छति 
सूयः प्राची । अवागच्ति दक्षिणायनेन सूये इति अवाची । अपाचीति वा पाठः । प्रति 
पश्चादच्रति सूयः अस्तमय इति प्रतीची । `उत्तरमच्वति सूयः उत्तरायणेनेति उदीची । 


५२ अमरकोञ्चः [प्रथमकाण्डः 


4८ अज्न्वु गतिपूजनयोः । एतानि यथाक्रमं पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरनामानि । इतरदिग्भ्यञ्च 
आद्याः पूर्वा । दक्षते वधते इति दक्षिणा । " दश्च बद्धौ सीघ्ार्थे च ' । पश्चाद्‌ भवा 
पश्चिमा । °उत्तरति मेवोदिभूरत इत्युत्तर । ‹ तु परुवनतरणयोः ` |! दिशि भवं” दिश्यम्‌ । 
एतद्‌ दिग्भवस्य इन्द्रायुधादेनाम ।! १॥ 

1 शकारान्तस्व्रीलिङ्गः ४. 2 39, © 20 विस्तारयति. ॐ उत्तरत्र 28; 
उदञ्चति &5* 4 ( 2408 स्वंच. 9 भवतीति 5; भवन्ती 81, ¢. ¢ उत्तरति 
से्वादिभूम्यः (भूः ८) 21, @ ५४, श; भूमद्धयः 5. ? अवाग्भवम्‌ अवाचीनम्‌ , 
उदीच्यां दिशि उत्पन्नम्‌ उदीचीनम्‌ , प्रतीच्यां दिरि उत्पन्नं परतीचीनं, प्राच्यां दिशि उन्न प्राग्मवं, 
एतानि वाच्यलिङ्खानि ©, ४; 81, ¢, ‰ 206; 

अवारभवमवाचीनभुदीचीनसम॒दग्मवम्‌ | 
प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं जिषघु | 


(पा.) दिरस्तु- त्रिषु दिग्भवे । ता इति णिङ्गाु शासनम्‌ । दिशां नामानि । 
ˆ दिग्दिशाश् कछब्दीणीं * इति वैजयन्ती (र. १५, शो. २) । हटन्तत्वद्विकल्पि- 
कष्टाप्‌ । भराच्यवाची--पथिमाः। एतानि पूर्वदक्षिणपश्चिसदिश्चामेव नामानि । प्राचीत्युक्त 
पूर्वैव । अवाचीत्युक्ते दक्षिणेव । केचिदमुमेव श्पवगैमभ्यमं पठन्ति ¦ म्रतीचीति पथिमेव । 
उत्तरा स्यात्‌.। उदीचीति उत्तरेव । दिरयं - दिग्भवे । दिग्भवार्थे दिचयम्‌ । भभवार्थे 
यसप्रत्ययः ।! १ ॥ 


1 पूरवत्युक्ते प्राच्येव ^1. 2 अन्तःखमध्यमं ८5. ° ‹ दिगादिभ्यो यत्‌ ` 8५. 


इन्द्रो वद्धिः पितृपति्नैच्छैतो वरुणो मरत्‌ ॥ २॥ 

कुबेर इईंदाः पतयः पूर्वादीनां दिखा कमात्‌ । 

(बि.) इन्द्र इति-इन्द्रः, वह्नि, पिद्पतिः, नतः, वरुणः, मरत्‌ , कुबेरः, 
दस इति कमात्‌ पवोदीनां दिशां पतयः ॥ २॥ 


ˆ ४ ०१०5 इन्दतीति इन्द्रः, ह्यं वहतीति वहिः, पितणां पतिः पिव॒पतिः, निकरते; अपय 
क्तः, इृणोतीति पाशैः वरुणः, अनेन कुपितेन प्रियते मसत , कुत्सितं बेरं शीरं वस्य कुबेरः, ईष्ट 
ईशः इति पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ पतिनामानि । 


(पा) इन्द्रो वहिः--दिशां इन्द्र वरहिः- दला क्रमात्‌ । इन्द्रादयः `पूवादीनां दिशां विदिलां च 
क्रमात्‌ पतयः |! २।॥ 





पूवाद्यष्टदिक्पतयः 83. 


३. दिग्बगः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५३ 
देरावत्तः पुण्डरीको वामनः कुखुदोऽञ्जनः \ ३ ॥ 
पुष्पदन्तः साधमौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः । 


(वि,) देरावत इति-- "इरा आपः अस्मिन्‌ सन्तीति इरावान्‌ समुद्रः; तस्मिन्‌ 
जातः पेरावतः। पुण्डीकवर्णत्वात्‌ पुण्डरीकः । पुणति .सोभत इति वा । °पुण कमणि 
टामे  । वायुमास्मानं मन्यते श्वासनः । (सनं ज्ञनि › । वामं वल्गु शञरीरमस्यास्तीति वा । 
वामनत्वाद्वा । कुमुदवर्णस्वात्‌ कुमुदः । छु श्प्रथिवीं मोदयतीति वा) “मुद्‌ दषे । 
अञ्जनामत्वात्‌* अञ्जनः । अनक्ति गच्छतीति वा । (अज्जू व्यक्तिग्क्षणकान्तिगतिषु ' 
इुष्प्यतीति पुष्पम्‌ । ¦ पुष्प विकसने › । पुष्पवद्‌ दन्तोऽस्यास्तीति पुष्पदन्तः । 
सर्वभूम्यां विदितः सार्वभौमः । श्चोभनाः प्रतीकाः अवयवाः यस्य सः सुप्रतीकः । एतानि 
यथाक्रमम्टदिम्गजनामानि? ।! ३ ॥ | 


1 इरावति समुद्र जातः 81, &2, 5; त, ४1; ४. 2 वाय्वात्मना मन्यत 
इति 8, (^. 8 पृथ्वीं 1, +. ¢ ०वर्णेत्वात्‌ 5४, ¢. 5 ¢ 2005 विकसतीति 
€ °गजार्ना 33. 


पा.) रेरावतः- दिग्गजाः । 'ेरावतादयः पृीदिक्रमेण दिग्गजाः ॥ ३॥ 
1 अ प्रः 


1 दिग्गजनामानि 83, 8५. 


करिण्योऽ्रसुकपिलापिङ्कलाचुपमाः कमात्‌ ४॥ 
ताम्रपर्णीं दुभ्रदन्ती चाङ्कना चाञ्जनावती 


(वि.) करिण्य इति--अभ्रेषुः माति वर्तते अश्रु । ° मा माने”? । न म्यति 
4खवह्भं हित्वा कचित्‌ न भ्रमतीति अश्मु: । ^ शरस अनवस्थाने  । काम्यत इति 
कपिखा । (कमु कान्तौ ` । कपिख्व्णताद्वा । पिङ्गलव्णोंऽस्या अस्तीति पिङ्गला । न 
विद्यते उपमा यस्याः सा अनुपमा । '्ताम्रपर्णाख्यौषधिस।द चर्यात्‌ ताम्रपणीं । शोभनो 
दन्तौ यस्याः सा शुभ्रदन्ती । सोमनान्यङ्गानि यस्याः सा अङ्गना । भ्जञ्लनकारो वर्णो 


षे 


यस्याः सा अञ्जनावती । एतानि" दिग्गजमायानामानि"" ॥ ४ ॥ 


1 ताग्रकर्णीति वा पाठः. 2 अभ्रे स्व माति च वतैते च ^. 3 र, 77, श 
2०८ वतते च. 4 स्वावलम्बं ५. 5 चल्ते 1, 1, 9, ४४1, ४. 9 कम्यते र. 
7 °वुर्ण्‌ः 1. 8 शोभना दन्ताः ^, ए1, 7; दन्ती 1; 1; ४1. ० अञ्जनमिव 


(4 10 [, ए, एष, % 25 एेरावतादि^. 11 ग्यल्ञी 81, 15; ४. 


५ अमरकोशः [मथमकोण्डः 


(पा) 'करिण्यो-- चाञ्जनावती । क्रमदैरावतादिदिग्गजाङ्गनानामानि ।! ४ ॥ 


1 ताम्रकर्णीति पाठान्तरम्‌ ^1. 


क्कीवाव्ययं त्वपदिष्ां दिरोर्मध्ये विदिक्‌ स्त्रियाम्‌ । ५॥ 
अभ्यन्तर त्वन्तरालं चक्रवालं तुं मण्डलम्‌ । 


¢ क 


(वि.) छीबेति-दिश्ोरिदम्‌ अपदिशम्‌ । बिरिष्टा दिक्‌. विदिक्‌ । दिङ्मध्य- 
नामानि ।। अन्तरमवकाङ्म्‌ अमिगतम्‌ अभ्यन्तरम्‌ । अभ्यन्तयैन्ते बध्यन्ते अश्वाद्यः 
अत्रेति अभ्यन्तरम्‌ । अन्तरम्‌ आलाति अन्तराखम्‌ । “खा आदेः} अष्टदिगादे 
रभ्यन्तरनामानि ।। चक्राकारेण श्वारुते वर्तते चक्रवालम्‌ । ° वाड अगष्राव्ये  । उख्यो- 
रेकतवस्परणात्‌ । मण्डयति भूषयतीति मण्डखम्‌ । ˆ मडि भूषायां हषं च ` । दिङ्मण्डल- 
नाम ॥ ५॥ 


1 अन्तरं 89, ©. 2 वलते 19, 141, 


(पा,) ीवाव्ययं-- विदिक्‌ स्त्रियाम्‌ । दिग्बखयमध्यनामानि । आमनेययादिक्रमेण 
विदिशं "नामान्यपि सन्ति । 


आप्रेयी तु चराशाः स्यात्‌ नेकेतो तु दिगन्धकीः | 
मारुयनन्ता शावीं तु आलाक्षाप्यपराजिता । 


इति वैजयन्ती र. १७; शो. ४-५) । अभ्यन्तरं त्वन्तराखम्‌ । सकर्दिल्छभ्यनाम 
चक्रवां तु मण्डलम्‌ । दिक्‌समूहनाम । अनुक्तम्‌“ दिग्युग्मं मण्डपीठिः स्यात्‌ : | 


दिग्युम्म* मण्डपीठिरितंयुच्यते। ‹ दिगन्तः +करिञ्चाटुकम्‌ '। दिगन्तः करिशाल- 
कमित्युच्यते । ५ ॥ | 


1 ईरादिनामानि 44. 2 इशान्या ^; चराश 89. दि गान्धकी ^, 8५. 
4 दिग्युग्मनाम 89. 5 करिलोट्कम्‌ 85. | 
$ (~ © ह 
अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबेलाहकः ॥ ६ । 
धाराधरो जलधरस्तडित्वान्‌ वारिदोऽम्बुथत्‌ । 
धनजीमूतस्चुदिरजलसुग्धूमयोनयः ॥ ७ ॥ 


३. दिग्बगः | द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः ५५५ 


(वि,) अथरमिति-अश्रति गच्छतीयभरम्‌। ‹अभ्र गतौ ः। अपो रातीयभरम्‌ । 
‹ रा दाने? । न भ्ररयन्यापोऽस्मादिति वा । भट अवस्रंसने ` । महतीति मेघः । " मिह 
सेचने” । वारि वहतीति वारिवाहः । ^ वह प्रापणे ? । स्तनयतीति स्तनयिल्लः 1 “स्तन 
ण्देवराब्दे ? । वटं न जहतीति बखाहम्‌ उदकम्‌ › तदस्यास्तीति भ्वखाहकः । धाराणां 
धरो धाराधरः । जलस्य+ धरो जख्धघरः । तटितोऽतर सन्तीति तिलान्‌ । वारि ददातीति 
वारिदः । ' इदाञ्‌ दने ` । अम्बु बिभर्तीति अम्ुरत्‌ । इभ्यः धारणपोषणयोः ` | 
वायुना हन्यत इति घनः । ˆ हन हिंसागत्योः ` । जीवनम्‌ उदकं मूयतेऽत्र जीमूतः । 
मूङ्‌ बन्धने ` मोदन्ते येन कृषीवलाः भुदिरः । ° मुद दं ` । जटं सु्रतीति जख्सुक्‌ । 
^ मुच्छ मोक्षणे ° । धूमो योनियंस्य सः धूमयोनिः। एतानि मेघनामानि ॥ ६७ ॥! 
1 अधःपतने ५५४. 2 °४्वन° 89, (त, (५. ° जहातीति ह, हं न मवतीव्यहः 


वठस्याहं बल्ह बल्वधंनमि यर्थः । बलाहं कम्‌ उदकं यस्य सः बलाहकः 9, ©. 4 जलं 
धरतीति €. 5 “अनू मरणे ° >, 5, ८. = कृषीवलान्‌ मोदयतीति मुदिरः ¢. 


(पा,) भभरं--भूमयोनयः । मेघनामानि । " न्राट्‌ तटित्पतिर्देवो 'नदनुज॑ल- 
पोटरणःः 2 । एतानि च ॥ ६-५ || 


+ नदन्युः ^. 2 "पोल; इति पाटश्चेत्‌ साधीयान्‌ . 


कादभ्विनी मेघमाला चिषु मेचमवेऽभियम्‌ । 
स्तनितं गजितं मेवनिर्घोषो रसितादि च ।॥ ८ ॥ 


(वि,) कादम्बिनीति--कमुदकम्‌ आददत इति कादम्बाः" मेघाः, तेऽस्यां 
सन्तीति कादम्बिनी । कादम्बाः कठ्हंसाः अस्यां सन्तीति वा } कदम्बाः पुष्प्यन्द्यत्रेति 
वा । मेघमालानाम ॥ अभ्रे मवम्‌ अभरियम्‌ । मेघभवस्योदकादेनांम ।। श्तनयतीति 
स्तनितम्‌ । ‹ स्तन गदी देवशब्दे ` । गजैतीति गर्जितम्‌ । “ गजं शब्दे ' । रसति शब्दायते 
रसितम्‌ । ‹ रस शब्दे ' । मेघनिरघोषनामानि । ८ ॥ 

1 कम्‌ आदत्त इति कादं, जल्खीकरणमिवयर्थः, तद्रहन्तीति कादम्बाः, वबयोरभेदः 1, ¢. 
2 तेषां, नयतीति नं गमनमिलय्थ;, कादम्बनमस्याः अस्तीति कादभ्निनी, “णीञ्‌ प्रापणे ° ५. 
° ब्क्षविरोषाः ©. 4 स्तनति ^, 81, ए, ५1. 5 "ध्वन्‌ ¢, 1, 5, १५1, 
6 शब्दय॒ति ^. 


(पा.) कादम्बिनी मेघम।ला । मेघमाखनाम । अलुक्तम्‌--* ठेरावतो राजमेघः' 
राजमेघनाम ॥ ' मोयिद्ुयेक्षिव्िमेयल्ु " । अभ्रे" भवार्थः अभियं स्यात्‌? । स्तनितं-- 
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रसितादि च । मेघनिर्घोघनामानि । रसितादि चेति चशब्दो व्यमिचाररदङोनार्थः। 
खरस्य रसितं, पावकस्य हसितम्‌ इयादि !! ८ ॥ 


1 1 2045 घने. 2 ५ 2045 ' ससुद्राभ्र द्धः °. 


 चाम्पा ठातहदाहादिन्धैरावलः श्चणप्रमा 
तडित्‌ सोदाभिनीविद्युचश्चलाचपला अपि ॥९॥ 


(वि) शम्पेति-कृषीवरानां दुःखं शमयतीति म्पा । “शमु उपमने ° । 
कषेकाणां शं यखं श्पातीति वा। पा रक्षणे › । सम्पति वा पाठः | समन्तात्‌ पातीति 
सम्पा । सम्यक्‌ पिबति चाष्षुषं तेज इति वा । “पा पाने ? । इतं ह्ादते रातहदाः | 
' हाद अव्यक्ते अब्दे ` । श्डातं हृद्‌! विद्यन्ते अस्यामिति वा । बडवाञ्योतिष्मलया हादत 
इति हादिनी ) हादुनीति वा पाठः । इरावति मेघे भवा एेरावती । एेरावतोऽ्रनागः) 
तस्यः स्त्री वा। क्षणं प्रभा यस्याः सा क्षणप्रभा । प्रभया नयनानि ताडयतीति तडित्‌। 
‹ तड आघाते ` । श्सुदामाद्रिणा सह वर्तत इति सौदामिनी । सुदाश्ा अद्रिणा दीव्यतीति 
सोदामिनी । ° तेनेकदि क इति (४.३. ११२) साटरयं व्यव्यते । सुदामवत्‌ दीघाकारोऽस्या 
अस्तीति वा । सोदामनीति वा पाटः । विद्योतत इति विद्युत्‌ । ‹ द्युत दीप्तौ ? । चद्चतीति 
चक्वा । ' चञ्चु गतौ › । चोपतीति चपला । ‹ चुप मन्दायां गतौ > । चम्पयतीति वा 
चपला 1 ^ चपि गतो › 1 एतानि विद्युन्नामानि ॥ ९॥। 


1 उपरमे 1; श्यामे ए. 2 81, ©, 1, {7 २५ रक्षति. 8 पाठे {. 
4 शतहृदः समुद्रः विन्यतेऽस्यामिति वा 1, 1, 9. 5 अपरिसितं ¢. ° हरा 
आपः तद्वन्तः इरावन्तः मेधा इव्यथः, तेषु भवतीति 81, ©, 729, 5. 7 स॒ तस्यामास्त 
इति 8», 9, 5. =, 8.4, व, 1५1 2तत्‌ °ञाख्येन. ° सौधामिनीति वा पाठः, 
सुधामवत्‌ कैटसवत्‌ दीर्घाकायेऽस्य 8४, 0; एतेन रौटसाहश्यं व्यज्यते 8५. | 


(पा) शम्पा--सोदामिनी। * सौदाम्नी व्वशनिर्विद्युत्‌ : इति त्रिकाण्डदोषः (प्र. 
५, श्रे. ८७) । विद्युञ्चच्रखचपल अपि । विदयुन्नामानि 1 ° आकालिकी स्याल्ख्दा 
क्षणिकाप्यचिरद्युतिः? । एतानि च ॥ ९॥ 


स्पज॑थुवअ्निर्घोषो मेघज्योतिरिरंमदः । 
इन्द्रायुधं दाक्रधनुस्तदेव ऋजु रोहितम्‌ \; १० ॥ 


३. दिग्बगैः | दक्षिणात्यव्याख्योपेतः ५७ 


(वि.) स्फैथुरिति- स्फूनेतीति स्पूलधुः । ' डओस्फूजं वजनिर्घो पे ° । वज्रस्य 
"निर्घोषो वज्रनिर्घोषः | वज्रनिघांत इति वा पाठः । वज्चनिष्पेष इति चः । प्रहरद्वियु- 
च्छब्दनामानि ।॥ इरया अम्भस। मध्यतीति इरमदः। ° मदी दर्षग्छपनयोः ' । 
मेघञ्योतिर्नाम ।॥ इन्द्रस्यायुधम्‌ इन्द्रायुघम्‌ । उक्रस्य धनुः सक्रधनुः। भ्मेघप्रति- 
फकितनानावर्णस्य धनुराकारेण टहदयमानस्य सूयैरदमेनामनी | रोहतीति रोहितम्‌ । 
८ रुह वीजजन्मनि प्रादु मवि च ' । एतस्यैवाजिद्यस्यः धटुषो नाम ।॥ १८ ॥ 

1 र ०००७ निर्ुष्यत इति निर्वोषः. २ “युद्धि विब्दने *, ^ इन हिंसागत्योः ` ‹ पिष्ट 
संचूर्णने इति क्रमेण पदत्रयस्यापि धाठच्रयम्‌ | एतानि अश्षनि(पात श)नामानि >, ¢. 
3 ए}, {7, ४1 पत्‌ इव; एव 5. ^ प्रतीत 8. 5 अदर्घ॑स्य ५1. 


(पा.) स्परजथुर्वनिरघोषः। प्रहारकविद्ुद्ूनिनःम । ^ त्वा तु स्फूजंधुप्र्यं 
निनादं परिदेविनी * इति भद्धिः (५. ५८) । मेघज्योतिरिरंमदः । प्रहारकविद्युदसभमिनाम ॥ 
अनक्तम्‌- निर्घातः पडिको वज्रः ° । प्रहारकविदयुन्न(मानि ॥ भाषया ' पिङ्ग ' ˆ । 
इन्द्रायुधं उक्रधलुः । मेघप्रतिफटितनान वर्णस्य धलुराकारेण दर्यमानस्य सूयकिरणस्य 
नामेति केचित्‌ । कामधनुरिति केचितः। मणिधनुरियन्ये* ! तदेव ऋजु रोदितम्‌ । 
तदेवावक्रं चेदरोहितमित्युच्यते । एतस्येवावक्रस्य धलुषो नाम || माषया " कोरङः । 
८ वक्रमिन्द्रधुर््ेयं ऋजु रोहितमिष्यते ` इत्युखयल्माल । अथवा तदेव ऋजुरोहित- 
मित्युच्यते । “ऋजुरोदितमिच्छन्ति बुधाः इक्रसरासनम्‌ ' इति हलायुधः (अ. मा. 
१. ५.७) |} १३ || | ॑ 

1 विस्पूरलंथु" इति मुद्धितप्रन्थे (ध्र. १०२). 2 ¢ ०0०९ "प्रस्छु " ° ¢ 
2१०5 व्यवहरन्ति. + केचित्‌ 85 54. 


व्िव्ष तद्विघातिऽवग्राहावग्रटौ समो 

चघारासंपात आसारः रीकरोऽम्बुकणाः स्खछनाः ॥ ११॥ 

वर्घोपटस्तु करका मेषच्छन्नऽदहि दुदिनम्‌ । 

(वि.) वृष्टिरिति-वर्पतीति श्वृष्टः। वषं च । व्पव्दः अस्त्री । `वरषु 
सेचने ? । ्वर्षनामनी । अवगृहातीलयचग्रहः । अवग्रष्स् । ' ग्रह्‌ उपादान › वर्पग्रति- 


चन्धकनामानिऽ | आ समन्तात्‌ सरतीति आसारः} `स गतौ ' | धाराणां संपातः 
-धारासंपातः। धारासंतानस्यः नामानि ।। सीकते सिच्छतीति सीकर: । ' शीकर सेचने 1 


५. अमरकोशः [ पथमकाण्डः 


शीतं करोतीति वा शीकरः । डुक करणे ° । सीकर इति वा पाटः । अम्बुकणनाम ॥ 
कृणाति" सस्यमिति ग्करका | क़ हिंसायाम्‌? । कीर्यते वायुना युवीति वा। “कृ 
विक्षेपे ' । वर्षरिखानाम ॥ ष्दु्ट दिनं दुदिनम्‌ । मेघच्छन्नादोरात्रनाम । १९१॥ 

1 बुष्टिरान्दः स्वीरिङ्ः 122; 13, ४.  ब्रष्ि? ^, 1, ५1. 3 °बन्ध? 1, ४1. 
` धरतीति धारा, ' हुपा्‌ धारणपोषणयोः °; सम्यक्‌ पततीति संपातः. ° पतल गतौ » धाराणां संपात 


इति एकं पद्‌ कचित्‌ पठन्ति, प्रगस्मवृष्टिनाम 8, ©. ° ®संपातर (५, 1५५, ए; सन्त- 
तपतनस्य 15. ° हिति सप॑ैरक्त पुच्छा दिजन्तूनिति 8,, ©, 1 करकशब्दः स्त्रीलिङ्गः 


पुलिङ्ग ४. ° दुरितं ^. 


(पा,) उर्व । वृष्टिनामनी । तद्विघ(ते- समौ । 'वर्षप्रतिवम्धनामानि ॥ 
वप्रहावम्रहाविति पाठान्तरम्‌ । धारयासपात आसारः । धारावर्षनाम ॥ सीकरोऽम्बुकणाः 
प्ताः । वायुबश्ा्विस्ीणबुकणाः जीकरः स्यात्‌ | करकः । वषेरिलानाम । 
श्वनोपट इति पाठान्तरम्‌ । ˆ घनोपरुस्तु करकः पुञ्चिका च? इति वैजयन्ती 
(ष. २५५ शो. ७) | आवन्तकरकाञ्चब्दोऽप्यस्ति । ‹ वषोपले तु करका करकोऽपि च टहरयते ः 
इति रुद्रः । मेघच्छन्नेऽहि दुर्दिनम्‌ । म्मे चच्छन्नदिननाम । ° दुदिनं जख्दध्वान्तम्‌ › इति 


नयपतन 


रत्रकोश्चादयः | ११॥ 


1.41 २त्‌वड ° वष्ट भागुरिरहपमवाप्योरपसर्भयोरि "्यनेनादुषो वरैकस्पिकः | 2 °कण- 
नाम 55. 3 ^ 2तत5 तस्यैव, “ मरती 59 5५. 5 मेषाच्छादितदिवा दुर्दिनं 
स्यात्‌ 41. 


अन्तधां व्यवधा पुंसि त्वन्तधिरपकारणम्‌ ॥ १२॥ 

अपिधानतिरोघानपिधानाच्छादनानि च । 

(वि.) अन्तर्धेति-अन्तरधीयतेऽनयेति अन्तधां । व्यवधीयतेऽनया व्यवधा ! 
अन्तधानम्‌ "अन्तर्धिः । ‹ दुधार धारणपोषणयोः? । अपवायेत इयपवारणम्‌ । ' वख 
वरणे ' । अपिदधातीलयपिधानम्‌ः । तिरोदधातीति तिरोधानम्‌+ । छादयतीति छादनम्‌। 
` छद्‌ अपवारणे › । भ्मेषायैशन्द्रादेरन्त्थाननामानि ॥ १२॥ 


1 अन्तर्धीयतेऽनेनेति पुलिङ्ग; 89, 0; 7) गा 5 2 17265. 2 संवरणे (ऽ. 
“ पिदधातीति पिधानम्‌ ^, एर. ५, अवत + इषान्‌ धारणपोषणयोः. = 5 ^, ८1, 1५ 
२०५ “आच्छादित, । 


३. दिग्वगेः| दक्षिणाद्यव्यास्योपेतः ५९. 
(पा.) अन्तौ -छाद्नानि च । मेषाचैच्न्दरादेर्तधाननामानि ॥\ १२॥ 
1 सूर्यादेः 85; 8५. 


हिमांदाखन्द्रमा्न्द्र इन्दुः कुखुदबान्धवः ॥ १२॥ 
विघुः सुधाः चा्रां्यरोषधीरो निरापत्िः। 

= क © 
अञ्जो जैवातृकः सोमो ग्लोषखगाङ्ः कलानिधिः ॥ १४॥ 
द्विजराजः रा्धरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः । 


(वि.) दिमांशरिति-दिमा अंशवो यस्व हिमाः । चन्द्रेण कपूरेण मीयते 
उपमीयते" चन्द्रमा । “ माड मानि  । चन्दतीति चन्द्रः ‹ चदि आहावने दीप्र चः। 
मिसीतेः काटमस्येति परिमाणं करोतीति माः, चन्द्र्रासौ माञ्च चन्द्रमाः । तुषारकिरणेः 
उनत्ति छेदयतीति इन्दुः । “ उम्दी छेदने ` 1 कुुदानां वान्धवः छुखुद्वान्धवः । देवा एनं 
विरोपण धयन्तीति विधुः । घेद्‌ पनि ° । सुधारूपा अंशवो चस्य सुवः । युना 
रवो यस्य शुभंयः । ओषधीनाम्‌ हेः ओषधीरः* । नियः; पतिः ऽनिडापतिः | 
अप्सु जातः "अब्जः । ओषधीः जीवयतीति जैवातृकः । ° जीव पप्राणवारणे ` । भ्सोति 
असतं सोमः । ' षु प्रसवैश्वर्ययोः । पग्यतीति ग्लो: । “ग्ल हर्षक्षये ' । मगः अङ्को यस्य 
सः मृगाङ्कः । कलानां निधिः कटानिधिः। द्विजानां साजा द्विजराज: । शश्चस्य धरः 
-ण्टङाधरः } नक्षत्राणाम्‌ ईखाः नक्षत्रेडाः । पां करोतीति क्चपाकरः'* । *°(रोहि णीडाः 
सुधामूर्िरात्रेयोऽगरतनिगेमः । समुद्रनवनीतं'" च । एतानि चन्द्रनासानि ॥। १३१४ ॥ 


1 अनुमीयते ^, 8, ¢, 7. श्सान्तः ©. उ मीयते कालोऽस्येति वा 51, ^» &5. 
५ ञषधीमिः ईषे ओधधीशः । “ईरा पश्व | 71, 7, श. 5 निशायां स्पष्टीक्रियते इति 
निशाकर इति च पाठः, ° टुकृजू करणे" ¢. 6 जायत इति ए; ° जनी प्रादुभवि ' €. 


7 4, ५, "7` 206 प्रीणने च. 8 सूधते ए, 5, ४. 9 7), 1, 1६1, ४ 20 
श्राम्यति; शाम्यति 19. 19 शरां धरतीति @ &ऽ» ८. 11 [1, 1 अवत ` इहव, 
करणे. 2 0० 3 त्‌, = "0 5 9, (1 पत. 


(पा) हिमांशः-- क्षपाकरः । चन्द्रनामानि । अल॒क्तम- 


° जुचिरोचिः सुधासुतिरत्रेयोऽगृतनिगमः। 
पुनर्वा निराकेतुः प्राचीनस्तिख्कः रदी ॥ 
श्चङ्को सोदिणीकान्तो जखात्मा यज्वना पतिः 


६० अमरकोराः [प्रथमकाण्डः 


नक््रनेमिरब्ज,रि्न्दिरः श्रीसहोदरः । 
यथसुखः स्मरसखः समुद्रनवनीतक्म्‌ || 


एतानि च । १२-१४ | 


कला तु षोडरो मागो विम्बोऽस्वी मण्डलं षु ॥ १५॥ 
भित्तं राकलटखण्डे व पुस्यर्धरर्षं समेंऽदाके । 


(वि,) कठेति-कख्यति संख्यातीति कटा । "कट गतौ संख्याने च : | 
षडधिका दरा षोडड, षोडशानां पूरणः षोडशो भागः । चन्द्रस्य षोडडां शस्य 
नाम ॥ विम्बति विस्तारं प्राप्रोतीति बिम्बः। ' विम्ब आभोगे"। मण्डति व्याप्नोतीति 
मण्डलम्‌ । ' सडि भूषायां व्याघ्रौ च? । ऽचन्द्रमण्डङनामानि ॥ भिद्यत इति भित्तम्‌ 
भिदिर्‌ विदारणे ` । राक्यते “सेत्तुमिति शकलम्‌ । “ शक्ल उक्तौ ` । खण्ड्यत इति 
खण्डम्‌ । > खडि भेदने ' 1 अर्ध॑ति येदं गच्छतीदयर्धः। अर्धं चऽ। ,अर्धृगतौः। 
रदकटनामानि || १५ ॥ 


1 प्रोडरांशः ए. 2 °मागस्य ©. ऽ न्वन्द्रसूर्यादि° ए, 29, {६5 ८. 
५ भङ्क्तं ४. ° खण्डने भेदने च 25, 2. ५ अर्धं समारिकनाम 7, 1; ए. 


(पा,) कटा तु षोडसो भागो । चन्द्रस्य षोडलञांञ्ञनामः |! बिम्बोऽस्त्री मण्डलं 
ध्नषु । चन्द्रस्य -समय्रशरीरनामनी ।! ते दवे जदिलयादिनामन्यपिः भवतः । ˆ जलनिधि. 


जरप्रतिबिम्बितर विबिम्बराजताम्बरान्ताचटम्ब गरहीताद्रमांसभारेव बमासे वासराव- 
सनवेखा वेताखीः । किं च- 





आदियवर्मणा* साम्यमादियः कथमदनुते । 
विभिन्नमण्डखो ध्वीरेरभिन्दता रविमण्डलप्‌९ ।। ° इति | 


भित्तं _पुंस्यधेः। असखमभागन।मानिः । इाकर्खण्डे वा पुंसि । इकटं, शकटः । खण्ड, 
खण्डः। ^ वा पुंसीति ' अर्थेऽप्यन्वेति। तेन त्रिलिङ्गः । अर्धैः कम्बलः, अधः राटी, अ 
वस्त्रम्‌ । खण्ड.धेराब्दौ गुणवचनौ । छेदयङ्गदखादयोऽप्यसमभागार्थकाः । ‹ विसकि- 
सख्यच्छदपाथयवन्तः ' (मेघ. १. ११)9 ' पुष्पोचयः पट्वभङ्गमिन्नः (कु. सं. ३. ६१) 
ह्यादि । अर्थं समेऽद्के। भ्नपुंसकलिङ्गाभिधायी अर्धशब्दः समभागार्थः । 





मातापिव्ृत्वं जगतामाविष्कौभिवेच्छत्तः | 
अध नारी पुमानध यस्य तस्य पदे पदे° । ` इति । १५॥। 


३. दिग्वर्गः] दाक्षिणत्यव्याख्योपेतः ६१ 
1 अः कला स्यात्‌ ^. र सर्वे 44. 3 ^ ०.५5 शारीर = ५ व्व्मेणी ५५. 
5 °भिण्ड ^1. 6 रथि 83. 7? ^^1 २0१5 तस्योदाहरणम्‌--* खण्डे त॒ कृतदोखर ` इति ¦ 


अत्र खण्डशब्दो गुणवचनः } न्यासोदाहरणमपि गुणवचनविष्रयमेव. ? सममागोऽथं नपुंसकमेव 89. 
9 परे घरेतिं 41. 


चन्द्रिका कौडुदी ज्योत्सा प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥ १६॥ 
कलङ्गाङड्ले लाञ्छनं च चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌ | 


(वि.) चन्द्रिकेति- चन्द्रो नियुक्तोऽत्रास्तीति चन्द्रिका । दखुदानामि्यः 
कौमुदी । उ्योतिरस्याः अस्तीति उ्योत्। । चन्द्रप्काश्नामानि ॥ प्रसीदतीति प्रसादः । 
° षटू विङरणगलयवसादनेषु ` । “प्रसन्नस्य भावः प्रसन्नता । नै्मल्यनामानि । कल्यते 
ज्ञायतेऽनेनेति कलङ्कः । ^कर संख्याने ? । अङ्क्यते इङः । ^ अकि ठश्षणे › ) 
खञ्छ्यते लक्त्यतेऽनेनेति खजञ्छनम्‌ । ‹ खच्छि छक्षणे * । च्यते कल्यत इति विहम्‌ । 
' चह कर्ने : । छक््यतेः लक्ष्म । लक्षणं च । ‹ छक्ष॒दशेनाङ्कनयोः* ° । चिह्न 
नामानि ॥ १६ ॥ 


1 चन्द्रे नियुक्ता 8, ©; गनिव्ययुक्ता 29, 1, 2, ६5; चन्द्रातपेन ५४४; चन्द्रादनयपेता 
81; ^. 2 @ 8१५5 अन्जविदोषाणाम्‌ . २ अस्यां ए, ©, 1, &5. ¢ तस्य 
मावः; तत्ता ^+. 5 अनेनेति 8. 6 लक्ष्मेति नान्तः ¢. 


(पा.) चग्दिका कौमदी उ्योतना। कोमुदौनामानि । ‹ चान्द्र चन्दरातपोऽपि 
चच : ] एते च ।! प्रसादस्तु प्रसन्नता । प्रसादगुणनासनी ॥ 


 क्षीरक्चालितचन्द्रेव नीरुधोौताम्बरेव च । 
टङ्कोिखितसूर्येव वसन्तश्रीरदश्यत › ॥ इति । 


लाज्छनं --रक्ष्मणम्‌ । क्षकारमध्यः" क्ष्मकारसध्यञ्चः भवति । 


' लक्षणं नान्न चिहे च सौमित्रौ" चापि छक्षणः> । 
क्षपणं खंञ्छने नाच्रि रामभ्रातरि खक्ष्षणः ॥ 


इति (प्र. ५०, शे. ४२)। चिहनामानि | १६॥ 


1 °मध्यं च 283. 2 सौभित्रे 83, 84. 3 लक्ष्मणः ‰1. 


२ अमरकोशः | मथसकाण्डः 
सुषमा परमा शोभा रोभा कान्तिद्यतिदखविः ॥ १७॥ 
अवद्या यस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ । 
प्रारेयं मिहिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः ॥ १८ ॥ 





(वि,) सुषमेति- सष्ठ समा सुषमा ) उल्छ्टयोभानाम । शोभत इति शोभा । 
“ज्म शोभने । ‹ शुम शम्भ शोभार्थे ' इति वा धातुः । काम्यते यया काम्तिः । ° कमु 
-कान्तौ ° । द्योतत इति द्युतिः । ‹ लुत दीपौ ` । द्यति नारायति 'अन्धकारमिति श्छविः | 
^ छो छेदने › । छयति अञ्ञोभामिति वा । कान्तिमात्रनामानि । अवदयायतेऽवपततीय- 
वदयायः । ^ इयङ्‌ गतौ  । ऽनितरां हियतेऽभिनाः नीहारः । * हृच्य हरणे ? । तप्र तोषयतीति 
तुषारः । “तुष तुष्टौ ' । तोहति? पद्ममिति तुहिनम्‌ । ' तुहिर अदने ` । हिनोति वर्धेत 
इति हिमम्‌ । ‹ हि गती वद्धो च ` । तापं हन्तीति वा हिमम्‌ । ‹ हन हिंसागलोः | 
प्रख्यात्‌? शार्दन्तादागतं प्रालेयम्‌ । मेहति भ्मुवमिति मिहिका । ° मिह सेचने : । हिमिकेति 
वा पाठः) हिनोति वधते हिमिका । हि गतौ वद्ध च ` । हिमनामानि ॥ भहिमभहच््ं 
हिमानी) हिमस्य संहतिः । दिमसमूहनःम । १७-१८॥ 


1 असारं 81, 9, ५2, प. “ छवयति आशां जनयति असाविति छविः | ‹ छवि 
कान्तौ ः ©; छवति 129, 1, ए. 5 नितान्तं 7, #. 4 89, ¢ 2१५ आदिना, 
3 तुष्यन्यनेन (ओषधिविशेषा इति ©) 21, ©, 2, 1, ए, एष, 9. 6 ५2 2त०5 अर्दयति, 
7 प्रलये शरदन्ते भवतीति 0, ८. 5 भुविं 82, ¢ 11, ए, %. ५ गट्त्‌ हिमं 7;. 


(पा.) सुषमा परमा सोभा। 'अधिकसोमा सुषमा स्वात्‌ । ° राधा ोभा विभूषा 
स्याद्भिख्या सुषमा तथा › इति फेषांचिच्छोभामात्रमेवाभिमतम्‌ ।। सोभा-- छविः 
सोभानामानि ॥ अवश्यायस्तु - मिहिका च । हिमनामानि ॥ अथ हिमानी हिमसंहतिः 
हिमसमूहनामः ।। १८-१८ ॥ | 


1 परम 83. ° ^ ० हिमानीव्यत्र ° इन्द्रवरुण-- ` इत्यादि नानुगागमः . 
रीतं गुणे तद्रदर्थाः खषिमः चि्िरो जडः । 
तुषारः दीतलः चीतो हिमः सप्रान्यलिङ्काः ॥ १९ | 
(वि) शीतमिति--गुणे जाञ्ये ओतं छीवे वोध्यम्‌ । इयायत इति तम्‌| 


“ उयेड्‌ गतौ ` । शैयगुणनाम ।। तद्वदर्थाः श्जीतपर्यायार्थाः अभिधेयवटिङ्गाः सप्र । सष 
सिनोति बधराति व्य्रापारमिति सुषिमः। “ षिञ्च बन्धने °| सुश्च इयायते शसुस्ीम इति 


२. दिग्बगेः|] दाक्षिणास्यन्याख्योपेतः ६३ 


८ [क्त [प 


वा पाठः । ‹ स्येङ्‌ गतौ ° । हिनोति पदमसोभाः रिरिरः:। ‹ शिनम्‌ निश्चातने ! । जडतीतिं 
जडः: ! ° जल शल्ये ›। उख्योरेकत्वस्मरणात्‌। तुष्यलयनेनेति तुषार: । इतं खातीतिं 
जीवलः । ° खा आदाने ' । इयायत इति सीतः। हिनोति वधते हिमः। हि गतौ वृद्धौ च `| 
एते अभिधेयणिङ्गाः । एीतवद्‌ द्रव्यनामानि ।। १९ ॥ - 


1 सीतं सैत्ये जाञ्ये छ्ीवे 29, ^. 2 ०तद्रन्तः पर्यायाः अर्थी; 2. 3 सुशिम 
^, 09, 1; ए ता 2 1168. 4 रिनोत्यथ श्यायते वा ^, +. 5 जति 
जघन्यं करोति, ° जल जघन्ये ` 29, ¢, ४४, भ; ‹ जड मान्दे ` ^. 6 (1, 121 24 
° तुष तुष्टौ >. 7 5, (५1, ए ० "वद्र. 


(पा.) शीतं गुणे । गुण इति स्परोविरेषे ओतं नपुंसकम्‌' । देवदत्तस्य शीतं 
वर्तते । तद्रदथौः न्यलिङ्खकाः। सुषिमादयः सीतगुणविरिष्ाथ } विरोष्यिङ्गका 
भवन्ति । सुषिसशब्दो हस्वेकारः मूधैन्यमध्यः । दीर्धेकारस्ताखुज्यमध्य इति केचन 
पटन्ति । ° ीफरो मेखकः स्थिरः । एतानि च ।! १५॥. 
| ¬ नपुंसकामिधाथी चीतक्षब्दोऽप्यस्ति ^ = > खितः ^. 

ध्रव ओौत्तानपादिः स्यादगस्वयः कम्मसं सवः । 

[क्ष (4 हि धि 
सै्ावरूणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी †; २० ॥ 

(बि.) धव इति- शरुवति स्थिरीभवतीति धुवः। धुव गतिस्यंयोः "1 
उत्तानपादस्यापलयम्‌ ओौत्तानपादिः। ुवनामनी ॥ अगं विन्ध्यं गिरि स्यायति 

[० क च ष राव्द * संभवो 
सम्भयतीति अगस्यः । अगस्तिरिति व! पाटः ¡ ' सत्यै श्व्दसंघातयोः ° । “कुम्भः संभवो 
यस्य कुम्भसंभवः । मित्रावरुणयोरपत्यं मेत्रावरुणिः । ग्अगस्यमुनिनामानि ।! विरहे 
श्सति शुश्रूषाखपेऽयुद्रा* न सदं “रातीति लोपामुद्रा । “रा दानेः। समानो धर्मो 
ऽस्यस्याः सधर्मिणी । अगस्यभायनाम । २० \! 
| ` ग्कुम्मे 7, ० ० 0, ४. 2 85 ण्म पुनिः पचि ए  *पति- 

डुश्रृषाः 81; (4 1, 15 भ न रोपेन ^+ न ४ 121; 21; 5; ¢, ४४1 2.५4 ददाति. 
6 ण्टोपेन मन्न भवतीति असत्‌ , अखदम्‌ असन्तोष (सन्तोपामावं 52) रातीति अमुद्रा €. 

(पा) धुवः--स्यात्‌। छचवनामनो ।। अगस्यः--मेत्रावरुणिः । अगस्यनामानि ॥। 
अगत्तिरियप्यस्ति । “ अगस्तिनाध्यासितविन्ध्यशङ्गम्‌ ` इति भट्धिकाव्ये (१२. ५१) । 
‹ जौर्वरेयः छुम्भयोनिरगसिर्विन्ध्यकूटनः' ` इति वेजयन्ती (प. ९५० श्ये. १५९१) | 
अस्यैव - सधर्मिणी । तस्य मायां छोपामुद्रा स्यात्‌ 1} २५॥ 

1 नकुद्धनः 89; कूट क इति मुद्रित पुस्तके । 


६४ अमरकोशः [ मथमकाण्डुः 


नक्चच्रसक्चं भं तारा तारकाप्युड वा स्त्रियाम्‌ 
दाक्चायण्योऽश्विनीदयादितारा अश्वयुगश्विनी ।॥ २१॥ 


(वि) नक्ष्रमिति- न क्षरति ग्नक्षत्रम्‌ । ^ क्षर संचलने  । न क्षीयत इति 
चा। "क्षि क्षये ः। न क्षदत इति वा नक्षत्रम्‌ । क्षद गति्हिसनयोः ` । नक्षृतीति वा । 
‹ णक्ष गतौ ' । क्षति तमो नारायतीति ऋक्षपः । ! कक्ष हिंसायाम्‌; । ऋषतीति वा 
खश्म्‌ । ˆऋषी गतौ ' । भा अस्यास्तीति “भम्‌ । तरलयनयेति तारा । तारैव तारका । 
तु प्रुवनतरणयोः ? । अवतीव्युड्‌> । (अव रक्षणेयादि ` । नक्षच्नामानि ॥ दक्षस्या- 
पल्यानि च्यः दाक्षायण्यः । अध्रिन्यादिरेवयन्तनक्षत्रसाघारणनाम । अश्वा युच्यन्ते 
ऽस्यामिति अश्वयुक्‌ 1 ^ युजिर्‌ योगे ? । अश्ववत््वाद्िनी । अधिनीनक्ष॒च्रनामनी ।। २१॥ 


1 क्षरति गच्छतीति क्ष; नार इत्यथः, क्षो न भवतीति नक्षः, निटयत्वमिवयर्थः, तत्‌ त्रायते 


इति नक्चचरम्‌ । "क्षर गतौ" ©. न क्षरति न गच्छति 51, 1, %. 3 अथवा तमोनाशं 
कत्वा रक्षतीति ऋक्षम्‌ । “रश्च पार्नेः । रेफश्छकारयोरमेदः > 0. 4 @ 2008 "मा 
दीपौ '. उद्‌ डयते गच्छतीति उदं } उडुरब्दः ख्रीलिङ्धो वा । “ङीर्‌ विहायसा गतौ ` ©; 


उडति गच्छतीत्युडु, ' उड गतौ ` ८ ¢, 1. 


(पा,) नक्षत्रै--स््रियाम्‌ । नक्षत्रनामानि ।। अपिरब्दात्‌ तारकाडाब्दः नपुंसक 
स्यात्‌} “भ नक्षत्र तारके तारका चः इति हटायुधः (अ. मा. १.५९), (ताराभं 
रात्रिजं धिष्ण्यं सननक्षतरमुडने ना ' इति वैजयन्ती प्रू. २०, शो. ३८) । द्‌क्षायण्यो-- 
ताराः। अधिन्यादितायः दाक्षायण्य इल्युच्यन्ते । सुभूतिटीकायां त्रमोदेडाः कृतः । 
अधिनी, मरणी, कृत्तिकाः षड्‌ वहुषु, सोदिणी, खगरिरा खी्ीवयोः, आद्र, पुनर्वसू दौ, 
पुष्यः, ञआग्रेषमघाः ख्यां बहुत्वे च, पूर्वोत्तर फ्गन्यौ, हस्तः, विन्रा, स्वातिः 

पु [> नि 9 % [स 
खीपुंसयोः, विख देः अनूराधा, च्येष्ठा, मूं नपुंसकम्‌ , पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवणः 
पुमान्‌, धनिष्ठा, उातमिषक्‌ स्वी, पूवेभाद्रपदे दवे, उत्तरभाद्रपदे द्वे, रेवती इति ॥ 
अश्वयुगश्िनी । अध्चिनीनक्षुत्रनामनी ॥ २१॥ 


1 °नक्षुच्रनाम 88. 


राधा विराखा पुष्ये तु सिध्यतिष्यौ अविष्टया। 
समा धनिष्ठा स्युः प्रोष्ठपदा चाद्रपदाः स्तियः॥ २२॥ 


३. दिग्वगेः| द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः ६५ 


(वि.) राधेति-राध्यते पूर्यते राधा । ‹राध साध संसिद्धौ › । `विज्ञाखति 
कन्त्येति विज्चाखा । शाख व्याप्रो " । विशाखानक्षत्रनामनी ॥ ग्पुष्णायभिरुपितमिति 
पुष्यः । ‹ पुष युष ' । सिभ्यन्यथां अस्मिन्निति सिध्यः। ' षिघु संराद्धौ ` । साघ्रोयस्मि- 
्र्थानिति सिद्धः । ‹ साध संसिद्धौ ' । तष्यन्यस्मिन्‌ तिष्यः । सेषते प्रभया वा तिष्यः | 
‹सिष दीप्रौ ` । पुष्यनक्षत्रनामानि ॥ छ॒भकमणि श्रूयते श्रविष्ठा । श्च श्रवणे ' । दधन्ति 
धनं करेति धनिष्ठा । ‹ घन धान्ये" । धनिष्ठानामनी ॥ प्रोष्ठे सारे पदे यासां ता; 
म्रोष्ठपद।:5 । म्रोष्ठस्येव गोरिव पदेऽ यासां ताः इति वा प्रोष्ठपदाः । ग्भाद्रे सरे पदे 
यासां ताः माद्रपदाः । श्प्रोष्ठपदानामनी ।} २२॥ 

1 विरोषेण शाखति व्याप्नोति कान्त्यैति 8४ ¢. 2 1५ 208 अवरूम्बिनम्‌ . 
3 अनेन 29, 0. 4 दधाति श; ददाति धनिकं करोति 8, ¢, 5 ए, ५. 
5 अथवा प्रोष्ठस्य मत्स्यविदोधस्य पदमिव पद्‌ यस्याः 8 ¢. 6 मञ्चस्येव पदानि ^. 
7 भद्रं मङ्गरमनयोरस्तीति माद्र €. ° ८ ० मद्राकारः. 


(पा,) राधा विल्ञाखा ] विश्चाखयोनांमनी ।। ° विाखयोश्च * इति (१. २. ६२) 
पाक्षिकैकवचनम्‌। पुष्ये- तिष्यौ । पुष्यनक्षत्रनामानि ॥ अरविष्ठया_ समा धनिष्ठा } 
धनिष्ठानामनी ।॥ स्युः स्त्रियाम्‌। भद्रपदानामनी ॥ समुदायसंख्यपिक्षया वहुव- 
चनम्‌ ।| २२॥। 


1 न्रिय: 9. 


स्रगरीषं सृगरिरस्तरिमिन्नेवाग्रहायणी । 
इल्वलास्तच्किरोदेदो तारका निवसन्ति याः ॥ २३॥ 


(बि.) सृगीषैमिति--मृगस्येव शीर्षैमस्य मृगरीषम्‌। एवं मृगशिरः । ७ग्र 
हायना नवव्रीहयोऽस्याः सन्तीति आयहायणी । हायनस्य वत्सरस्य अभ्रमादिः अस्या 
अस्तीति वा । श्गरियेनक्षत्रनामानि ।) रिवबाणेन इल्यन्ते प्ेयन्त ‡इति इल्वलाः । ^ इछ 
खप्रमरेरणयोः” । इन्वक इति वा पाठः । “इ्वका इति वा । * इट प्रेरणे ` । भ्मृगरिरः- 
समीपस्थत्‌ःरकाना[मः ॥ २३ ॥ 


1 अग्रे हायनो वत्ससेऽस्या अस्तीति ८, ८, ए. > शिर ६५. = ° “इति इः 
वरन्ते चटन्तीति बल्यः, एवं धाठुद्रयेन पदार्थनिवाहः,। (वछ संचख्नेः ©. ५ तदक्षे इटन्ति 
दिवबाणवत्‌ प्रापयन्तीति इलानि, तानि वहन्तीति बाः धातुद्रयेन इल्वा इति भवति । इस्वा एव 
इल्वकाः, क प्रस्य, धातुद्धयं च “इ म्रापणे ” (वह मरापणे* ८: ¢. 5 दीर्ध 
22; 1, 5, ए, ८४५. 6 शस्थित° ^, 13, 1. 

5 


६६ अमरकोडाः [म्रथमकाण्डः 


(पा.) सगरीर्ष--अआय्रहायणी । सृगशिरोनक्षत्रनामानि ।॥ इल्वलाः याः| 
तदिति तच्छब्देन म्रयासन्नखगशिर एव पगमररयते । तच्छिसोमागे याः स्वल्पतास्काः 
सन्ति ता इस्वला इत्युच्यन्ते 1 इन्वका इति पाठोऽप्यस्ति । ° इन्वकास्तच्छिरोदे शे तारका 
इल्वला `अपि ° इति वैजयन्ती (प्र. २०; श. ३९) । अयुक्तम्‌ । ‹ ज्येष्ठा येषठ्नी ›। 
व्येष्ठानक्षघ्रनामनी ।। °अथो निष्ठया स्वातिः । स्वातीनक्षत्रनामनी ।। ^ आद्रो नक्ष॒त्र- 
शाखिनी ° । आप्रौनाम ।॥। २३॥ 


1 मता; ८8, 24; मुद्रितग्रन्थे च. 2 अनुक्तः पाठः 1. 


वृहस्पतिः सछराचार्यो गीष्पतिधिषणो गुः । 
जीव आङ्धिरसो वाचस्पतिथिच्ररिखण्डिजः ॥ २८ ॥ 


(थि) ब्रहस्पतिरिति- जहतां वेदमन्त्राणां" पतिः ब्रहस्पतिः । सराणामाचायः 
सुराचा्थैः। गिरां पतिः गीष्पतिः । गीपेतिवा । धिषण। बुद्धिरस्यास्तीति धिषणः । 
शृणाति धपुरषार्थान्‌ श्णुरः । ‹ ग ङब्दे › । जीव्यते सतोऽनेनेति जीवः । (जीव 
प्राणधारणे? । अङ्खिरसोऽपत्यं पुमानाङ्खिरसः । वाचां पतिः वाचस्पतिः । चित्ररि- 
खण्डिनोऽङ्िरसो भजातः चित्रशिखण्डिजः । ब्रहस्पतिनामानि { २४॥ 


1 देवमन्तिणां प. 2 "बृहि वृद्धौ 0. उ गृह्णाति 81; ©, 148; ° ग्रह उपादाने 


0, ५, श. «+ तच्ार्थान्‌ ४. 5 अथवा आहयति शन्दयति गुरुः, गुरुत्वात्‌ सर्वाधिक्यात्‌ 
गुरुः 8 ¢. ° जायत इति 1, £ ८. 


(पा,) उदस्पतिः--गीष्पतिः । ‹ अहरादीनां पत्यादिषु "वा रेफः ` (वा. ८. २.७०) 
इति पािकरेफादेशात्‌ गीषैतिरपिः ¦ धिषणो--चित्रगिखण्डिजः। ब्रहस्पतेनामानि २४ 


1 उपसंख्यानं कत॑व्यम्‌ 83. 2 1 71118 अपि. 
टको दैत्यगुरुः काव्य उदाना जागेवः कविः 
अङ्गारकः ऊजो ममो लोटिताज्ञो महीसुतः ॥ २ ॥ 


(वि,) सुक इति--शुव्णत्वात्‌ शुक्रः । श्युक्रात्‌ र्द्रद्रारा आगत इति 

वा } रुद्रस्य सशुद्धारेण नियातत्वाद्वा । रुचं दुःखं देवेभ्यो “रातीति वा शुक्रः । “रा 
क र, 4 ॐ टि 

दानि ` । देयानां गुरः दैयगुरः । कवेरपत्यं पुमान्‌ काल्यः दैत्येभ्यः °पुष्टिं वष्टि कामयते 

उराना । ‹ व कान्तौ" । अयं शब्दः ्सान्तः । भरगोरपत्यं भागैवः । कवयति चातुर्येण 


३. दिग्बगैः| दाक्षिणादयन्याख्योपेतः ६७ 


वर्णयतीति कविः) ‹भ्क्त्र वर्णने: । जुक्रनामानि । ''अङ्कारबणेत्वात्‌ अङ्गारकः । 
अङ्गानि आस्यति पीडयतीति वा । “आर पीडने 1 कोः भूमेजातः ""छुजः । भूमेरपत्यं 
पुमान्‌ भौमः! "्छोहितम्‌ अङ्कं यस्य सः खोहिताङ्गः। मह्याः सुतो महीरतः। 
"प्मङ्कखनामानि ।} २५ ॥ | 


1 जुक्र 81, © 0), ४1. 2 रख्योरमेद; ©. ` 3 ुङ्कात्‌ स्द्राद्वा 732. 
4 ८9, 0, 71 त्‌ ददाति; ^ य दाने * ¢, 1. 5 श्रेयः {29 9 &5; हितं ८. 
6 88, र 0णा. 7 कान्तिरिच्छेत्यर्थः ८. 8 सकारान्तः [29 ७. १9 “कुड्‌ शब्दे ` 


^, 81; 10 अङ्खारक° ए, भ. 11 ¢ ०.०5 ^जनी प्रादुभवि* "> सोहि 
-तान्यङ्लानि च. 13 १्ग्रहु" 28, (1, 701, 7, \५+2; अज्ञारक० 5, ४. 


(पा.) शुक्रो-कविः। शुक्रनामानि । उटानेयत्र ऋटुरनेतयादिना (५. १. ९४) 
1सौ परे चानङ््‌ स्यादसंबुद्धौ । संबोधनेः तु उरानसस्त्िरूपम्‌ । सान्तं, तथा नान्तं; 
तथाप्यदन्तम्‌ । हे उरानः, दे उशनन्‌ › हे उशन ॥ अङ्गारकः--महीसुतः । अङ्गारक- 
नामानि 1 “वक्रो मङ्गट आर ` । एतानि च |¦ २५ ॥ 


1 सावनङ्डादशो ‰4. ° संबुद्धो ८०, २५. 


सोदिणेयो बुघः सौम्यः समौ सौरिरानैश्चरौ । 
तमस्तु राहुः खम्ैनुः सेंहिकेयो विधुंतुदः ॥ २६ ॥ 


(वि.) हिणय _इति- रोदिण्या अपं पुमान्‌ रौहिणेयः । बुध्यत इति 
बुधः । ‹ बुध अवगमने? । सरोमस्यापत्यं पुमान्‌ "सौम्यः। बुघनामानि ॥ `सूयेस्यापत्यं 
सौरिः । सौरो वा । शनैः चरतीति उनैश्चरः५ । ‹ चर गतिभक्षणयोः › । शसनिनामनी ॥! 
तम आयुधं यस्य तमः । सान्तनयुंसकलिङ्गम्‌ऽ । सुयौचनद्रमसो "तमयतीति वा । ^ तम 
ग्खानौ " ! रहयति रिक्तीकरोति सूर्याचन्द्रमसौ राहुः । रहयति यजति मुक्त्वा चनद्रा- 
क्विति वा। (रह यने ` । सखः अन्तरिक्षे माति स्वभानुः। ° मा दीप्रो ' । सिंहिकाया 
अपं सैंहिकेयः । विघुभिन्दुं श्तुदतीति विधुंतुदः । “तुद व्यथने ? । (हकः 
अध्रपिञ्चाचक्श्) । एतानि ""राहूनासानि ।। २६ ॥ 


1 सुधर मयति जानातीति वा सौम्यः €. 2 सूरस्य 1, ५५२. ° @ 2405 मन्द्‌ 
4 शनिश्च ©: 72,, ८ ०त्‌ पङ्कः, कघन्छायासुतः शानिः. 5 शनैश्चरः ^, 21, ऽ; 0 
26०5 पङ्कः, खडः, कलयति कशं करोतीति कालः, कटिः कामधेनुः, खयादेव्याः पुरः छायापुत्र 
कृष्णवर्णत्वात्‌ असितः. ० तमः अकारान्तः पुंलिङ्गश्च 9, ६4 ४ ४४1, 7८ ०4 


६८ | अमरकोशः | मथमकाण्डः 
ग्टपयत्ति. 8 स्वर्गे 88, 0. ° [६5 \#1 24 व्यथयति. "0.89. 0, 2, 5 
००१ ४6 ५५०. 07त5. "1 एते शन्दाः केतोरपि वाचकाः ¢; केतु; शिखीति वाच्यम्‌ +. 

(पा,) रोहिणेयो--सौम्यः। बुधनामानि ।। समौ--उनैशरौ । ‹ 'शनिमन्दखोड- 
कोणच्छायापुत्रासितक्रोडाः ” । एतानि च ॥ तमस्तु- विधतुदः । राहोनौमानि । ° स एवः 
महकलोकः स एवाभ्रपिलाचकः? । एते च ।! २६॥ 


1 शनिमन्दौ पड्काटौ 85. 


सप्रषयो मरीच्यचिश्चखाधिच्रहिखण्डिनः | 

रारीनाखुदयो ख्प्रंते तु मेषच्रषादयः ॥ २७॥ 

(वि,) सप्रषय इति- मरीच्यन्निमुखाः सप्तषेयः चित्ररिखण्डिनः स्युः । चित्राः 
शिखण्डा जटा येषां ते चित्रशिखण्डिनः । के ते | 


1 * मरीचिरच्यङ्िरसो पुस्यः पुरहः कतुः । 
वसिष्ठश्येति सप्र्षीनाहुशित्रशिखण्डिनः । 


इति सप्र्षिनामानि।। °ाति ददाति श्कल्यादिफलमिति राशिः तेषामुदयो छ्रमिव्युच्यते । 
ख्गति महैः संबध्राति खप्नम्‌ । ^ रगि सङ्घे । रायः मेषव्रषादयः |! २७॥ 


मरीचिरङ्गिरा अत्रिः श्ेयाश्िचररिखण्डिनः ए, ५, प. 2 रान्ति ददति इति रः 
कालविरोषाः, तान्‌ शमयन्तीति याशयः ! ° रा दाने ` ‹ शम उपश्चमे "ए, ©. 3 कस्याणादिसकरं 
3; कालादि° 81, 121; 5; ४2; ए. 


(पा.) सप्तषैयो-- चित्रशिखण्डिनः । मरीच्यत्रिमुखा- समुदायोक्त्या चित्र 
शिखण्डिनः । राशीनामुदयो लम्नम्‌ । राञ्ीनाञ्रुदयनाम॥ ते तु मेषव्रषादयः। ते लिति 


राशयो मेषवरषभमिथुनककेटकसिहन्यातुखाव्रशचिकधनु्मकरङुम्भमीना इति द्वादश्च। एते 
सर्वे तत्तत्पयायनामलिङ्गमाजः ॥ २५॥ 


1 41 2१5 पुटस्त्यर. 2 छममिव्युच्यते ^. 
सूरद्यर्यायमादिवयद्रादशात्मदिवाकराः । 
भास्कराहस्करनश्रत्र माकरविभाकछराः ॥ २८ ॥ 
नाखद्विवखत्सप्ताश्वहरिदन्वोष्णर्मयः | 


३. दिग्बगेः| दाक्षिणाव्यव्यास्योपेतः ६९ 


विक्तनाकंमार्तण्डमिदिरारुणपूबणः ॥ २९ ॥ 
द्यमणिस्तरणिसि्रथिच्र भालुविरोचनः। 
विमावसर्् हपतिस्त्विषांपतिरदपंतिः ॥ ३० ॥ 
भावुर्दसः सहखांद्युस्तपनः सविता रविः । 
(पद्याक्चस्तेजसारादिरक्ायानाथस्तमि खहा । 
कर्मसाक्षी जगचश्चुर्खाकवन्धुस्त्रयीतनुः ॥ 
प्रयोतनो दिनमणिः खद्योतो लोकवान्धवः। 
इनो भगो धामनिधिश्वांुमाल्यव्जिनीपतिः ॥) 


(वि.) सुरेति-खवति कर्मणि सूरः । सूर्यश्च । “पू प्रेरणे ° । इयतिं ऋच्छतिः 
इति अर्यमा । ऋं गतौ ° । अदितेरपत्यं पुमानादियः। द्वादञ्च आत्मानो यस्य द्वादजात्मा । 
दिवा अहनि प्राणिनः चेष्टावतः करोतीति दिवाकरः । भासं करोतीति भस्करः । अदः 
करोतीति अहस्करः ! अन्यतेजो वध्नाति प्रतिवध्राति बध्रः+ । बन्ध वन्धने * । परमां 
करोतीति प्रभाकरः । विभां करोतीति विभाकरः! भासः सन्यस्य भास्वान्‌। विवस्ते प्रभया 
छरादयतोति ऽबिवरान्‌। °वस सच्छादने ° । विवः 'तेजोऽस्यास्तीति वा विवस्वान्‌ । 
सप्र अश्वा यस्य सः सप्रश्चः। हरितः" अश्वा यस्य सः हरिदश्वः । उष्णा रदमयो यस्य 
उष्णर द्मः । तमः विछन्ततीति विकर्तनः । ‹ कृती छेदने * । अक्येतेः वार्खिस्यादि- 
भिरिति अकः । ‹अकै स्तवने ° । अच्यैते वा अकः । ‹ अच पूजायाम्‌ ° । अच्यत 
सेव्यते श्वा ! *अ्च सेवायाम्‌ ° । खृतण्डस्यापद्यं मातेण्डः । खतमण्डं ब्रह्माण्डं जीवयतीति 
वा मार्तण्डः । मेहति वर्षति मिहिरः । ^ मिह्‌ सेचने ° । इयतीति अरुणः । ^ ऋ गतो * । 
पुष्णातीति पूषा" । ° पुष पुष्टौ > । ` "दिवि मणिः दयुमणिः । तरति" नभः तरणिः 
तु प्ुबनतरणयोः ° । मेद्यति सिनह्यतीति मिवः । ° जिमिा स्नेहने" । सर्वस्य मित्रत्वादवा । 
चित्रा भानवो यस्य चित्रभालुः । विरोचते विरोचनः । ° रुच दीप्रावभिग्रीतौ च › । विभेव 
'भ्वसु यस्य सः विमावसुः । ्रहाणां पतिः अहपतिः । त्विषां पतिः विषां पतिः । अहः 
पति; अदरषतिः, अहःपतिः । मातीति भानुः । “मा दीप्र । तमो हन्तीति हंसः। 
° हन हिसागलयोः '। सहम्‌ अंशवो यस्य॒ सः सहस्रां; । तपतीति तपनः । 
० तप संतपे ° । सुवति सुप्र सविता । °पू प्रेरणे › । रूयते “श्रूयते रविः “र शब्दे *। 
एतानि सूयनामानि ।! २८-३० ॥ 

# ए0पात्‌ 71, ह, ए: कर्मणः साक्ची कमेसाश्षी । जगतां चक्षुः जगचक्षुः । अरा 
माडा अस्यास्तीति अंश्चमाटी | म्योतयतीति बरद्योतनः } चुत दीसौ ` । दिनस्य मणिः दिनमणिः। 


७० अमरकोशः | म्रथमकाण्डः 


खे द्योतत इति खद्योतः। टोकानां बान्धवो लोकबान्धवः सुरेषु उत्तमः} धाम्नां निधिः 
धामनिधिः | पद्विनीनां वमः पद्धिनीषष्छभः । तमो हरतीति हरिः । "हृन्‌ हरणे ` 1. 

1 (0, 6 ८, \# 24त्‌ गच्छति. 2 ° दुकज्‌ करणे ` ¢. 3 अहि प्राणिनः 
चेष्टावतः करोतीति अहस्करः, धातः पूर्ववत्‌ ©, 4 अस्य तेजोभिः मृत्काष्ठादिक बघ्नाति 
टदीकरोतीति ¢. 5 विवस्ते (प्रमया 89) आच्छादयतीति विवाः, सान्तः, तत्‌ किम्‌ „+ कान्तिः, 
सा अस्यास्तीति 8? ¢. 6 माः 129, 3. 7 288, © 2५ श्यामाः. ऽ स्तूयते 
82; (1. ° ‰ 2045 वार्खिस्यादिभिः . 10 नान्तः ¢. 1 दिवः ¢, ४२. 
12 ( यत्‌ऽ विस्तारयति. 13 वसु; 1; 89, ¢ २ धन. 14 स्तूयत्ते ८, ‰. 


(पा.) सूर--विभाकराः । मास्करादस्करेरयत्र ^ कस्कादिषु ° (८, ३. ४८) इति 
पाक्षिकसादे शात्‌ भाःकाहःकरौ इयपि मवतः । मस्वत्‌--रविः। -आदियनामानि ॥ 
° वारुणीवारुणीभूतसोरमा सौरभासदम्‌ ° इति यमकपाटात्‌ (३. १८) 
सूर्यब्दो दन्यादिः । ° मातण्डः सविता मानुरिनः2 पूषा दिनप्रणीः ° इति वैजयन्ती- 
पाठात्‌ (धर. १५, शो. १०) मा्ताण्डशब्दो दीघेमध्यमः। ° तवुमार्वण्डमुण्डीरपाथिपेर-५ 
गभस्तयः ° इति वैजयन्तीपाठात्‌ र. १८, शम. १३) मार्तण्डश्चब्दो हस्वमध्य इति 
केचित्‌ । ‹ छुसुदाकारा इवासोदशूरभासः चिता राजपुत्राः ° इति वासवदत्तश्ेषात्‌ 
राररब्दस्ताङ्व्यादिः । 


ˆ कर्मसाक्षी जगच््चुरंश्ुमाटी चरयीतः । 
म्र्योतनो दिनमणिः खद्योतो खोकवान्धवः | 
सुरोत्तमो धामनिधिः पश्चिनीवहटमश्च सः । 
पदमवन्धुरखीतांह्मोतण्डो जरतस्करः || 
रदिममाठी दगध्यक्षः। ° एतानि च । २८-३०॥ 


1 सूर्य॑ 88. ° मातुरिति मुद्धितग्रन्थे 3 ०पाथ; 8५. 4 °्फर्‌° 4५. 


माठरः पिङ्गले दण्डच्यण्डांखोः पारिपारन्वकाः ॥ ३१ ॥ 

सरसतोऽरुणोऽनृरः काडयपिर्गरूडाय्रजः | 

परिवेषस्तु परिधिरूपसथकमण्डले ।॥ ३२ ॥ 

(वि.) माठर _इति--चण्ठांोः सूर्यस्य" परिवर्तमानाः यमाभरीनद्राः क्रमेण 
माठरः पिङ्गलः दण्ड इत्युच्यन्ते । मटरस्यापयं पुमान्‌ माठरः । मन्यते वा । ° मन 


ज्ञाने » | पिङ्गलवृ्णतात्‌ पिङ्गः । दण्डोऽस्यास्तीति दण्डः} पारिपाश्गा इति वा पाठः। 
स्ति वनभ तर 4 ¢. € + 
परतः प्च वत॑न्त इति पारिपाध॑काः> । सूरस्य“ सूतः सूरसुतः । °अर्णवर्णोऽस्यास्तीति 


३. दिग्वगेः| दाक्चिणात्यव्याख्योपेतः ७१ 


अरुणः । न विचयेते उरू यस्य सः अनूरः । कर्यपस्यापयं पुमान्‌ कादयपिः । कार्यप 
इति वा पाठः । गस्डस्याप्रजो गरुडागरजः । सूयैसारथिनामानि ।। परितो विष्यतेऽनेन 
परिविष;ऽ । ° विष्ट व्याप्रौ ° । परितो धीयतेऽनेन परिधिः ®धि? धारणे ° 1 परिवेषनामनी ॥। 
समीपे सूर्यस्य श्प्रतिकृतिः उपसू्कम्‌ । मण्ड्यतेऽनेन मण्डलम्‌ 1 ‹ मडि भूषायां व्याप्रौ 
च ° । प्रतिसूयैनामानि 1 चत्वायैपि श्नामानि परिवेषस्येवेति केचित्‌ ।॥। ३१-२॥ 


151, 121, 15 7, ५2, ४ तत्‌ पाश्च. 2 एते शब्दाः व्याख्यायन्ते 22, 122. 
8 पारिपाश्चिका इति वा पाठः 5. ^ सूर्य॑स्य {21, 1, ५४४. 5 असणव्णेत्वात्‌ ^. 
6 0 लत 6८. = 7 "डुधान्‌ घारणपोप्रणयोः ° 1५. = 5 प्रतिकृतिरूपं 'सरवमण्लम्‌ ८ 


1, 5. 9 2, 11 ०77६ नामानि. 


(पा.) माठरः--पारिपार्थिकाः। रथरक्षणार्थसादिलस्य पपच सितदेवता- 
नामानि 1 | । काद्यपः इति पाठान्तरम्‌ । अनूरनामानि ॥ 
प । परिवेषनामानि ।! अत्र चतुणां सध्ये प्रथमे दे परिवेषनामनी 
उत्तरे दे मरविसूयैनामनी इति केचित्‌ । परिवेषशब्दो मूधन्यस्ताखव्यश्चः । 


८ “प्रिवेरं विजानीय।दुपसूयेकमण्डले । 
परिवेष्टनमप्याहूुः परिवेषं मनीषिणः ॥ ° 


इति शाश्वतः (प्र. ११; शो. ११८) । ३१-२॥ 


1 परिपा १. 2 {© 2105 गर्डागजः . ॐ ^} २५५5 मवति. 4 परिवेषमिति 
मुद्रितग्रन्थे. 


किरणोखरमयूखांश्चुग चस्तिदणिष्श्चयः। 
मानः कसे मरीचिः स्यीपुसयोर्दीधितिः स्रियास्‌ ॥ ३३ ॥ 


(बि.) फिरणेति-तमः कृणातीति किरणः । ^ कृ हिंसायाम्‌ * । अपो 
वसन्यत्र उखः ! चस निवासे ° । मिनोति *अवक्षिपति तम इति मयूखः । ‹ङमिन्‌ 
म्रघलेपणे ° । अदनते अद्युः । ०अशु व्याप्तौ ° । गां श्वि वभस्ि दीपयति गभस्तिः । 
५ भस मस्वनदीप्योः ° । जिघतिं दरति जमिति धरणिः घृ श्रणदीप्योः> ! दीप्यत 
इति वा । स्प्रदतीतिः प्रचि: ¦ वृष्टिरिति पाठपक्ष वर्षतीति वृष्टिः ! वृष्णिरिति पाटप्ष 
वर्ष॑ति क्षमामिति वृष्णिः । °वरृष सेचने ° । चृष्यत इति ध्वृष्णिः । घरृष 7संघर्चे › । इति 
बहवः पाठाः ्जवधारणीयाः। भातीति भाञुः। <मा दीप्र * । तसः करुणातीति करः । 
८कृ हिंसायाम्‌? । सुवि कीयते वा । ‹कृ विक्षेपे ? । तमो ब्रियतेऽनेन भमरीचिः। 
खीपुंसयोः। ""दीधीते दीप्यते दीधितिः । ° दोधीङ्‌ दीद्विदेवनयोः > । रदिमनामानि | २३॥ 


७२ | अमरकोशः | प्रथमकाण्ड; 


17} 2405 दीप्त्या. ° अधः क्षिपति 13. 9 भुवं 82, 12८ 7, इ, प, 
4 दीपयति 9, 1९5 भ. 5 81, 5 ०० क्ष्माम्‌ . € घुषिः ^, 21, 5, +, 
7 संघर्षणे ए. 5 आदरणीयाः 72, 1, 5, ५. ° मरीची 51; 121, 7, 7 २तव्‌ 
“मङ्‌ प्राणत्यागे. "० दीघीयते दीप्यतेऽनेन एः ए. 


(पा) किरणोख--स्ियाम्‌ । किरणनामानि । २३ ॥ 


स्युः प्रभारुग्रुचिर्त्विङ्मामादखविद्युतिदीप्रयः । 
रोचिः रोचिरुमे छ्ीवे प्रकारो व्योत आतपः ॥ ३४ ॥ 


(बि,) स्युरिति- प्रभातीति ्रमाः। रोचते सक्‌ । रुचिश्च । ° रच दीप्तौ ° । 
स्वेषतेः विद्‌ । ‹लिष दीप्रौ ° । माति भाऽ। ° मा दीप्तौ ° । मासते माः । सकारान्तः । 
भास दीप्तो *। च्छविरक्ता। द्युतिश्च । दीप्यत इति दीपरिः। दीपी दीप्तौ *। 
रोचत इति रोचिः रुचिश्च ऽ । च्यते सोचिः । ‹ खुचिर्‌ पूतीभावे › । उभे छीवे। 
दीक्षिनामानि ॥ 'परकारते भकाः । ‹ काश दीप्तौ ° । दोतते ्योतः । °दुत दीपौ › । आ 
समन्तात्‌ तपति इत्यातपः। ‹ तप संतापे ° । आतपनामानि । किरणादीनि आातपान्तानि 
नामानि ध्रदमीनामेवेति केचित्‌ ।॥ ३४॥ 





¡07 चतत "मा दीप्तौ" 2 यया 4, 81, 1, 7५ ` 3 आकारान्तस्त्रीलिङ् 
5.  “स्रीलिङ्गः ४. ° छयति नाशयत्यसारं छविः, “छो छेदने "; योतत इति दतिः 
“द्युत दीप्तौ ` ध. ¢ ^ स्च दीतौ ° 59, 721, ए, (५1, श, ? मरकर्षेण काशते ८५. 


5 रस््मिनामानीति 32; १ 5 ४1 9 ५. 


(पा,) स्युः प्रभा-दीप्रयः। 
^ जृम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजाटप्रविषठे- 
भमिभानोनैपतय इव रघदयमानां विबुद्धाः । 
इति वेणीसंहारे (२. ५) भाःराब्दस्य पुस्तं दम्‌ । रोचिः--आतपः। प्रकाङनामानि । 
ˆ भल्यातिपाछिकाकलिकररिवेरिलि षिः वासेः ° () इत्यरुणदत्तलिङ्गावुञ्ासने विषि- 
शब्दो दृष्टः । “इन्दुं बिनान्यस्य न भिद्यते छत्‌ इति धर्मशर्मभ्युदये (१. १ ६) छत्‌- 
खब्दो दृष्टः | २४ ॥ 


1 विबुद्धे; 29. 2 °कृरुङ्ीवेशी ° 39. 3 इभ्ययते इति मुद्धितग्रन्थे. 


%. काठ्वगः | दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ७३ 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं चिषु तद्रति। 
तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्रन्खरगतष्णा मरीचिका | ३५. ॥ 
इति दिग्ब्ः 


(वि.) कोष्णमिति-- किचिद्‌ उष्णं कोष्णम्‌ । ईषदुष्णं कवोष्णम्‌ । मन्दं च 
तदष्णं च मन्दोष्णम्‌ | -किंचिदुष्णं कदुष्णम्‌ । ईषदुष्णनासानि || एषां धमस 
हीवत्वम्‌ ¦ श्धर्मिवरत्तिखे अभिधेयलिङ्खतवम्‌ । तेजयतीति तिग्मम्‌ । ^ तिज निरातने *“ । 
तीक्ष्णं च । खनतीति खरम्‌ ! खनु अवदारणे ° । सखुरमिति वा पाटः । सखुरतीति खुरम्‌ । 
° खुर छेदने ° । अ्युष्णनःमानिः ॥ गाणां ठष्णालि* अस्यामिति चखऋगल्ष्णक । 
भ्रियन्ते श्रगा अनयेति मरीचिका । ° मङ्‌ प्राणयागे ° । जख्वस्तीयमानसूंसदम- 
नामनी ।1 ३५ ॥ 


इति श्रीलिङ्गयसूरिविरचितायाममरकोरापद विवृतो दिग्वगेचिरतिः 


1 मनागुष्णम्‌ 8, 5, भ. 2 धमिणि निलिङ्त्वम्‌ 52, 155, ८, ४. 3 [21 
2068 क्षमायां च. + भेदने ^, 81, (1, ऽ. 5 तद्वदिति धरम छ्रीवत्वं, धर्मिणि 


नरिलिङ्खत्वम 1, 1, ४२. 6 9, 722, [, 1, 2, 5 ०1८ अस्यस्यामिति. 
(पा.) कोष्णं -तद्रति । 'कोष्णादयोऽस्पोष्णवत्चकाः? ते गुणे "नपुंसकलिङ्गः 
गुणिनि तु भवरिलिङ्गा भवन्ति। तिम्मं--तद्रत्‌.। तिम्म दयोऽप्युष्णवाचक्ाः तद्वदिति 


कोष्णादय इव गुणे नपुंसकलिङ्गाः यणिनि वरििङ्गा मवन्ति । चगतृष्णा मरीचिका । 
सदिख्वसखतीयमानर विकिरणनासनी । आन्ध्रभाषायां ` यंडमावुद्ध ` ।। २“ 


[न ^ 


इति श्रीवत्सनृसिंहसूरि घुतमदधिनाथशविरचितेऽमरपदपारिजाते दिग्वगेः 


1 एतान्यस्पोष्णनामानि ३5 34. 2 नपुंसकानि 83. 3 त्रििङ्ञानि 85. 
« मदधिकाजुन 41. | 


ष, कारवः 


कालो दिष्योऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ पक्षतिः । 
प्रतिपद्‌ दवे इमे स्व्रीत्वे तदाद्यास्तिथयो इयोः ॥ १॥ 


७ भमरकोश्चः [ प्रथमकाण्ड; 


(वि) काल इति--कस्यते संख्यायते काटः । ‹ कर संख्याने › । भ्कख्यति 
मरेरयति बा काः । "कट किर क्षेपे ° । दिरयते दिष्टः । " दिश अतिसजेने ° | न ईंहत 
इति अनेह५। ८ ईह चेष्टायाम्‌? । न हन्यते वा । सान्तः श्पुमान्‌ । "कर्मणि समेति 
समयः। ^ इण गतौ ° । काटनामानि ।। पक्षस्य मूं ्रारम्भदिनं पक्षतिः प्रतिपद्यते 
उपक्रम्यतेऽनया प्रतिपत्‌ । ‹ "पद्‌ गतौ ° ! पश्चुप्रथमदिवसनामनी ।।! तन्यते ऽषष्टिघटि- 
कादिभिरिति तिथिः । ° तलु विस्तारे * । प्रतिपतप्श्रति पञ्चदङ्ञीपयेन्ततिथिनामानि°।। १॥ 

1 काल्यते 82, ए. 2 ^, 21, 7 २१ रिदिपिसंज्ञयोः 3 काख्यति 1. ५ ईहत 
दरति ईहा, ईहा न भवतीति नेहा, नेदह्य न मवतीति अनेहा; ईषदपि हन्यते ईहा, ईहा न भवतीति 
अनेहा, द्रयोरनंजोः प्रकृतार्थ॑प्रतिपादकत्वेन हन्यमान इव्यर्थः 8. 5 पुंलिङ्गः ए. 
6 कमणा [, ए. 7 प्ल ^, ४. 8 "घ॒टिकामिः 1, ४४, ए. 9 पपूर्यन्तं 
दिवसनामानि 82, & 5; ५४५२. 


(पा,) कलो --समयोऽपि । कारनामानि । -अनेहेयादन्तं पदम्‌ । अन्यत्र 
अनेहसौ अनेहसः । हे अनेहः इत्यादि ॥ । प्रतिपन्नामनी ४ 
तदाद्यास्तिथयो द्योः । भद्यङब्देन पक्षयादीनामेव प्रहणम्‌ । ताश्च? पञ्चदशतिथि- 


@-, 


रब्दवाच्याः । स तिथिरब्दोऽपि स्त्रीपुंसिङ्गः । १॥। 
+ 1 2१०5 अनेहैवयत्र ‹ ऋदुशन-- ` (७. १. ९४) इत्यादिनानङ्डादेशोऽसंबुदधौ . 
2 ^} 2५तऽ पक्षत्यादयः . 
घस्रो दिनाहनी वा तु छ्कीवे दिवसवासरो । 
= 6 ६ (क १ 
पत्यूषोऽहसुंखं कल्यसरुषःप्रत्युषसी अपि ॥ २ 
व्युष्टं विभातं द्वे छ्वीबे पुंसि गोसर्ग इष्यते । 
परमातं च दिनान्ते तु सायः संध्या पितपसूः॥ ३॥ 


जयन 
[1 


(वि,) घख_इति- तमो वसतीति" घखः । ° घर्ट अदने ° । तमो यतीति 
दिनम्‌ । ‹दो अवखण्डने? 1 सूर्येण न हीयते अहः । ° ओहाक्‌ यागे ° । दीव्यन्तः 
देवाः अस्मिन्निति दिवसः । ^ दिवु कीडादौ ° । वसन्ति व्यवहर्तारः अस्मिन्निति वासरः । 
° वस निवासे " । ऽदिवसनामानि ॥ प्रस्यूषति निश्चामिति प्रत्यूषः । ‹ ऊष रुजायाम्‌ ° ।, 
अहो सुखम्‌ अहुंखम्‌ । कख्यति मङ्गं कल्यम्‌ । ® कर संख्याने › । काठे« साघु काल्यम्‌ 
इति वा पाटः । ओषलयन्धकारमितिऽ उषः । प्रत्युषश्च । उष प्ठुष दाहे ° । मातु प्रवतत; 
म्रमातम्‌ । ‹भा दीपो * । सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घटिकाचतुष्टयात्मकस्य काटस्य नामानि ।\: 


४. कारुवगैः | दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १, 


दिनं स्यतीति ” सायः । “षोऽन्तकर्मणि ° । दिनस्य पश्चाद्भागे सुहूर्तत्रयात्मककाट्नाम ॥ 
सम्यग्‌ ध्यायन्त्यत्रेतिः संध्या । “ध्ये चिन्तायाम्‌ । अहोरात्रसंधौ मवा वा । पितणां 


प्रसूः साता प्दप्रसूः । द नान्तादु पार्‌ चारकात्रयात्मकस्य° सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ पच्चघटिकात्म- 
कस्य च कालस्य नामानि ।।! २-३ | 


1 89 २५१5 व्यथयति. £ देहाः 129. 3 दिन 3. ५ कठेन साम्यं ५2. 
5 1, [इ5, ९४, ४ ०4 उपरमयति. ° प्रमातुं (५1. 781 ०१०१5 समापयति; दिनम्‌ 
अन्तयति समापयतीति दिनान्तः 89. $ "अस्यां विपरैरिति वा संध्या, अकोँदयास्तमयकालः ५. 
° घटिकात्मकस्य +, 1५2; सू्यास्तमयात्‌ प्राक्‌ 123. 


(पा) घसखो-वासयो। दिवसनामानि । प्रतयुषो- प्रभातं च । सूर्योदयात्‌ 
प्राग्‌ घटिकाचतुखयास्मककाटनामानि । `वेजयन्तयां म्रत्युषशब्दो नपुंसकलिङ्ग इति 
प्रतिज्ञातम्‌ । “व्युष्टं विभातं प्रत्यूषं सांयात्रिकमहखम्‌ " इति प्र. २२७ ऋ. ६८) । 
याश्वतकोदो `कास्यब्दो हस्वादिः । “कल्यं ्रभातमध्येः च कल्यो नीरोगद्क्षयोः इति 
(प्र. ३ श्ये. २४) } ° गोपीथो गोसमेस्िघोषः कथ्यते निरान्तश्च ° एतानि च} दिनन्ति 
तु सायम्‌ । दिवसावसानन।म । सायमिति नपुंसकेन निदिष्टम्‌ । ` सायमण्डनमभि 
त्वरयन्यः` इति । संध्या पिवृप्रसूः | दिनान्तादुपरि घटिकात्रयात्मकस्य सूयोँदयात्‌ 
म्राक्‌ पच्चघटिकात्सकस्य च काटछ्य नामनी । संधाङब्दोऽप्यस्ति ! ‹ संघा संध्या 
पित्प्रसूः ` इति वैजयन्ती घ्र. २२, स्मे. ६९) ॥ २: ॥ 


1 वैजयन्तीकारेण 41. 2 कृट्य॒° 35. 2 प्रभातं सजितं 84; सुद्ितमन्थे च. 


प्राह्नापराहमध्याह्यास्विसंध्यमय दार्वरी | 
निहा निदखीथिनी राचिस्वियामा क्षणदा श्चपा ॥ 2 ॥ 
वि मावरीतमस्विन्यौ रजनी यामिनी तमी । 


(वि.) ग्राह इति--अहः प्रान्ते" भवः प्राहः । अहः अपरो भागः अपराहः । 
अह्यो सध्यो मागः मध्याह्नः । एते चयः समाहताः त्रिसंध्यं भवति । तिसृणां सभ्यानां 
समाहारः त्रिसंध्यम्‌ ।! णाति `खेकचक्षुपीति उर्वरी । °य हिंसायाम्‌? । नितरां 
रयतीति सर्वचेष्टाः ऽ्निरा ! निरीथोऽस्यस्यामितिः निसीथिनी न । राति ददाति सुखमिति 
रात्रिः । ५ रा दाने? । चयो यासा भ्यस्याः स! त्रियामा } विश्रमाय श्चणसमवसर" दद{तीति 
क्षणदा । दा दनेः। क्षपयति आयुरिति क्षपा। “शष क्षये? । तमसाबृतत्वात्‌ 
"विभावरी । तमोऽस्यामस्तीति तमखिनी । तमसा श्रञ्यत इति रजनी । °रञ्ज रागे * ¦ 


७६ अमरकोद्ः ` [ ्रथमकाण्डः ` 


यामा ज्याः सन्तीति यामिनी । तमयति चक्रवाकान्‌ तमी । “तमु ग्छानो ° । तमा इति 
वा पाठः । रात्रिनामानि ॥ ४॥। 


१ चल 07 1. 2 स्वेचेष्टा; 1५४. 3 नितरामस्यां दोरत 
इति निशा । ‹शीड्‌ खपे " । नितरामस्यति निरस्यति सर्वचेशा इति वा निशा | ^ अस निरसने ' 
88; 121, ५1 अतत्‌ शो तनूकरणे 4 अस्याः 1. 5 यस्यां 121. ¢ अवकाशं 
^, 81, 7, ८. 7 मामि; त्रियत इति भावरी, मावरी न मवतीति विभावरी, ' वञ्‌ वरणे °; 
मा कान्तिः; न विद्यते मा यस्य तत्‌ विभं तमः, तन विभेन आ समन्तात्‌ त्रियत इति विभावरी 
चा 88. 8 रञ्ञयति 81; 121, 1, 5; 42. 


(पा.) प्राह - त्रिसंध्यम्‌ । प्राह इति पूवाः" ¦ अपरां इति सायाहः' । मध्याह 
डति ध्मध्यंदिनपयायः । एतेषां त्रयाणां समाहारस््रिसंध्यम्‌ । त्रिसंभ्यी इति च कतिचित्‌ 
4कथयन्ति 1 समाहारस्यैकत्वाद्‌ "एकवचनम्‌! अथ उर्वरी --तमी । “ तसासिता विरात्रः 
स्याद्‌ वासुरा यामिनी तमी ° इति रभसकोटापाठत्‌ तमा इत्यपि भवति । रात्रि 
नामानि | ४ ॥ 


न 1 2445 पर्यायः * 2 दिनमध्य 35. + 288 2.05 संध्यार्ना. श 35; 34 
0111६. 5 41 20105 पक्षद्र येऽपि. 


तमिस्रा तामसी राचिञ्यौत्सली चन्द्रिकयान्विता ॥ ५, ॥ 
आगामिवलैमानादयैक्तायां निरि पक्षिणी । 


(षि,.) तमिसेति-तमोऽस्यस्यामिति' तमिखा। तमोबहुला श्तामसी । तमोयुक्त- 
रात्रिनामनी ।॥ उयोस्स्ना अस्यस्यामिति श्ज्योतस्नी । अ्योसस्ना अयोत्स्नीति वा पाठः| 
चन्दरिकायुक्तरािनाम ।॥ उभय।हनी पक्षाविव यस्याः सा पक्षिणी । “उभयतः अहोयुक्त- 
रातिनासं ॥ ५॥ 


1 अस्याः ^. 81, ग. 2 तमां समूहः तामसम्‌ , तदस्यास्तीति तामसी 8४. 
3 ज्योती, आकारान्तोऽप्यस्ति 21, [, 5, ५8; 1६5 ०४8 4 11068. 4 उमयाहोः 
121, 7, ४; उमयत्राहोयुक्तनिरानाम ४1. 


(पा.) तमिखा--रात्रिः। तमोयुक्तरात्रिस्तमिखा स्यात्‌ । उयोत्पनी चन्दरिकया- 
न्विता । चन्दरिकायुक्तरानिर्ज्योल्स्नी स्यात्‌ । ' पूर्णेन्दुस्तु दिनंमन्या ° । पूर्णचन्द्रयुक्तरारिर्दिन- 
मन्या स्यात्‌ । अगमि--पक्षिणी । पश्चद्रयवदुभयतोवव्येहः संयुक्ता रत्निः पक्षिणी 
स्यात्‌ ।| ^ |) 


४. काट्वगेः] द्ाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ७७ 


गणराचं निरा बहन्यः प्रदोषो रजनीसुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधेराच्ननिरीयथौ द्भ द्वौ यामप्रहरौ समौ । 


| (वि,) गणरत्रमिति- रात्रीणां गणो" गणरात्रम्‌ ) ष्गणरात्रो वा । समाहारे 
नपुंसकम्‌ । सत्रिसमूहनाम ॥ म्रकृष्टो दोषः श््रारव्धा दोषा वा अत्रेति प्रदोषः। 
4रजनीमुखनाम । रात्रेरधंम्‌ अर्धरात्र: । नियतं रोरतेऽत्रः निरीथः । ° शीङः स्त्रे * | 
°मध्यरात्रनामनी ।॥ यातीति यामः। °या प्रापणे? | प्रहियत इति प्रहरः । ‹ हस्य 
हरणे ° । दिनस्य रत्रेवां चतुभांगनामानि ।! ६ ॥ 


151, ५४ ३.4 समूहः . 2 1४ 0700118. 3 प्रारन्धः 21. 4 ए; 2445. 
रजन्याः मुखं रजनीमुखम्‌ ; एतत्‌ प्रदोषकालनाम 29, 5, ५. 5 ^. 2445 प्राणिनः . 
6 मध्यराचि० 4; 21; 122 ४1. 7 प्रकर्षेण हियते ^. 


(पा.) गणरात्रं निशा वहथः । राव्रिसमूहः गणरात्रं स्यात्‌ । अथवा बयः 
रात्रयो गणरात्रमित्युच्यते । चिरराच्रमपि प्तन्नाम । ° बह्मयस्तु गणरात्रं च चिरतरं 
च रात्रयः › इति वैजयन्ती (प्र. २१ श्छ. ५९) । प्रदोषो रजनीमुखम्‌ । °रात्िञुखनाम ।} 
अर्धरत्रनिन्नीथौ द्रौ । रा्रिमध्यनामनी । " मध्यरात्रो “महाराचरिः। एते च। द्वौ समो} 
दिनस्य रत्रेवौ तुरीयांशनामनी ॥ £ ॥ 


1 निशाः ^1. 2 28 08. उ रात्रेसुखं प्रदोषः स्यात्‌ 41. +“ महारात्रौ 41. 


ख पर्वसंधिः प्रतिपत्पश्चदहयोथंदन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पश्चान्तौ पश्चददयौ द्र पौणेमासी तु पूणिमा। 
कलाहीने साचमत्तिः पूर्णे राका निङाकरे ॥ ८ ॥ 


(वि,) स _इति -ग्रतिपत्पच्चद्श्योयेदन्तरं स संधिः; पवं वा भवति । संधी- 
यते, संधिः । प्रणाति पाख्यति ्अभिरषितमिति पर्व । ^ पु पालनपूरणयोः ° । 
पर्वसंधिरिति एकं पदं वा । श्खकृष्णपश्चान्तौ दे प्चदर्यो भवतः । पच्रद्ञसंख्याया; 
पूरणी पत्रदज्ञी । पूर्णश्चासौ माश्च प्पूर्णमाः+ पूर्णससः चन्द्रसयेयं पोर्णमासी। पूर्णो 
मासोऽस्यामिति वा । प्पूर्णं मिमीते पूर्णिमा । ° माङ्‌ माने ° । पूयते मासः अनयेति वा। 
° पूरी आप्यायने ° । शशुङ्खपच्रदक्षीनामानि ॥ अलुसन्यते “अनुमतिः । “सन ज्ञाने › । 
श्चतुदेशीमिभितपूर्णिमानाम ॥ यज्वभिः रायते राका । “रे शब्दे * । राति ददाति 
""अमिरषितमिति वा । °रा दाने ° । ""संपूर्णचन्द्रवस्पूर्णिसानाम । ५-८ ॥ 


७८ अमरकोशः | [ ्रथमकाण्डः 


1 ‹ इुघाज्‌ धारणपोषणयोः ° 71. > अभिरक्षितं ४४; अभिमतम्‌ ^. 3 पृणाति 
-ददाति देवेभ्यो हविरिति वा 281; 5 ५४, श. « शुङ्पक्ष ^. 5 38, 121 वतत 
चन्द्रः; तस्येयं तिथिरिति पौर्णमासी 1. 6 पूरणं पूर्ण ४1. 7? अतत्‌ पक्ष. 
° कलाहीने चन्द्रे कसमाचहीने सति चन्द्रे या पूर्णिमा सा अनुमतिसियर्थः 89, ए, ए, श. 
° कत्महीनचन्द्रयुक्तपूणिमानाम 8, 1. 10 शुभम्‌ ४; सुखम्‌ ५४४. 11 ग्वन्रमिधितः 
9.1. 


(पा.) स पर्व--यदन्तरम्‌ । प्रतिपतच्रददयोरन्तराख्काटः पर्वसंधिरिघ्युच्यते । 
पक्चन्तो-्े । "पौर्ण॑मास्यमावास्ययोनामनी ।! "पर्वणी पञ्वददयौ दवे पक्षान्तौ नन्दिवर्धन? 
इति वैजयन्ती (प. २३५ छो. ५३) । तु पूणिमा । शङ्पच्चदसीनामनी ॥ 
पूर्णमासी च भवति । “पूर्णा च पूणैमासी च पौर्णमासी च पूर्णिमा ° इति वैजयन्ती 
(र. २३० ऋ. ५३) । काहीने-- निशाकरे । यस्यं चन्द्रः कल्यहीनः स्यात्‌ सा पूर्णिमा 
अमतिः स्यात्‌ यस्या पूर्णवन्द्रःः सा रकेत्युच्यते । अलुक्तम्‌-“ चेचरी तु मदनध्वजा ›। 
पौषीमाधीप्रथतयस्तत्तन्मासपूर्णिमासु ।। ५-८ ॥ ष 





^ बक्ष्यमाणपञ्चदस्यौ द्वे पक्चान्तौ स्याताम्‌ ^. शपूर्णिमाः ^. पूर्णिका इति 
-मुद्रितपुस्तके-. ^चेत्‌ ^. 5 पूर्णचन्द्रः ^. 


अमावास्या त्वमावस्या दरः सूर्यैन्दुखंगमः। 
सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली खा नन्दुकला कुदः ॥ ९ ॥ 


(वि.) अमावास्येति-चनद्रकौ अमा सह वसतः अत्रेति अमावास्या 
अमावस्या च । ददयेते सूयाचन्द्रमखावत्रेति दैः । ° टरिर्‌ रक्षणे ° । सूर्येन्दू संगच्छेते 
७त्रेति सूरयन्दुसंगमः। ° ग्ट सट गतौ › । कृष्णपच्वदस्लीनाम ।॥ वार्ते चख्तीति 
भवाः । ° वाड्‌ आद्मव्ये * । बाठेन चन्द्रेण सिनी सिता सिनीवाली । दृष्टचन्द्रदङखनाम ॥ 
इयते विस्मापयति तमसा शह: । ^ कुह विस्मापने ° । तमसा छ भुवं हन्तीति वाः । 
-नष्टचन्द्रदरोनाम ॥ ९॥ 


† अमा इल्यव्यय्‌, सहाथकं च । वा विकस्पे | वा अमा स्यात्‌, अमेतिं वा स्यादिलर्थ; ए,. 
2 {21, 1, 1 ४ ^ वस निवासे >. 3 चन्द्र इत्यर्थ; 88. 4 39, 121, छ 2तव्‌ 
° हन दिंसागत्योः °. | 


।  (का.) भमवास्या--संगमः। छृष्णपच्रवकीनामानि ।। अंमावासी, अमावसी 
इत्यपि स्यात्‌ । “दर्शोऽमावास्यमावसी › इति वैजयन्ती (प्र. २२, छो. ७०) । अमावसे- 


४. काटवगः | दाक्षिणाव्यन्यास्योपेतः ७९ 


लष्यति । ^अमावास्या त्वमावसाः › इति वैजयन्ती (प्र. २२, शे. ५९) } सा हृष्टः 
सिनीवारी । सा अमावसा दृष्टचन्द्रा चेत्‌ सिनीवाखीत्युच्यतेऽ । सा खक्ष्मीरस्यामस्तीति 
सिनी चन्द्रक्डा। सा वादा अस्यामिति सिनीवाङीति व्युखन्त्या द॒न्यादिः। 
मा नषटेन्दुकखा छूः । सा^ अमावसी नष्ेन्दुकखा चेत्‌ उह रिव्युच्यते । ९ ॥। 


1 अमवसा 25. 2 हषटन्दुदरौनाम 89, 8५. 3 शब्द्यते 441. 4 नहेन्दुदर्स- 
उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते स्विन्द्यौ च पूष्णि च) 
सोपष्बोपरक्तो द्वावग्न्युत्पात उपाटितः॥ १० ॥ 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ । 

(वि) उपराग इति--उपरग्येते सूरयाचन्द्रमसावनेनेति उपरागः । °रञ्ज रागे ° । 
गृह्येते सूयौचन्द्रमसावनेन रहः । ‹ ग्रह॒ उपादने ° । ब्रहणनामनी ।! उपपवेन सहितः 
सोपषवः। उपरज्यते उपरक्त: । राहू्ते इन्दौ पूष्णि च द्रौ शब्दौ वर्तेते । "अग्नेसुत्यातः 


अभ्न्युतपातः } उप समीवे "अहि तमत्र उपाहितः) भ्धूमकेतुनाम ॥ “पुष्पं विकासः तद्रन्तौ 
पुष्पवन्तो 1 सुयीचन्द्रमसोरप्रथङ्नाम ॥ १०॥ 


1 अग्निना कृतः उत्पातः 51, 1९5> \५४. 2 अहितम्‌ 21, 71. = उ धूसकेत्वादि” 82. 
< पुष्पवद्‌ विकासः & 1. 


(पा.) उपरागो ग्रहः । अहणनामनी ।। र्म्रस्ते-द्रौ । रा्ुयरस्तचन्द्रसूय- 
नामनी ।। अग्नयुखात उपाहितः। धूसकेतुनाम ॥ एकयोक्त्या--निशाकरौ । एकयोक्त्या 


$ श 


"सूर्याचन्द्रमसौ श्पुष्पवन्ताविति कथ्येते | 


¦ जातौ स्किरणसंचयपरावरतौ वियति पुष्पवन्तौ सन्तो । 
बाणासनौ च घनरबपरावृतौ वियति पुष्पवन्तौ सन्तो ॥ ° 


इति हरिप्रबोधयमके ॥ पुष्पदन्तावपि भवतः । “ ्राक्मस्यग्धरणीधरदिखरस्थितपुष्प- 
दन्ताभ्याम्‌ › इति धर्मञमाभ्युदये ॥ १० ॥ | 


1 सूथैचन्द्रौ 88. 2 पुष्पवत्पदवाच्यौ भवतः 85, 8५. 
अष्ादरा निमेषास्तु काछठा चिद्त्तु ताः कला ॥ ११ ॥ 
तास्तु तिदात्‌ क्षणस्ते तु स॒हर्तो द्वादडास्तरियाम्‌ । 


८० ` अमरको्चः [त्रथमकाण्डः 


(वि). अष्रादरोति- निमिषतीति निमेषः"! ते अष्टादश काष्ठा भवति । 
कारात इति काष्ठाः! ताः काष्ठाः विरात्‌ कडा मवति । कां कल्यतीति कखः । ताः काः 
विंशत्‌ क्षणो भवति । क्षिणोति हिनस्तीति क्षणः । ^ क्षिणु हिंसायाम्‌ ° । ते क्षणाः 
द्वादज्च मुहूर्तो 5 भवति । भमुहुमहुरियतीं ति मुहूत: । ‹ अ गतो ` ॥ ११॥ 


1 निमिषः ¢, 81; 7; ए २वतइ मिष उन्मीलने 2122, 1, ह, श्रः तत्‌ 
काश दीपौ 3 ‹ कल किंठक्षेपे ` 7. 4 क्षणं 5 मुहूर्त ए 6 ४४ 
0708 ०८ मुहू ? मुह्यतीति मुहुः इयति गच्छतीय्थः । आहत्य उमयधात्वर्थमेटनात्‌ 


मुहूतां मवति । ° मुह वैचित्ये °, ‹ ऋ गती ` ८४ 


(पा) अष्टदरा काष्ठा । मनुष्याक्िपक्ष्मपरिक्षेपकालो निमेषो निमिषश्च 
भवति । ‹ निमेषनिमिषो कारग्रमेदेऽक्षिनिमीखने ° इति विश्वप्रकारिका (प्र. १७२, 
शो. १५) । निमेषा अष्टादश स्युश्चेत्‌ काष्ठा ।। चिंरत्त॒ ताः कटा । काष्ठाचिरचेत्‌ 
` का । तस्तु विरात्‌. क्षणः । त्रिंरत्कलाः क्षणः । ते तु- अस्त्रियाम्‌ । क्षणाः द्रादज्ञ 
युत्‌ मुहूर्तः" । ११॥। 


1 29 २१५5 स चास्तियाम्‌ . 


तेतु चिकादहोराचः पश्चस्ते द्धा पश्च च॥ १२॥ 
पक्लो पूर्वापरो डुह्करष्णौ माखस्तु तावुभौ । 


(वि.) ते त्िति-ते तु मुहूतौः विंसत्‌ अहोरात्रो" भवति । अह्ना सहिता 
रात्रिः अहोरात्रः । तेश्टोरात्राः पच्वद्च पक्षो भवति । पचति “भूतानि पक्षः । डुपचष्‌ 
पाके ° । "पक्ष्यते वा पक्षः । ° पश्च परिग्रहे ° । पूर्वापरौ पमौ कमेण शु्खक्ष्णनामकौ? 
भवतः । उभो तो मासो भवति । १२॥ 


1 अहयराच्रं <+. 2 समेता 2; अहःसमेता 59 $ परिणामयतीतय्थ; 2 
4 88 2405 शरीरादीनि. 5 पक्चति गह्वातीति वा 5, 6 °नामानौ 722, 9, 5, 11 


(पा,) ते तु तिंखदहोरा्ः। सुहूर्ततरिरात्‌ अहोरात्रः । अत्रापि अश्धियाम्‌ इति 
लिङ्गमन्वेति। अहोरात्र, द्विरात्र, तरिरात्रमिति वामनलिङ्गानुशासने (घर. १३, श्रो. १६) 
तथेबोदाहतत्वात्‌ ।॥। पश्चस्ते दरा पच्च च। अहोरात्राणि" पच्वदश्च चेत्‌ पक्षः॥ 
पक्षो _ कृष्णौ । अत्र पूर्वपक्षः शु्पक्षः स्यात्‌ । अपरपक्ष: कृष्णपक्षोऽपि भवति ।! 


४. कावः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ८१ 


मासस्तु तावुमौ । पक्षौ द्वौ चेन्मासः। प्माःशब्दोऽपि स्यात्‌ । "मासौ मासनिङाकरौ ° 
इति वैजयन्ती (प्र. २७०, शयो. ६१) । माः सान्तः !} १२॥ 


1 अहोराचाः 83. 2 मासि इत्यपि 41. 


द्रौ द्रो मार्गादिमासो स्यारतुस्तैरथनं चिभिः। १३॥ 
अयनेद्वे गतिरुदग्दक्षिणाकंस्य वत्सरः। 


(वि), द्वाविति-मस्यति परिणमतीति मासः । ° मसी श्परिणामे ° । मासः 
चन्द्रस्यायं मास इति वा । इयतीति कतुः । “ऋ गतौ ° । तौ ५मा्गादिमासो दौ द्रो ऋतुः 
भवति । तैः त्रिभिः ऋतुभिः अयनम्‌ । अयते यायनेन सूः दक्षिणमुत्तरं चेति 
अयनम्‌ । अय पय गतौ ° । ते द्वे अयने अकस्य उदग्दक्षिणागतिश्चः वत्सरो भवति । 
वसन्यस्मिन्‌ ऋतवः वत्सरः 1 ' वख निवासे ` १३॥ 

1 मस्यते परिमीयतेऽनेन 9 १४. 2 < मसी परिमाणे ^, 1, 1. उ माश्चन््रः 
तस्यायं 81, 721; 7; ५४. 4 माघादि? 5. 5 "गती च ^. 


(पा.) दौ दौ अतुः । मागैकीषादिमासदटयम्‌ ऋतुः स्यात्‌ । तेरयन त्रिभिः) 
ऋतवस््यश्चेद्‌ अयनम्‌। अयने--वत्सरः । 'अकैस्य उदक्‌ उदीच्याम्‌: अयनं गति- 
रुत्तरायणम्‌ । दक्षिणा दक्षिणस्यामयनंः गतिदंष्ठिणायनम्‌ । ते त्वयने वत्सरः । १६ ॥ 


1.4 2065 उदिति अस्तातिप्रलययान्तस्योदीचीशब्दस्य स्तमी> दक्षिणा इति आच्‌- 

म्रत्ययान्तदक्षिणाद्ब्दस्य सप्तमी. 2 ^\1 2405 जाता गतिः. 

समरा्चिदिवे काटे विषुवद्‌ विषुव च तत्‌ ॥ १४ ॥ 

(पष्ययुक्ता' पौणेमासी पौषी मासे तु यत्र सा । 

नाञ्चा स पोषो माघाद्याश्चैवमेकाद्ापरे ॥) 

मा्मरीषे सहा माग आग्रहायणिक सखः । 

(बि.) समेति-रात्रिश्च दिवा च रात्रिदिवम्‌ । “समं रात्रिदिवं यस्मिन्‌ काठे 
स॒ समरात्रिदिव;। अस्मिन्‌ काटे विषुवत्‌ विषुवं च भवतः । अहोराच्योः विषुः 
साम्यमत्रास्तीति विषुवत्‌ । विषुवं च । पुष्यनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी पोषी, सा यत्रास्ति 


मासे स नाभ्ना पौषः । अपरे एकादरऽ माघाद्या एवमूह्याः? । कथम्‌ १ “मघानश्चत्रयुक्त 
6 


८२ अमरकोशः [ प्रथमकाण्डः 


पोर्णमासी मघी । सा यत्रासि स माघः । श्ग्रगरीर्षनक्षत्रयुक्ता '"मागजीर्षी, सा यस्मिन्नस्ति 
स माग॑रीर्षः । शीतोष्णे सद्येतेऽत्र सहाः" । सान्तः। ° षह मषेणे ' । "ध्मृगरिरोनक्षत्रयुक्त। 
योर्णमासी मार्गी, सा यत्रास्ति स मागः। आग्रहायणी यत्रास्ति स अगरहायणिकः। 
"भमागेरोषेनामानि ।॥ १४॥। 


1 छलाऽ6€ [पतुपतल्त्‌ 70 पात म 6 2488. ° 88 208 समानं. 3 गविषुर्मवत्ि 


विषुवत्‌ विषुवं च 28. 4 विधु इति साम्येऽव्ययम्‌ 121, ए 5. 5 ^, "{' तत मासतः. 
6 ९9, 5 2५ मासाः. ? कथनीयं 11. 8 मघनक्चत्र ^, 21, (', ६1. 9 गङ्ञिसेः 
4, 83; ¶.. 10 ४1 2008 पौ्णेमासी- + सहतेऽ्त्र सहाः ^, 7. 12 शीर्ष 21; 


1, 9, 1 0१ गकषिरःर. 13 29, ५9 2 ग्मास. 


(पा) समर त्रिदिवे--तत्‌ । "समं रािंदिवं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ः काठे विषुवत्‌ 
विषुवं च राब्दौ भवतः । समकाठ्नामनी । ्पुष्ययुक्ता-अपरे । पुष्ययुक्ता पौर्णमासी 
पोषी । पुष्ययुक्तपूर्णिमानाम ॥ पौषस्तन्मासनाम ।॥ अपरे एकादश चैवं माघाचाः 
मघादिषद्वाच्याः ॥ मागेरीषे--च सः । मार्गञञीर्षमासनामानि । १४ ॥ 


1 41 2008 रान्निश्च दिवा च रार्चिदिवम्‌ . 2 अस्मिन्‌ 41. 3 6] 015 
1116 »€:5€ पुष्ययुक्ता . . . | 


पोषे तैषसहस्यौ द्रौ तपा माचेऽय राल्यने ॥ १५ ॥ 
स्यात्‌ तपस्यः फाल्गुनिकः स्याचैते चैचिको मधुः । 


(विं) पोष इति- पौषी यत्रास्ति पौषः, तेषी यत्रासि तैषः । सोऽस्यास्तीति 
गसहस्यः। ग्पोषमासनामनी ॥ स्नानादिना पापं तपयत्रेति श्तपाः। सान्तः । ‹तप 
` संतपिः। मा न “विद्यमानम्‌ अघमस्मिनिति माघः । माघी अत्रास्तीति वा । माघमास- 
नामनी । -फास्गुनी अत्रारतीति फाल्गुनः । फाल्गुनिकश्च । तपसि साधुः तपस्य: । 
फार्गुनमासनामानि ।। श्चेत्री अत्रास्तीति चैत्रः। चैनिकश्चः?। मधुना पुष्परसेन 
योगान्मधुः । भमधुर्वसन्तोऽत्रास्तीति वा मधुः । चैत्रमासनामानि । १५॥ 


1 सहसि साधुः ए. 2 पुष्यमास ए1, 121, 5, ५, ° तपः अस्त्यसिन्निति 
1, 55; तपति अस्मिन्‌ 88. «+ अविद्यमानम्‌ 81, ए, ४. 5 पल्गुनीयुक्ता पूर्णिमा 5४. 
6 चिवानक्षचयुक्ता पूर्णिमा 22. 7 चैकश्च ^. 8 81 0711#8 016 1776. 


(पा,) पोषे- दौ । पौषमासनामनी ॥ तपा मचे । माघमासनामनी ॥ 
अथ फाल्गुनिकः । फा्गुनमासनामनी ॥ स्यात्‌-मघुः । चैतरमासनामानि ।॥ १५ ॥ 


2. कारवगेः] द्ाक्षिणात्यव्यास्योपेतः ८२ 


वैराखे माधवो राघो ज्येष्ठे क्रः ्ुचिस्त्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
आषाढे आराक्णे तु स्यान्नमाः श्रावणिकश्च सः। 


(वि,) वेञाख इति- वेराखी अव्रास्तीति वैश्चाखः। मधो साघु: माधवः । 
राधी अत्रास्तीति साधः। ग्वे्ञाखनामानि ।॥ ्येष्ठी अत्रास्तीति येष्ठः | शोचयति 
तपिनः प्राणिन इति शुक्रः । ° शुच शोके › ! य्येष्ठमासनामनी ।! जनान्‌ तापेन श्चोचयतीति 
ज्चिः। आषाढाभियुक्ता पौर्णमासी आषाढी । सा अत्रास्तीति आषाढः! आषाढमासना- 
मनी | श्रावणी अत्रास्तीति श्रावणः) श्रावणिकश्च । न बभस्ति न माति मेघे: नभाः | 
मस मत्खनदीप्योःः । न भासते मेचेरिति वा ¦ "मास्‌ दीप्र › । तपोऽत्र श्नभ्यते 
नयतीति वा नमाः । सान्तः । नभोऽत्रामिभवतीति वा । "णम हिंसायम्‌ ` 
7श्रावणनामानि । १६ ॥ 


1, 8, 1, 1, प ५40 प्मास. २ व्येष्ठायुक्ता पूणिमा च्येष्ठी 2. भव्ये 
७, ४. 4 तापयति 5. 5 नभते ^, 81 7. ° मातीति भाः, सन भवतीति 
नभाः 2;. 7 12, 5, , ५2 वतं मासः. 


(पा,) वैाखे--राधः। वैशाखमासनामानि॥। ज्येष्ठ शुक्रः । ्येष्ठमासनामनी ॥ 
इाचिरत्वयम्‌ अआषटे। आषाठसासनासनी ।। श्रावणे--सः । श्रावणमसनामानि ।। १६॥ 


स्यु मस्थपौष्टपद माद्र माद्र पदाः समाः ॥ १७ ॥ 
स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि स्यात्तु कात्तिके । 
बाहो कातिकिको हेमन्तः दिष्िरोऽच्ियाम्‌ ॥ १८ ॥ 


(बि.) स्युरिति- नभसि साधुः नमस्यः । `गरोठपदी अत्रास्तीति शरोषठपदः । 
अमद्राभ्यां युक्ता श्पौणैमासी माद्री । सा अत्रास्तीति माद्रः । भ्मद्रपदी अत्रास्तीति 
माद्रपदः । भ्माद्रपदनामानि ।। अश्धिनीनक्षतरयुक्ता पोणेमासी भाधिनी । सा अवरास्तीति 
आश्रिनः। गदीक्ितैरिष्यत इति इषः । ‹ इषु इच्छायाम्‌ ° । आश्वयुजी अत्रास्तीति 
आयुज । आश्वयुजमासनामानि ॥। कार्तिकी अत्रास्तीति कार्तिकः | का्तिकिक्च । 
भवाहुली अत्रास्तीति वाहुः । "उजेमन्नमनस्तीति उजेः। कार्तिकमासनामानि | हिमेन 
हन्तीति हेमन्तः । हेमन्तऋतुनाम ॥ सतेन गात्राणि दिनोति नूकसरोतीति िद्िरः। 
° शिञ्‌ निदाने ° । दिरिरकतुनाम ।। १८--१८ ॥ 

1 प्रोष्टपदायुक्ता पूर्णिमा ग्रो्ठपद्‌ौ ^. २ ग्रीष्टपदः \५1. 3 भद्रया युक्ता 
5 0, ५५५ भपूर्निमा ठः, 02. २ भाद्रपदायुक्त(पौर्णमाश्ी ~} भाद्रपद 8: 85. 


८४ | अमरकोडः | [प्रथमकाण्डः 


6 {2 1, 9, 5 ए, 1 9वत स्मास. 782, ४५ जण्ण दीक्षिते; - 
8 अश्वयुग्युक्ता आश्वयुजी 71. ° ब्रहुलखयुक्ता पौर्णमासी बहुली 1, 121, †7, ए5. 
10 ऊक बलमच्रेति ऊजैः 88. = +1 ° हन हिंसागत्योः ` 8» 721. 


(पा,) स्युः-समाः। भप्रपदमासनामानि ।। स्वादाधिन--अपि । आश्वयुज- 
मासनामानि ॥ स्यात्तु-- कार्तिकिकः । कार्तिकमासनामानि !। हेमन्तः । हेमन्ततनाम । 
शरदत्ययहिमागमादिराब्दाः कविप्रयुक्ताः । ^ पतितमेव हिमागमसङ्गिनां वपुषि कान्तिहरं 
खरदत्यये › । ‹ तपेन वषः शरदा हिमागमो वसन्तखक्षम्या शिरिरः समेत्य च ः। 
(रिश. १. ६६) इत्यादि ।! हिरिरोऽस्तरियाम्‌ । रिरिरतैनाम ॥ १५-१८ ॥ 


वसन्ते पुष्पसमयः खरभिर््रीष्म ऊरष्मकः | 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः ॥ १९ ॥ 


(वि,) वसन्त इति--'वसन्स्मिन्‌ श्सुखं वसन्तः । ° वस निवासे ° । पुष्पाणां 
समयः पुष्पसमयः । सुष्॒ भ्रमते आह्ादनं कुमार मतेऽत्र सुरभिः । ८रभ राभस्ये ? | 
वसन्तऋतुनामानि ।। जं गिरतीति ग्रीष्मः । “ग निगरणे: । उष्माणं करोतीति 
ऊष्मकः+ । ऽनिदद्यते जनोऽत्र निदाघः । ° दह्‌ भस्मीकरणे ? । उष्णस्योपगमः उष्णोपगमः। 
ओषति तपिनेति उष्णः । (उष प्टुष दाहे ? । उष्मणः आगमः उष्मागमः । तपतीति 
तपः । € तप संतापे ° । अकारान्तोऽयम्‌ऽ । ीष्मछतुनामानि ।॥ १९ ॥ 

1 वसतिं 12. 2 सुखेन \४:; 1 2045 यथा तथा. 3 सुषु रभ्मितम्‌ आह्ादकं 
कुं रीटमस्यासतीति 22. 41; ०१०३ ' डुकृञ्‌ करणे >. 5 निदहति जनान्‌ 81. 
° सकारान्तश्च 121. 


(पा.) वसन्ते-सुरभिः। वसन्ततनामानि ॥ भ्रीष्म--तपः। अकारान्तोऽयं 
तपः । ग्रीष्मतुनामानि । १९॥ 


खियां पाच्रट्‌ चखियां भून्नि वर्षां अथ रारत्‌ खियाम्‌। 

षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः कमात्‌ ॥ २० ॥ 

(वि.) श्ियामिति- वषैतीति प्रावरट्‌ । ‹वरष सेचने ° ग्ञलुवक्षमस्तीति 
वेषाः । बहुवचनमेव खयां वर्तते। वषैतुनामनी ॥ णाति “पङ्क जछं च उरत्‌ | 


“ड़ हिसायाम्‌ › । शरदतुनाम ।॥ अमी षद्‌ मागादीनां मासानां युगैः युग्मः मासैः कमात्‌ 
शहेमन्तादिक्तवो भवन्ति । २०॥ 


४. काट्वगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ८५, 


1 प्रकर्षण वर्षतीति 88. 2 आसु 71; व्ष्यन्ते आसु 89. - > खीलिद्धं च 82. 
4 पङ्कजलानि ८४. 5 हेमन्तादयः 721, 1. 


(वा.) स्तरियां--व्षौः। वषैलुनामानि । प्रादृषारब्दोऽप्यस्ति । ' प्रावेपा तु 
जखार्णवः › इति च्रिकाण्डदोषः (घ्र. £, शो. ११५) । अथ उारत्‌ खियापम्‌ । शरदतुनास । 
अरदाशब्दोऽप्यस्ि । ° 'काटप्रभातं श्चरदा इति व्रिकाण्डदोषः (प्र. &» रो. ११५) ॥ 


वडमी- कमात्‌ । हेमन्तादयः षडपि मारगरी्षौदियुग्सक्रमेण ऋतुरब्दवाच्याः पुणिङ्गाः । 
यद्रा ऋतुराब्दः पुंलिङ्गः । धकार्िकादियुग्मक्रमात्‌ व्यवखाः मा भूदिति माग॑ग्रहणम्‌ ।\२०॥ 





1 कद्यं विभातं शरदा 41, 8,. 241 व्वतः पूरव, 9.41 2008 वेपरम्य. 


संवत्खरो वत्सरोऽब्दो हदायनोऽखी उरत्‌ समाः । 
भास्तेन स्यादटोरा्चः चैचो वर्वेण दैवतः ॥ २१॥ 


(वि.) संवत्सर _इति--संबसन्ति ऋतबोऽत्र संवत्सरः । वत्स्य । (वस 
निवासे *। आप्यते ग्जधिकमासेनेत्यब्दः। “आष्ठ व्याप्तौ * । अपो ददातीति वा । 
‹डदाञ्‌ दाने ° । जहाति क्रमेण ऋतूनिति दायनः। ˆ ओहाक्‌ त्यागे ` । जीयते भ्जगदत्रेति 
शरत्‌ । ‹ इ हिंसायाम्‌ * । समयभ्तीति (जनान्‌ समाः} ° षम वे्धव्ये * । अयं शब्दः 
द्ीलिज्ञो बहुवचनान्तः । एकवचनान्तो वा । संबत्सरनामानि । मानुषेण मासेन पेतः 
अहोरात्रः स्यात्‌ । पित्रणामयं पैर; । मालुपेण वर्षेण दैवतः अहोरात्रः स्यात्‌ । देवतानाम 
दैवतः ॥ २१॥ | 

1 वसन्तादिजहतयोऽ् सम्य वसन्तीति 8४. ° अखिल 1; >. 3 अङ्खकमतरेति 8४. 
4 जीवान्‌ ए1, ९5, ५2. 


(पा.) संवत्सरो--समाः । संवत्सरनामानि । अीराब्दो हायनश्चव्दविरेष- 
णम्‌ । शरच्छब्दस्यः पसमारव्दसाह्चर्यात्‌ श्ीणलिङ्गतेव । ' वरषोऽखी खी शरत्समाः" 
इति वैजयन्ती (पर. २४, शयो. ५१) । समाङब्दोऽस्मिन्‌ शाते वटुपरकृतिकः । वामन्‌ 
जिङ्गालसासनेऽप्येवमेवोक्तम्‌ । बहवश्च समाः सिकता वर्षा आपः सुमनसो जखोकसो- 
ऽप्सरस › इति (प्र. १६ छो. २३) । मासेन _ पत्रः । मालुेण मासेन पितृणामहोरात्रः । 
अचर पक्षाभ्यां दिवारात्रिविभागः।! वर्धेण दैवतः । माटुपेण वर्षेण देवतानामहोरात्रः 
स्यात्‌ 1 अत्रायनाभ्यां दिवारातिविभागः ।! २१॥ 


1. 2445 अस्जीशन्दसाहचर्यात्‌ पुनपुंखकलिङ्गतायां प्राप्ताया. 


८६ अमरकोशः [ प्रथमकाण्ड; 


देवे युगसदसे दे ब्राह्मः कल्पौ तु तौ चणाम्‌ । 
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकखघ्ततिः ॥ २२ ॥ 


(वि.) दैवे इति- दैवे" दवे युगसदे श्राह्यः अहोरात्रः स्यात्‌ । ब्रह्मणोऽ्यं 
ब्रह्य: । तौ वृणां श्थिविक्षयात्मकौ कस्पौ भवतः । कर्पयति दृणां नार करोतीति 
कटपः। ‹छरपू सामर्थ्य * । दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः मन्वन्तरं भवति । मनोरन्तरं 
मन्वन्तरम्‌ ॥ २२॥ 


1 देवयुगसहखं ^, 53. 2 ब्रह्मणः ए. 3 काशं ^, 81, ४४; अवकाश ८2. 
£ ^ क्लप क्टप्तौ ` ^, {> 5. 


(पा,) देवे ब्राह्मः । "दे वयुगमिल्युक्ते मनुष्यचतुरयगम्‌ । ते युगे दे सखे 
चेत्‌ ब्रह्मणः अहोरात्रो मवति । अत्र कल्पाभ्यां गदिवारात्रिविमागः ॥ कर्पो- चृणाम्‌ | 
स्थितिक्षयात्मकौ कल्पौ भवतः । तापित्यनेन बुद्धिस्थदिवाराच्योः परामशः ।। मन्वन्तर - 
एकसप्ततिः । चतुरदशचदलनस्य कल्पस्य एकैको भ्मागो मन्वन्तरं भवति 1 मध्युषचतुरयुगंः 
दिव्यं युगम्‌ । तेषामेकाधिका सप्ततिः ॥ २२॥ 


1 दिव्य &1. > अहोरात्रः 89, ८५. = > विभागो ¢. 


` संवतः प्रख्यः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि ¦ 
अखी पङ्कं पुमान्‌ पाप्मा पापं किर्विघकल्मषम्‌ । २३ ॥ 
क्षं ब्रजिनैनोऽघमहो दुरितदुष्कृतम्‌ । 
स्याद्धर्ममस्त्रियां पुण्यश्रेयसी खक्रतं वषः ॥ २४ ॥ 


(वि,) संवर्त इति- संवर्तते क्षीयते जगदत्रेति संवर्तः । “व्रतु वर्तने ° । 
"प्रलीयते जगदत्रेति प्रख्यः । ‹ लीङ्‌ षणे ` । जगन्नाञ्चः करप्यतेऽत्रेति कस्पः } ' छरपूः 
सामर्थ्ये ः । क्षीयते जगदतर क्षयः । ^ क्व क्षये ` ¦ कस्पस्यान्तः कस्पान्तः । संहारकालना- 
मानि ॥ कम्पते अस्मात्‌ पङ्कः । "अक्षरविपर्येयः। ‹ कपि चलने ? । सभामध्ये पच्यते 
वा । ‹पचि विस्तारे ` । पच्यते व्यक्तीक्रियते वा पङ्कः । ° पचि व्यक्तीकरणे ° । पतति 
येन नरके पाप्मा । ° पल्ल गतौ > । पान्स्यस्मादिति वा पाप्मा । पापं च । “पा रक्षणे । 
कल्यते चिच्रगेन गण्यते किल्विषम्‌ । कल्मषे कलुषं च । ^ कर संख्याने * । कख्यति 
नरके वा कटटुषम्‌। कर किं क्षेपे * । श्वज्येते ब्रूजिनम्‌। “वृजी वजने ° । 


४. कार्वगेः | दृक्षिणात्यव्याख्योपेत्तः ८७ 


नरकमेत्यनेनेति एनः। “इण्‌ गतौ ° । कतौरमङ्घतः इत्यघम्‌ । {अधि गत्याष्षेपे * २ । 
अंहते नरमनेनेति अंहः । “अहि गतौ › । दुष्टमेतीति दुरितम्‌* । ` पदुष्करियत इति 
दुष्कृतम्‌ । ' डक करणे ' | पापनामानि ।। धियत इति "धर्मः । पुणति शुभं करोतीति 
पुण्यम्‌ । ‹ पण कर्मणि शभे? 1 शुभेन श्रीयते श्रेयः । “श्रि सेवायाम्‌ › । *ु 
क्रियते स्म सुकृतम्‌ । अभिरुषितं वर्षतीति वृषः । ' रष सेचने ' । पुण्यनामानि ।। २२-४॥ 


1 ्रल्यते, "छी द्रवीकरणे ` 81. 2 °क्लेप क्ट्तौ' ^, 2, 7, (ध. 
3 अस्मिन्‌ ५४. 4 गविपर्यायः ^, ५. 5 ^ 2405 विस्तार्यते. 6 बज्यते ^. 
7 अधो गमयति 52. 8 ‹ अधि ठ्पि गती" ए. 9 [), 205 ‹ इणु गतौ *. 


10 दुक्करियत्वात्‌ षः. 1101, 1, (४, त (धृ धारणे, प श्रयते ए, सु. 


(पा.) संवर्तः प्रख्यः मन्वन्तरान्ते जातावान्तरप्रख्यनामनी | कपः इत्यपि ! 
महाप्र्यन।मानि ॥। “ महाप्रख्यकसपान्तौ युगान्तो भूतसंवः ' इति वैजयन्ती. (प्र र 
छो. शध) | अद्मी-- दुष्छृतम्‌। पापनामानि ॥ स्याद्‌ धम-वृषः। पुण्यनामःनि ।[२३-४६) 


सुत्‌ भीतिः प्रमदो हषः प्रमोदामोदसंमदाः । 
स्यादानन्दथुरानन्दः रामसातसुसवानि च ॥ २५ ॥ 


(वि.) मुदिति--'मोदयतीति युत्‌ । ध्म्रमोदश्च | आमोदश्च 4 मुद हू 2 | 


्राणातीति श्रीतिः। °श्रीच्‌ ्तपैणे कान्तौ च ° 1 श्रसदयति दषेयतीति प्रमदः । ` मदी 
हरषे? । हृष्यतेऽनेनेति हर्षः। "हृष तष्ट ° । नन्दयतीति आनन्दथुः । आनन्दञ्च ! 
: डनदि समृद्धौ ° । यृणाति दुःखमिति समं । गु हिसायाम्‌ `| स्यति दुःखं सातम्‌ , 
‹ सोऽन्तकर्मणि › । श्यति दुःखं स्ञातमिति वा पाठः । ‹ सो तनूकरणे *। शातिवां । ऽसाम्यवि 


दुःखमनेनेति रान्तम्‌ 1 शमु प्डपञमे ` । अयमपि पाटः । शोभनानि खानि इन्द्रियाणि 
ध्अस्मिन्निति सखम्‌ । संतोषनासानि ।। २५॥ 


1 [9 ०18 3 17165. 2 मोदश्च 81, 1९5, 2; भ. 3 श्रीणते 1, 1. 
4 प्रकषण मदयति 11. 5 ‹ मदी हूर्षग्खपनयोः ` 5. ° शान्तमिति पाठ 1. ? उपरमे 
११५१ ; उपशमने 15, “1. 8 अनेन (1. 


(पा.) सुत्‌ प्रीतिः खखानि च । रा्मसाहचर्यात्‌ शातम्‌ । ‹ रितं" तं च 
नि्जिते छदो शान्तं च शर्मणि ` इति विश्वप्रकाशिका (प्र. ५<४ छो. ९)  सुखसाहचयात्‌, 
ष्सातम्‌ ! ‹ सुतिः सततत तु साः इति देवीशतकम्‌ । एतानि सुखनासाप्न ।। २ ॥। 

1 निशिते रितं कृदो शातं ^. 2 ‰, 2145 च. > रृतिस्ततो (श्टो° ९३). 





८८ अमरकोशः  [प्रथमकाण्डः 
ग्वःश्रेयसं शिवं मद्रं कल्याणं मङलं चुनम्‌। 
मावुकं विक मध्यं कुशलं क्षेममचियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
रास्तं चाथ चिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च। 


(वि) श्ःश्रेयसखमिति- चः अगमि श्रेयोऽत्र शखःश्रेयसम्‌ । 'अरिषटं हिनोति 
तनूकरोतीति कषिवम्‌। ‹ रिच्‌ भनिराने*। भन्दते भद्रम्‌ । ५भदि कल्याणे › । कल्यं 
नीरुजत्वमणति कल्याणम्‌ । अण छब्द  । ग्मङ्गति खुखं खतीति मङ्गलम्‌ । ˆ मगि 
गतौ ' । "ला दानि°। जोभते शुभम्‌। ० भ दीप्तौ › । भवतीति भावुकम्‌? । प्रशस्तो 
मवोऽत्र भविकम्‌। मवनाई भभव्यम्‌ । छुस्सितं इयतीति कुशम्‌ । इन खातीतिः 
वा ! “ञो तनूकरणे ' । क्षिणोति "“छेरामिति क्षेमम्‌ । “क्षिणु हिंसायम्‌ ° । इस्यते स्मेति" 
शस्तम्‌ । “शंसु स्तुतौ  । शुभनामानि ॥ पापपुण्युखादिशब्दाः द्रव्ये गुणिनि त्रिषु 
वर्तन्ते ॥ २६ ॥ “` "५ 

1 अनिष्टं ^. 2 निशातने ^, 21, 1, ५1. 8 भं बन्धं दत्ते 21. 4 गतौ 
^, 81, ग, 5 मङ्कु ^, 21, 7; मङ्कतीति मङ्गं 0. ० “श्म दम्भ शोभने? 1, ए, प. 
713, ०१७ ° भू सत्तायाम्‌". 8 भवितुं योग्यम्‌ 82. ० ^खा आदाने? 7. 1१ अद्म 
(श्र. 11 अस्मिन्‌ 11. 

(पा.) खःग्रेयसं- भव्यम्‌ | छ॒भनामानि ॥ छश _ शस्तं च । क्षेमनामानि ॥ 
अथ-- सुखादि च । पापपुण्यञचब्दाः खुखादिङाब्द च्च द्रव्ये त्रिलिङ्धा भवन्ति । (पापा 
ऋतुमती कन्या पापो राजाप्यरश्कः ? । पापग्रहणमर्थपरमिति" कतिचित्‌ कथयन्ति । 
दुष्कृतोऽयं व्यापारः । कत्मषोऽयममेध्याहारः* । पुण्यं तीर्थमिद्म्‌ । पुण्या नदी | 
पुण्योऽयमाश्रमः। ‹ सुखं कामिकं द्रव्यात्‌ सुखो वासः सहाम्बया ? । सुखादयः स््ाथ- 
म्रधाना्चेननिजलिड्खम एव । दारि द्रथेऽपि धनित्वेऽपि वाः परिजनः सुखम्‌ ॥। २६ ॥ 


1 प्रधानं 41. 2 "आहरः 1. 

मतद्धिका मच चिका पकाण्डयुद्धतद्छजौ ॥ २७ ॥ 
प्ररास्तवाचकान्यसरून्ययः छ्यु मावो विधिः| 

छ, + (+ + * * | क (~. 

देवं दिद सागघेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः॥ २८ ॥ 


(वि,) मतद्िकेति-- मतष्िका, मचर्चिका, म्रकाण्डम्‌ अस्री, उद्धः, तहजः» 
अमूनि म्रशस्तवाचकानि" । अश्वमतद्िका प्रशस्ता इत्यथः । प्रञञस्तः पुरुषः पुरुष- 


४. काटवगेः] द॒क्षिणात्यव्याख्योपेतः | ८९ 


(विष 


तजः । जुभमेत्यनेन जयः । शुभावहविधिनाम ॥ देवस्येदं दैवम्‌ । शुभाम दितीति 
दिष्टम्‌ । °दिञ्च अतिसजेने *। भमगस्य रेशर्यस्येदं भागम्‌ । भागमेव ागघेयम्‌ । 
भजनीयं ऽभाग्यम्‌ । ° मज सेवायाम्‌ । नियम्यतेऽनयः पुरुष इति नियतिः । 
५ ° यम उपरमे ° । विधीयते प्रेयेतेऽनेन विधिः । अयं पुमान्‌ । श्ुभाट्धुभफढनिमित्तैव- 
नामानि° ।। २५८-८ ॥ 


1 निरस्तावयवान्येताति ४1. 2 ब्राह्मणमचर्चिका प्रशस्तो बाह्मणः | गोप्रकाण्डं प्रशस्ता 
गौ; 21, 5, ४४, ४; गजोद्धः प्रशस्तो गज इव्यर्थः । पुरुषतछ्छज इति निलयस्मासः 44; 


कुमारीतद्टजः प्रशस्ता कुमारीत्यादि ५४. 3, ५1 24 ‹ इण्‌ गती >. 4 भजति 
सोश्चयमनेन भगं ए1, 5, ४. 5 मागोऽत्रास्तीति वा 21, 5, ८, भ. 6 ° यमं 
उपशमने 71. = 7, 1 धवत्‌ ‹ धान्‌ धारणपोषणयोः 8 "फलप्रद 2. ० १देव- 


निमित्तानां ५४. 


(पा,) मूनि | मतद्विकादीनि पदानि प्ररास्तवाचकानि" भवन्ति । 


क (ण 


यस्य कस्य विद्धिदोषणानि सन्त्यपि आविष्टलिङ्गान्येव । अश्च मतदिका अश्वमतद्धिका | 
प्रशस्ताश्च इव्यर्थः! गोप्रकाण्डम्‌ । पुरुषतल्जः । म्ररास्तपुरुष इव्यर्थः! पुरुषमतदिका 
इत्यादि । प्रकाण्डमस्मी। ^ प्रकाण्डोऽख्ी पुमानुद्भः ` इति शतरिकाण्डदोषः।! अयः--विधिः। 
जुभावददैवम्‌ अय इ्युच्यतेऽ। देवं विधिः । दैवनामानि ॥ “ म विष्यं भवितव्यं च `| 
बते च । भागषेयजचब्दव्युत्पत्त्या मागञब्दसिद्धिः ॥ २५-८ ॥ 


1 "नामानि 25. 2 मुद्रितम्रन्थे न इन्वयते. 3 ^ 1 १८३ तद्विपरीतः अनयः | 
तदुभयात्मकोऽयं नयः - 


हेतुना कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्‌ । 
प्िचनज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रक्रतिः स्वियाम्‌ ॥ २९ ॥ 


(वि.) देतरिति हिनोति वर्धते" हेतुः । ८ दि गतौ बद्धौ च ° । कायैतेऽनेन 
कारणम्‌ऽ । बीज्यतेऽनेन" वीजम्‌ । ° बीज रोहणे *। निमित्तनामानि ॥ निदीयते 
निदानम्‌ । ‹दाण्‌ दाने ° । भमूखनिमित्तनाम ॥! क्षीयत इति क्षेत्रम्‌ । ^ क्षि निवासगलयोः- 
० शि क्षये ° वा धातुः । क्षेत्रं चरीरं जानातीति क्षेत्रज्ञः । ' ज्ञा अववोधने † । अत्ति खछरृतं 
साभ्युभम्‌? आत्मा । (अद्‌ भक्षणे । अतति उरीरेषु शसंबसतीति वा । “अत 
सातलयगमने ` । पुरि देहे सीदति तिष्ठतीति पुरुषः । ° षद्ल विरारणगटयवसादनेषु * । 
देहादिकं पिपर्तीति बा । “पृ पाठनपूरणयोः । अरहप्रययस्य विषयिणो . जीवात्मनो" 
नामानि ॥ प्रधत्ते "सर्ब प्रधानम्‌" | प्रथक्‌ क्रियते "ऽआतस्मन इति वा । प्रारम्भः“ 
क्रियतेऽनया अरकृतिः । प्रकृतिनाम ।। २९॥ 


९० अमरकोरः ` [मथमकाण्डः 


1 239 २१०5 अनेनेति, 2 अयं पुलिङ्क 11.14 3 {1 2.५8 ‹ इकज्‌ करणे २. 
4 81, {६5 २५१ साध्यं प्राप्यते ; विज्यते 11. . 5 नितरां दीयते ए. 6 एतत्तु मूल- 
कारणनाम 7» 7; आदिकारण [}. 7? ^ 2005 कम. ? संभवति 5. ° रोते वसतीति 
वा ४५1, ; शरीरे ०५ देष 1 21. 10 क्षेत्रज्ञस्य 79. 11 सत्यं ^, 82, (. 
12 ° टधा घारणपोष्रणयोः° ‰. 13 आत्मा 1, ५1. ५ प्रारम्भाः क्रियन्ते ^, 81, 7; 
89, ४ 8.११ ‹ ञ्‌ करणे ”. 


(पा,) हेत॒नौ - बीजम्‌ । कारणनामानि ॥ निदानं त्वादिकारणम्‌ । आदिकारणं 
निदानं स्यात्‌ । ्त्रज्ञः पुरुषः । आत्मतत््वनामानि ।। प्रधानं-- स्त्रियाम्‌ । प्रकृतितत््व- 
नामानि । २९॥ 


विरोषः कालिकोऽवस्था गुणाः खत्वं रजस्तमः ¦ 
से [क्षर्‌ 
जनुजेननजन्भानि जनिरूत्पत्तिरूदवः ॥ ३० ॥ 


(विं.) विरदोष_इति-' अविकृत ति्ठतीदयवस्था। छा गतिनिवृत्तौ ° । कारकृत- 
योवनादि विदोषनाम । सतो भावः सत्वम्‌ | प्रकाराज्ञानहेतुः । श्यगात्मनि दुःखहेतुत्वात्‌ 
रजः । ताम्यलनेन तमः । ‹ तमु ग्खनो ° । गुणाभिधानप्रकृतिधर्मनामानि 1! जन्यतेऽनेन 
जनुः। सान्तोऽयम्‌ । जननं च} जन्म च} जनिश्चः। जनी प्रादुभवि °! 
"उत्पत्स्यते इत्युतपत्तिः। ^ पदक गतौ ° । उद्भवतीदयुद्धवः। ‹मू सत्तायाम्‌? । जन्म- 
नामानि ॥ ३० ॥ 


1 अवधिकृतौ श. 2 रागात्मापि 29. 3 सान्तमिदं पदम्‌ 8४. + जनिशब्दः, 
स्त्रीलिद्धे 282. 5 उत्पद्यते 3. 


` (पा) विरोषः कालिकोऽस्था । काठक्ृतविदोषोऽवस्था स्यात्‌ । बाल्यजरादि ।+ 
गुणाः--तमः। सत्त्वरजस्तमांसि प्रकृतिगुणा इ्युच्यन्ते ॥ जनुः उद्धवः । जन्मनामानि ॥ 
जनिरब्दोऽधचीदिपाटादुखत्तिटिद्गभागुद्धवणलिङ्गमार्‌ च भवति । उमयत्रोदाहरणम्‌-- ` 
‹ कर्नादिना जनिरियं च न युक्तरूपा  । | 
° तस्या वा जनिरस्तु मातरवमा जीवस्य मा जीवतो 
मूयाद्वा जननिः किमम्ब जनिना जन्तोव्रेथा जन्मनः? । 
इति । अनुक्तम्‌-“ संसारस्त्वाजवं जवः ८?) ` । संसारनामानि ।! ३० ॥ 


५. घीवगेः| द्‌ाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ९१ 
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युारीरिणः। 
जातिजातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु एथगात्मता ॥ ३१ ॥ 
चित्त तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः ॥ 


इति कालवर्भः 


(वि.) भ्राणीति- भाणोऽस्यास्तीति प्राणी! चेततीति चेतनः। °चितीः 
संज्ञाने ° । जन्मास्यास्तीति जन्मी । जायते जन्तुः । जन्युश्च । ° जनी ्रादुभवि? 
शररारमस्यास्तीति शरीरी । प्राणिनामानि।। जायते जातिः! जातं च। ° जनी प्रादुभवि *। 
समानस्य भावः सामान्यम्‌ । जातिनामानि ।| व्यज्यत इति व्यक्तिः । प्रथगास्मनो भावः 
प्रथगात्मतवा । व्यक्तिनामनी ।॥ चेतयतेऽनेन चित्तम्‌ । चेतश्च । “चिती संज्ञाने? } 
‹ चिचिन्तायाम्‌ ° । "विषये; हियते हदयम्‌ । र । ‹ हृञ्‌ हरणे  । श्ोभनोऽन्तो यस्य 


(अ 


सखान्तम्‌ । सखनतीति वा स्ान्तम्‌ । ^ खन इव्दे 2 । मन एव मानसम्‌ । “मन्यतेऽनेन 
मनः । ° मन ज्ञाने * । मनोनामानि । ३१॥ 


इति श्रीलिङ्गयसूरिविरचितायाममरकोरापद विदत काट्वभः 
1 विषयेषु ५. 2 विषयैः हवियते हृत्‌ ध. ° दोमनमन्तं ५, ए, 9, ए. 


4 मन्यते मनः ^. 21; 


(पा) प्राणी-रीरिणः। प्राणिनामानि |! जातिः-सामान्यम्‌ । जाति- 
नामानि ।! व्यक्तिस्तु प्रथगात्मता । व्यक्तिनामनी ।} चित्तं सनः । अन्तःकरणनामानि।! 
‹ स्वान्तमास्वनितं चित्तं चेतोऽन्तःकरणं सनः ` इति धनंजयः ।! ३१॥ 


इति श्रीवत्स"नृषिंहसूरिसुतमद्िनाथसूरिविरचितेऽमरपदपारिजाते कालवगेः 
+ नरसिंह” ^1. 


८५९ धीवगेः 


बुद्धिमनीषा धिषणा धीः परज्ञा रोसुभी मतिः। 
्े्चोपरन्धिथित्‌ संवित्‌ प्रतिपञ्ज्ञप्तिचेतनाः ॥ १ ॥ 


-९२ अमरकोशः ` | प्रथमकाण्ड 


धीर्धारणावती मेधा संकल्पः कम मानसम्‌ । 
(अवधान समाधानं प्रणिधान तथेव च|) 


(वि.) वुद्धिरिति-वुध्यतेऽनया बुद्धिः । ° बुध अवगमने * । मन्यते मनीषां । 
«मन ज्ञाने? "मनस ईषावत्‌ खङ्कख्दण्डवत्‌ संबन्धाद्रा । धृष्णोतीति धिषणा | 
° बिधृषा प्रागरभ्ये ? । ध्यायतेऽनया धीः । ‹^ध्ये चिन्तायाम्‌ ° । प्रज्ञायतेऽनया प्रज्ञा 
५ ज्ञा अवबोधने ° । दोयं मोहं मुष्णातीति दोमुषी । ‹ मुष स्तेये °। मन्यतेऽनयेतिः मतिः। 
५ मन ज्ञाने ° । श्ग्ेक्ते यया ग्रश्ठा । ^ ईश्च दशने ?। उपरभ्यतेऽनयेति" उपलब्धिः | 
° डखभष्‌ प्राप्नो ? ! चेतन्यनयेति चित्‌। ‹ चिती संज्ञाने ° । अनया सम्यग्वेत्तीति 
-संवित्‌ । ^ विद्‌ ज्ञाने ° । प्रतिपद्यतेऽनया प्रतिपत्‌ । ^ पद्‌ ठ गतौ › । ज्ञायतेऽनया ज्ञपि; । 
“ज्ञा अवबोधने * । चेतयतेऽनया चेतना । बुद्धिनामानि ॥ मेधते सर्वमनुभूतसस्मामिति 
मेधा। “मेध संगमे | स्स्ृतिमट्‌ बुद्धिनाम ।॥ सम्यक्‌ 'क्लृप्यतेऽनेनेति श्संकस्पः। 
° श्करुपू सामर्थ्ये? । मानसन्यापारनाम । १॥ 


1 मनसः ईषा 29, 1, 2. 2 4, 81, क गण अनया. 3 रक्ष्यते 81, ५. 


4 यया 89, 709, 1, 2, ए, 1. ` 5 चेतयते यया 29, 120, 11, ए, 6 अतिवुद्धिनाम 
21, ५, 7 कर्प्यते 21, 129, \५४; कल्पते ^, 81, 8 इद महं कुर्यामिति मनसो 
व्यापारः संकल्पः 11. ° ‹ कल्प क्टृप्तौ ` ^, 1, ५1. 


(पा) बुद्धिर्मनीषा--दोमुषी । तार्व्यादिः। मतिः- चेतनाः । बुद्धिनामानि 
^ प्रतिभोपलभा पण्डा । एतानि च ।। धीः- मेधा धारणगुणयुक्ता धीर्मधा स्यात्‌| 


षोढा धीस्तत्तवधीः पण्डा मेधा धीर्धारणक्षमा । 
उहापोदश्चमा चावीं गृहीतिभरैहणक्षमा ॥ 
खुश्रूषा बहुखा श्रती भ्रवणज्ञा तु चत्वरी ° 


इति षड्िघवुद्धीनां मध्ये एका ।। संकल्पः कर्म मानसम्‌ । मानसव्यापारः संक्पः।। १॥ 


चित्ताभोगो मनस्कारथर्चा संख्या विचारणा ॥ २॥ 
(विमर्शो भावना चैव वासना च निगद्यते ।) 
अध्यादहारस्तकं उदो विचिकित्सा तु संङयः। 
संदेहद्वापरौ चाथ समौ निर्णयनिश्चयौ ॥ ३ ॥ 


५. धीवगेः| `  दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ९३ 


(पि,) चित्ताभोग इति-- चित्तस्य आभोगः "परिपूर्णता चित्ताभोगः। मनसि 
करोतीति मनस्कारः । मनःपरिपूर्णतानाम ॥ चच्येतेऽनया चचाँ । ‹ चर्च अध्ययने ° । 
°्संख्यायतेऽनयेति संख्या । ‹ ख्या प्रकथने › } विचायतेऽनया विचारणाः । परामडो- 
नामानि ।! अभ्याहरतीति अध्याहारः । ‹ हृञ्‌ हरणे ? । “तरन्यनेन संरायविपयेयाविति 
तकः । ^ त परुवनतरणयोः ° । उद्यते अनेनेति ऊदः। ^ उद वितके ° । युक्तिरज्ञनामानि ॥ 
विचिक्रित्सती तिः विचिकित्सा । ° कित निवासे रोगापनयने च › । “उभयकोटो संदोते इति 
संरायः । “ शीङ्‌ स्वप्रे ° । संदेभ्धिः सम्यक्‌ वध्रातीति संदेहः । ° दिह्‌ उपचये ° । ाणुवां 
पुरूषो वेति द्धौ पक्षौ परौ श्वधानभूतावस्मििति द्वापरः । संदेहनामानि । पुरुष- 
संदेहाभावं* नितरां "°नयतीति निर्णयः! ° णीञ्‌ प्रापणे * । निशचिनोतीति निश्चयः । 
‹ चिच्य्‌ चयने ° । "इदमित्थमिति बुद्धिनामनी ॥ २-२॥ 


1 परणता ४. > सम्यक्‌ ख्यायते ए. 3 ४ ०००5 विचि परथग्मावि °. ५ तरति 
1, ६9, ४1. 5 विविधं खापयितुमिच्छति 8. ° उमयोः रूपयोः 81. 7 संदिग्धे ५५२. 
£ प्रसक्तौ 8. ° श्तंदेहभावं 1. 10 निर्णयति ^. 11 निश्चितव्रुद्धिनामानि 8. 


(पा,) चित्ताभोगो मनस्कारः ¡ चित्तामोगधित्तयज्नः। {आभोगो यत्नपूणेता * 
इति वैजयन्ती (प्र. २३९) छो. ७) । स मनस्कारः स्यात्‌ । तं मनस्कारं मनसि कारमि- 
त्युभयथा कथयन्ति ॥। चचां । मीमांसानामानि ।॥ “मीमांसा स्याद्‌ 
विचारणा › इति हटायुधः (अ. मा. १. १०) ॥ अध्याहारः हः । `तकंनामानि ॥। 
विचिकित्सा द्रापसौ च) संरयनामानि । ° वितर्को वियः शङ्का" } एतानि च ॥ 


[मे 


अथ - निचयो । निश्चयनामनी । “ निर्धारणा परिच्छित्तिः ` । एते च । २-३॥ 


1 वदन्ति 28. 2 तकैस्य +. 


मिथ्यादषिनास्तिकता व्यापादो द्रोदचिन्तनम्‌ । 
| (4 
खमोौ सिद्धान्तराद्धान्ते ्रान्ति{सिथ्यामतिञ्रमः।॥ ४॥ 


(वि.) मिथ्येति-मिथ्या चासौ दृष्टि मिथ्यादृष्टिः । नास्ति परलोक इति 
मतिस्य सः नासिकः । तस्य भावो नास्िकता । परटोकाभावबुद्धिनामनी ॥ व्यापाद्यते- 
ऽनेनेति ण्व्यापादः। ° पदं गतौ › द्रोहस्य चिन्तनं द्रोदचिन्तनम्‌ । जिघांसाविन्तानासनी ।! 
सिद्धः अन्तो नि्धयोऽत्र सिद्धान्तः । राद्धः अन्तो भ्यस्य राद्धान्त+ । निणेयविरोष- 
नामनी ।। चराम्यतेऽनयेति ान्तिः । भ्रमश्च । ^ भ्रमु चलने * । ° भ्रमु अनवस्थाने › इति 
वा धातुः । मिथ्या चासौ तिश्च मिथ्यामतिः। अतस्मिन्‌ तदूलुद्धिनामानि ।। ४ ॥ 


-९ अमरकोशः । | मथमकाण्डः 


1 विशेषेण आपद्‌ क्रियतेऽस्मिनिति ८2. 2 \¶1 ०००१5 सिद्धः . 3 [९५ २04 
-निश्चयः. +82 ००११5 राध संसिद्धौ 5 भ्रमनामानि 2४; तदिति बुद्धिः ५९. 


 (पा,) मिथ्यादृष्टिनोस्तिकता। नासिक्यनामनी ।॥ व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ | 
"द्रोहचिन्तानाम ॥ समो --राद्धान्तो । स्थिरपक्षनामनी ।॥ चरान्तिः- भमः । अयथार्थ 
ज्ञाननामानि ॥ ' संकेतस्तु समयः ` । देवदत्तडित्थादिव्यवहारनामनी । ' अथाभतिपत्ति- 
विंहस्तता ` । इतिकर्तव्यतविकल्यनामनी ! 
^ स्नाता तिष्ठति मण्डखधिपसुता वासोऽङ्गराजखसु- 
दयूते रात्निरियं जिता कमख्या देवी प्रसाद्याद्य च | 
रिजनेर्विज्ञ ज (- [क 
इयन्तःपुरसुन्दरीपरिजनेविज्ञाय विज्ञापिते 
दे वेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा दिताः सिता नाडिकाः ॥ ? * 


इति ॥ £ ॥ 
1 व्यापाद इत्युच्यते 41. 2 रजौ सरप्॑रहः, स्प रज्जुबरद्धिः इत्यादिनाम ^. 
-3 अधुना 89. | 


# 20160 7 वपुवठाव एन "1४0 कुन्तदेश्वर ए" मण्डलाधिप. 


सखविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवसंभ्वाः। 
अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्चवखसाधयः ॥ ५॥ 


(वि.) संविदिति-संबियतेऽनया संवित्‌। "विद ज्ञाने आगमनं 
-संवेदनम्‌ आगू । उकारान्तः । आगुरते वा आगूः । ° गुरी उद्यमने ° । रेफान्त: खीणिङ्गः। 
प्रतिज्ञायतेऽनेन प्रतिज्ञानम्‌ | नियम्यते ऽनियमः । *यम उपरमे ° | +अश्णोती- 
लयाश्रवः। संश्रवश्च । प्रतिश्रवश्च । ^ शरु श्रवणे * । ०अङ्गीकरणमङ्खीकारः } अभ्युपगमनम्‌ 
अभ्युपगमः । समाधीयते भसमाधिः! ‹डधान्‌ धारणपोषणयोः ° । संप्रतिपत्ति- 
नामानि° || ५ |) 


" आगमं ^, 81, 7; आगतं 7; प्रतिज्ञानिर्वतनपर्थन्तं या क्रिया ए. 2 यमिन्‌ 
प्रतिजानाति तत्‌ 88; ४1 2005 ^ ज्ञा अवबोधने ". 3 यस्मिन्‌ नितरां यम्यतेऽनेन 
इतरव्यापार इति 8२. 4 89 ०१०5 समन्तात्‌. 5 संश्णोतीति ४. ® अङ्गीकरोति 


यसिन्‌ विषये, डुकृञ्‌ करणे ` 82. ” यस्सिन्‌ विषयेऽभ्युपगम्यते सः, ° गम्ट गतौ , प्रति- 
-श्पोतीति प्रतिश्रवः; धातुः पूर्ववत्‌ 2४. 5 यस्मिन्‌ तत्रयघमे; 8. . 9 संमतिः 59. 


५. धीवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत ९५ 


(पा.) संविद्‌।यूः। आगृूरिति "प्च रेफान्तसत्रीलिङ्गः, उकारान्त वा ॥ 
मरतिज्ञानम्‌ । पुनर्ञाननामानि । नियम-समाधयः । अङ्गीकारनामानि ॥ ५ ॥ 


+ 1 2005 अन्न संवित्‌ आगूः संविदागूरिति विकस्पयन्ति. 


मोक्षे घीरज्ञानमन्यच विज्ञानं शिल्पदास्वयोः। 
सुक्तिः कैवल्यनिर्वाणभ्रेयोनिःखेयसाखतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मोक्षेऽपवर्माऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम्‌ । 


(वि.) मोक्ष इति- ज्ञायतेऽनेन ज्ञानम्‌ । ‹ ज्ञा अववोधने ` । मोक्षबुद्धिना ॥ 
"विरूपं ज्ञानं विज्ञानम्‌ । ग्रेस्पराखादिवुद्धिनाम 1! अत्मनः पाञाभ्यां भ्सुक्तत्वं सुक्तिः। 
अत्मानं “पादोभ्यो मोचयतीति वा । “मुच्छ मोक्षणे * । केवलखवस्थाः केवल्यम्‌ । 
निर्वाति °निष्प्रपच्छं गच्छलयस्मिन्निति निर्वाणम्‌ । निव।न्ति सवांणि कमणि अत्रेति वा । 
<वा गतिगन्धनयोः । अतिरयेन प्रशस्यं श्रेयः । निशितं श्रेयोऽत्र निश्रेयसम्‌। नास्ति मतं 
समरणमस्मिन्निति अमतम्‌) अत्मानं पाशचेभ्यो मोचयतीति मोक्षः । भमोक्षते वा अस्मान्‌ 
सोश्च: "मोक्ष निरसने ° । पारोभ्योऽपवजेनम्‌ ° अपवगैः । ^ वृजी वजंने ° । मोक्ष- 
नामानि ।॥ विरुद्धं ज्ञानम" अज्ञानम्‌ । विरुद्धा" विद्या अविद्या | अहमियव्ययम्‌ । 


अहमिति मतिः अर्हमतिः। अनात्मनि देहादावदहुवुद्धिनामानि ।! £ ॥ 


1 विज्ञायतेऽनेन 12, 1, 1, ४2; विहोषेण ज्ञायते 8४, ४. 2 शिल्पि ^+, 121. 

8 मोचनं 1. 4 पापेभ्यो 71, 1. 5 केवलावस्थायाः; यो मावः ए. 6 निःस्पृहो 
[अन १ ( क (कन 1, 

यो गच्छति ९५४. 7 प्रश्स्यतेतरां ५५, ४. 8 मोक्ष्यतेऽस्मिन्‌ 84, ऽ. ° अपवल्यते 


ए), 1, ;; ण्व्लितः ^, 81, 01. 10 ९४४ 20तऽ अस्मिन्निति. "1 विरध्यतेऽनया ए\. 
12 अहमिति भ. 


(पा.) मोक्षे धीज्ञानम्‌। मोक्षविषया धीः बुद्धज्ञानं स्यात्‌ ।। अन्यत्र 
जास््रयोः। तदतिरिक्तकखरास्रविषया" बुद्धिर्िज्ञानं स्यात्‌ ।॥ युक्तिः--अपव्रः । 
मोक्षनामानि ॥ अथाज्ञानम्‌- स्त्रियाम्‌ । विषयेन्दरियादौ अत्मबुद्धिनामानि ॥ ६ 


1 'कल्छाविषया ^1. 
रूपं रखाब्व्ये गन्धरसस्पराखि विषया अमी ॥ ७। 
गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयीन्द्रियम्‌ । 
कर्मेन्द्रियं तु पाय्वादि सनोनेचादि धीन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


९६ असरकोशः [प्रथमकाण्डः 


(वि,) रूपमिति--रूप्यते चक्षषा निरूप्यते रूपम्‌ । ^ रूप `रूपक्रियायाम्‌ ° । 
शापं ददातीति शब्दः । ‹रपष अक्रो ° । गं गमनं धयतीति गन्धः । °घेदू पने ° । 
गन्ध्यतेऽनेनेति वा ] " गन्ध अदने? । भरस्यतेऽनेनेति रसः । °रस आस्वादने ›। 
सपृरयते स्प: । ‹ स्पा संस्पञ्ेने ° । अमी पच्च विषयगोचरेन्द्रियार्थनामःनो भवन्ति ॥ 
“विचिन्वन्ति बध्नन्ति स्वानुभवाय पुरूषं विषयाः । ‹ षिञ्‌ बन्धने › । गावः इन्द्रियाणि 
चरन्यत्र मोचराः। ° चर गतिमक्षणयोः ° । ऽइन्दरियेरथ्यैन्त इति इन्द्रियार्थाः । ० अर्थ 
उपयाच्चायाम्‌* । हृष्यतीति हषीकम्‌ । हष तुष्टौ ‡ । विषयोऽस्यास्तीति विषय । 
0दइन्द्रस्य आत्मनो जिङ्कम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्द्रियनामानि ॥ कमणः साधनम्‌ इन्द्रियं 
कर्मेन्द्रियम्‌ । पायुवाक्पाणिपादोपखनामानि ॥ धियः साधनमिन्धियं धीन्द्रियम्‌? । भनेत्र- 
घ्राणरसनत्वक्‌श्चोचपव्चकस्य नामानि ॥। मनस्तूभयात्मकम्‌ ॥ ५-८ 1 


1 निरूपणे [इ भ. 2 शं सुखं पातीति शप्‌, तं ^; शपं सुखकारणं भ्रवणादिकं 
ददातीति शब्दः 88; 122, [ ५५०५ ˆदा दाने. 3 °रसोऽनेन 129, 1. 4 विष्रिण्वन्ति 
00, 1.4. 5 {९५ ०१५5 यन्ति. 6 \/५\ 2१५5 तनोः . 7 मनोनेचादि ४. 
£ °रसनाः ४. 


(पा,) रूपं--इन्दरियाथाश्च । रूपादीनां पच्चानां नामानि 1 हृषीकं--इन्दरियम्‌। 
इन्द्रियसामान्यनामानि । पूवापर साह चयाद्‌ विषयिङाब्दो नपुंसकः । 
° विषयी राज्ञि कन्द्पे विषयस्यजने चध्ना। 
अर्थवद्िषयोपेत इन्द्रिये तु नपुंसकम्‌ ।!° 
इति वैजयन्ती (घ. २६३; छो. ७५-६) ।॥ कर्मन्द धीन्द्रियम्‌ । पायूपस्थपाणि- 
पादवाचः3 पच्च कर्मन्द्रियाणि। “नेचश्रोत्रजिह्णाघ्राणत्वचः पच्च बुद्धीन्द्रियाणि । काकाक्षि- 
न्यायान्मनः कर्मेन्द्रिय बुद्धीन्द्रियं च भवति । ५-८ | 


1 रूपादयः पञ्च विषयरब्दवाच्याः 44. 2 अपिवा 41, 84. 3 वान्वा; ^1. 
< चक्षुः 83. 
य 
तुवरस्तु कषायोऽखरी मधुरो लवणः कटुः । 
तिक्तोऽर्ब्ल्थ रसाः पुंसि तद्रत्खु षडमी चिषु।॥९॥ 
(वि.) तुवर इति--' तीति ष्टृदयमिति तुवरः । ° तु गतिन्रद्धििसासुः ° । कषति 


पिनत्तमिति कषायः । * कष हिंसायाम्‌ ° । खदिरादिरसनामनी* ॥ मघु माधुयेम्‌ अस्यास्तीति 
ग्मघुरः । इ्ष्वादिरसनाम ॥ लुनाति वातं खवणः। र छेदने ° । सेन्धवादिरसनाम ॥ 


५. धीवगः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ९७ 


कटति क्रिमिविषादि गच्छलयनेन कटुः । "कटी गतौ ° । उुण्छ्यादिरसनाम ।। "ेष्माणं 
तेजयतीति तिक्तः । ‹ तिज श्निडानि › । निम्बादिरसनाम । वातममति रुजवीयम्ब्छः । 
अम्ट इति वा पाठः । *अम रोगे! अम्बते श्मुखञब्दहेतुर्भवतीति अगच्छः! ‹अवि 
ध । जम्बीरादिरसनाम ॥ अमी षड्‌ गुणेषु पुंसि, तद्वत्सु" विरष्येपु चतिघु 
वर्तन्ते ।! ९॥ 


1 तवीति ^. ` 2 रसनेन्द्रियं ८. ३ ५्तु बरदिर्दिसयोःः ‰#, 8; ¶. 
4 1], भ ४० “जन्य. 5 मश्चाति वातं ^, ?\. 6 पातुं ए. 7 चछेष्मादि 81. 
8 निशातने 1, 1, ४. 9 तद्धक्षणेन्‌ वाताधिक्यवसात्‌ आक्रोरादिशब्दं करोतीति बाहट- 
शाल्नप्रसिद्धिः 58४. 10 ४2 २०48 गुणिषु. 


(पा.) तुवरस्तु- रसाः। अत्राय द्रे अपक्रदाडिमादिरसनामनी । ° वोगर्पेस ? ॥ 
मघुर इक्ष्वादिरसनाम । ‹ तीपिपेर > | वणः सैन्धवादिरसनाम । " उप्पुपेर ` ॥ कटुः 
दण्छ्यादिरसनाम । ˆ कारमुपे ? ।॥ तिक्तो निम्वादिरसनाम । ° चेंदुपेरु ' ॥ आम्लः । 
अम्ब्छ इति वा पाठः । 'जम्बीरादिरसनाम । ° पुदुसु > ॥ एते रसञ्चव्दवाच्याः पुंसि ॥ 
तद्रत्सु षडमी त्रिषु । षडमी इत्यनेन कषायव्दं विना रसवत्सु त्रिछिङ्गाः । तुवरा 
हरीतकी । मधुरं श्चीरम्‌ । इत्यादि ॥ ९॥ 


1 चिञ्चादि° 89, 84. 


विमर्दोत्थि परिमलो गन्पे जनमनोहरे । 
आमोदः सोऽतिनिर्हारी वष्च्यलिङ्धत्वमा यणात्‌ ॥ १० ॥ 


(वि.) विमदोरिथ_इति--सुरमिमाल्यगन्धादिसंसदाटुलन्नः जनमनोहरे गन्धे 
परिमलः स्यात्‌ । श्परिमखत इति परिमरः । ° मल मह धारणे । आ समन्तात्‌ :मोदयती- 
लयामोदः ! “मुद हषे ° । दूर्यापि+मनोदःरिपरिमख्नाम ।॥ वाच्यलिङ्गत्वम। गुणात्‌ । 
गुणवाचिशचुहराव्दपयैन्तं वाच्यलिङ्गा भवति ।। १० ॥! 


1 °उस्वणे ५. 2 परितः मर्त इति 8. 2 मोदतेऽनेन ^, 81, 
4 °मनोहर” 124, ५२. 5 स्यात्‌ 72. 


(पा.) विमद --जनमनोहरे । माल्यसंमरदोतपन्नमनोज्ञगन्धनाम ॥ आमोदः 
सोऽतिनिरछरी ! श्दूरज्यापिपरिमटनाम ॥ °आमोदो वापि पद्मस्य ' ॥ वाच्य षङ्गत्वमः 


गुणात्‌ । गुणवचनडुराव्दावधि इतः परं व््यमाणाः र्दा चाच्यलिङ्गा मवन्ति।! १०॥ 
र 


९८ अमरकोडाः [म्रथमकाण्डः 


1 गन्े च परिमलशब्दो वर्तेते । परिमलो मल्यजस्य ^. 2 ^ 205 अतिनिर्हरी 
गन्ध आमोदः स्यात्‌. 


समाकर्षी तु निर्हारी खुरभिर्घाणतपेणः । 
इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यादामोदी मुखवासनः ॥ ११ ॥ 


(> 


पूतिगन्धिस्तु दुरमन्धो विख स्यादामगन्धि यत्‌ । 


(वि,.) समाकर्षीति- "समाकषेति चित्तमाक्षैतीति समाकर्षी । छरष 
-विरेखने * । निहैरति आकषेदयवदयं चित्तमिति निर्हारी । सम्यगाकर्षणरीलकपूरादि- 
गन्धद्रव्यनाम ॥ श्त्यितुं सष रभते भारभते सुरभिः । ^रभ राभस्ये ° । श््राणतपेण- 
गन्धद्रव्यनाम ।॥ शोभनो गन्धो यस्य सुगन्धिः । ७पेक्षितगन्धवद्रस्तुनाम ।॥ अमोदो- 
उत्रा्तीति आमोदी । मुखं वासयतीति मुखवासनः । मुखवासनयोग्ययक्षकदेमादे नोमः ॥ 
दुगैन्धोऽस्यास्तीति दुगेन्धिः । प्यूतिगन्धोऽस्यास्तीतिं पूतिगन्धिः । दुगेन्ध इति वा पाठः | 


ण 
श 


दष्टगन्धिनामानि । विस्यति" विखम्‌ । ° विस उत्सर्गे ° । आमगन्धिनो नाम । ११॥ 


` 1 समाकषटं शीखमस्य 2. २ शह्ञ्‌ हरणे ° 71. 3 क्षयितं ए, (५४. 
4 घ्राणं प्राणेन्दियं त्षयतीति घाणत्प॑णः } इष्टो गन्धो यस्य सः इष्टगन्धः 82. 5 °कपरंरादि- 
द्रव्यजनितगुकिकादटिनाम 82. € पूतिः गन्धः ८. 7 उत्सृजति 8\. 


(पा,) समाकर्षी --त्पेणः । गन्धद्रव्यनामानि ॥ सुरभ्य।दयो गन्ध विशेष- 
वाचकाश्च भवन्ति) यथ।-- 


८ नो जिघ्रासति चम्पकेषु सुरभि नो चन्दने चन्द्रिकां 
नोक्ीरे मुखवासनं हिमरूचो नो वासनं पङ्कजे । 

नो वा गन्धिकमुत्पले विचकिले नो लिप्सते मङ्गलं ` 
दायं दायमपाव्रणोति हि रादि लार्थिनी मक्षिका |° 


इति ॥। इष्टगन्धः- मुखवासनः! अमिरषितगन्धवन्नामानि । ° गन्धस्येदुूतियुसुरभिभ्यः° 
(५. ४. १२५) इत्येकवचनम्रहणात्‌ शोभना गन्धा अस्य सुगन्धो वायुरिति भवति ॥ 
पूतिगन्धस्तु दु्ैन्धः । यदूष्टगन्धवत्‌ तन्नामनी । दुगन्धि इति तु ्घुवाच्यघर्मः । तथा 


च शङ्गार प्रकाशिका (प्र. ३१०-११) ‹ दहिविधो वाच्यधर्मः ¦ रघुरुरुेति । तत्र बहुव्रीहिणा 
ख्घुः । कर्मधारयान्मलर्थीयेन गुरूः । तयोरादिमोः यथा-- 


यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
¶स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगियाश्रमेषु ॥ 


५५. 'धीवमैः| दाक्षिणाव्यव्याख्योपेतः ९९ 
इति (मेघ. १. १) । अन्तिमो यथा- 


आ केडासाद्‌ बिसकिसख्यच्छेदपाथेयवन्तः 
५“संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः | 


इति (मेघ. १. १९१) । विखं स्यदामगम्धि यत्‌ । यन्मत्स्यादिगन्धवत्तन्नामः |! ११॥ 
+ यो गन्धो घ्राणत्प॑णं करोति तन्नामानि ^1. 2 अस्मिन्न 44. 3 आद्यो 88. 
+ 202. 01016 7 283. 5 ^1 2408 ^सहश्चगन्धः. 
उद्डभ्रद्यचिग्वेतविरादन्येतपाण्डराः॥ १२॥ 
अवदातः सिनो गौरो वलक्षो धवलोऽड्धेनः 
हरिणः पाण्डुरः पाण्डूरीषत्पाण्डस्तु धूसरः ॥ १३ ॥ 


[2 


(बि.) इ्धेति- ओोकति गच्छति मनोऽस्मिन्निति शः । “छक गतो ° । 
रक्रेति वा पाटः सोभत इति जुः । ° शुभः दीप्रौ ` । ओोचति श्डुच्यतीति वा ुचिः। 
^ शुच शोके ° । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ः । श्चेतते श्वेतः ¦ ^श्िता वर्णे ° । श्वयति मनोऽस्मिन्निति 
वा। ° दुओशध्ि गतिवृद्ध्योः * । चित्तं विङतीति विख्दः । ^ विज्ञ प्रवेश्चने › । स्यायते 
जनमनांसि गच्छतीति इयेतः । “ इयेङ्‌ गतो  । पण्यते स्तूयते पाण्डरः । ° पण व्यवहारे 
स्तुतौ च ` ! पण्डते मनोऽस्मििति वा । “पडि गतो । पण्डुः ¦ पाण्डुरश्च । अवदायते 
अवदातः! “दैष्‌ शोधने ` । सिनोतीति मनः सितः। * पिञ्‌ बन्धने ` । गुरते मनोऽस्मिन्‌ 
उद्युङ्क्ते गोरः । ' गुरी उदययमने ` । अचलखक््यत इति ध्वलश्षः । ' ठक दर्ौनाङ्कनयोः ` । 
वठति प्राणियनेन" वपर । ˆ वल प्राणने ` । वले रक्षो वा ध्वलक्षः। रफलोपः । धूयते 
मलोऽत्रेति धवलः । ` धूच्य्‌ कम्पने ° । अञ्येते स्चैरित्यद्यैनः। अजे सजे अजने । 
सनो हरतीति हरिणः । ‹ह्ृञर्‌ हरणे ? । एतानि क्षीरञ्चङ्कदिसव्णनामानि ।॥ धुनोति 
रूपतया चित्तं श्ूसरः । ° धूञ्‌ कम्पने ` । अव्यक्तथवल्नाम ¶ .>-१३॥ 


1 ° द्युम शोभने ` 1, ४. 2 जुध्यति 81, 73. 3 9 2405 एवं व्याख्यातं. 
4 विंशद्धयति \५५; वीनां पक्षिणां च्च खं ददातीति वा, ‹ दाण्‌ दाने `, विशन्तं प्रवेष्टुकामं दाति 
खण्डयतीति घा विशदः, ‹ दोऽवखण्डते `, घातूनामनेकार्थत्वात्‌ खण्डनार्थपदस्य ्खपरत्वम्‌ 8. 
5 उ्यमयतीति 89. 6 वं वरुणं जलं वा लक्षयति द्रव्यत्वेन करोतीति वलक्षः। तस्य गुणत्वात्‌ | 
गुणाश्रयं द्रव्यमिति हि द्रव्यलक्षणम्‌ 8:. 7 स्वगुणेन, तद्वरं रक्षतीति वा 7. 
£ वद्रयोरमेदः ^, £ ° यो धूयते च सृज्यते च स पूरः, ईषत्‌ खस्पं पाण्डुः ईपत्पाण्डुः, 
ईइपद्धवलख्नामानि 8. 


१००  अमरकोराः [ प्रथमकाण्डः 


(पा.) श्य॒भ-पाण्डुः। वलक्ष इति वा । . धवलनामानि ॥ ईषत्पाण्डु- 
स्तु धूसरः । "किंचिद्धवखनाम ॥ १२-१३ ॥ 





1 अस्प ^1. 
कृष्णो नीलासितश्यामकालयामल्मेचक्ताः । 
पीतो गौरो हरिद्राभः पालारो हरितो हरित्‌ ॥ १४॥ 


(वि) छ्ृष्ण_इति-करषति चित्तमाकर्षैतीति कृष्णः । ‹ ऊष विङेखने ` । 
नीख्वर्णव्वान्नीरः । ‹ नीड 'वर्णे * । सितादन्योऽसितः  इयायते इयामः। ‹ चयेङ्‌ गतौ 
वद्धो च ` । कटयति भ्रेरयतीति काटः । (करु किट क्षेपे ° | श्यामद्रव्यमच्रास्तीत्ि 
इयाम: ।. “मचति वणौन्तरेण मिश्रीभवितुमहेतीति मेचकः । ‹ मच भ्मुचि कस्कने ? । 
मयूरकण्ठादिवर्णनाम ।। पिवति चित्तं पीतः। ‹पा पने) गुरतीति गौरः। “गुरी 
°उद्यमे ° । हरिद्रया इव भभा यस्य सः हरिद्राभः । हरिद्रादिवर्णनामानि । पलाञ्च- 
वणस्यायं 'पाखाञ्चः । हरति मनोऽत्रेति हरितः। हरि | पटाादिवर्णनामानि !। १४॥ 


1 क्षेति 29, 71, ऽ, ए, ५. 2 कारख्यति 1, 15, ५, स. 3 श्यामं ए. 
^ मेचयति . - पिश्रीमवति 29, 121, ५४, ए. 5 ‹ मच करु शिषिपि॑ज्ञयोः ` 23), 1, ५2; 
मच मुचि ८. ° उद्यमने. 7 हरिद्रामा इव आमा 89, ६5. £ पलाशस्य वर्णै; 
इवं वर्णं; पालश्च; 29, 7. 


च ॥ पीतो दरिद्रमः। हरिद्रावर्णनामानि ॥ पाखाञ्चो--हरित्‌ । पलाश्षपत्रसदृङवणे- 
नामानि ।} १४॥ | 


लोहितो रोदितो रक्तः रोणः कोकनदच्छविः। 
न्यक्तरागस्त्वरुणः श्वेतरक्तस्तु पाटलः ॥ १५॥ 
दयावः स्यात्‌ कपिर धूञ्रधूमटौ कष्णखोदिते । 
(वि) लोहित इति--"रोहति प्रादुर्भवति संध्यादौ रो्ितः। टोषहित्च 1 
ˆ रुह बीजजन्मनि प्रादुभोवे च? । शरग्यते रक्तः । ^रञ् रागे ° । शोणवीति णः । 


“शोण वर्णगलयोः ° । कोकनदस्य रक्तोतपरस्येव श्छ विर्यस्य सः कोकनदच्छविः । “र्ते- 
सख्वणेनामानि ॥ आसां द्रव्यादियतिं शीघ्रं गच्छतीयरूणःऽ । “ऋ गतौ ° । अव्यक्त- 
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रागवणेनाम । °पाटख्पुष्पव्णैत्वात्‌ पाटः । श्ेतमिश्ररक्तवर्णनाम ।! इयायते आग- 
च्छतीति उयावः। श्चावो वा । इयामश्चः | कपिवर्णयोगात्‌ कपिडाः8 । वानरवर्णनाम ॥ 
धूमवण रातीति धूम्रः । ^रा दानि? । श्धूमलटः । °ला दाने ° । ्ष्णमिश्रितखोहित- 
वणनाम ॥ १५॥ 

1 रोहयति प्रादुर्भावयति 21, ५२. 2 8 २0५5 रूष्यत इति. 3 छविरििि छविः 
232, 129; ए 205 वर्णो. 4 रक्तोत्पलखदि° ८. 5 अर्णोति शीध्रं गच्छति, "ऋणु 
गतौ 59. 6 पाटङि° 122. 7 ^श्यवेङ्‌ गतौ ` 1. $ कपौ रोते वा ! ‹ शीट खपे” 
इति धातुः 89. ° धूमवर्णं लातीति धूमलः 8०, 1५, ४. 10 भ्निश्र- ९41, प. 


(पा.) खोदितो-रक्तः । रक्तवर्णनासानि । ° ताम्रो निरक्तो माञ्चिष्ठः ° । एतानि 
च । ञोणः कोकनदच्छविः । रक्तोत्पलच्छवीः रक्तव्णैः शोण इत्युच्यते ।। अव्यक्त- 
रागरत्वरुणः । अव्यक्तराग.° रक्तवर्णोऽरुणः स्यात्‌ ।। श्ेतरक्तस्तु पारः । श्वेतमिश्ररक्त- 
वणः पाटलः स्यातः इउयावः स्यात्‌ कपिश्चः। हरिद्रावणाधिकरक्तवणनामनी । 
+वानरव्णनामनी वा ।॥ अचुक्तम्‌--“पीतरक्तस्तु पिञ्जरः । रक्तवर्णाधिकहरि द्रावणः 
पिञ्जरः इत्युच्यतेः ।। धूम्र लोहिते । कृष्णवणांधिकरक्तवणेनामानि ।। अयुक्तम्‌-- 
^ रक्तकूष्णस्तु जोनटठः ° । रक्तवणाधिकद्ष्णवणेः जेनर इत्युच्यते ॥ १५ ॥ 


1 दातिः 85. 2 85 ०४ रागः - $ इत्युच्यते 8४. « कपि 83. 
> स्यात्‌ 83. 


कडारः कपिः पिङ्कपिशाड्धौ कटु पिङकलटौ ।\ १६ ॥ 
चिं किर्मारिकल्माषदावटेताथ् कर्बुरे । 
गणे उह्खादयः पुंसि गुणिटिङ्ास्तु तद्वति ॥ १७ ॥ 


इति धीवर्गः 


(वि,.) कडार इति -कडति प्रकर्षेण छक्ष्यत इति कडारः ! ‹ कड क्षणे ` । 
कपिवर्ण खातीति कपिः ! पिङ्क्ते पिङ्कः । ^ पिनि वर्णे ` । पिंङतीति पिराङ्गः ! ‹ पिडा 
+अवयवे ` । छत्षितं द्रावयतीति क्रः । "द्राः छत्सायां गतौ  । पिङ्गव्णं लातीति 
पिङ्गलः! गोरोचनादिवणैनाम । चीयन्ते वणां अत्रेति चित्रम्‌? । ‹ चिञ्‌ चयने › । 
नानावर्णाः कीर्यन्तेऽत्रेति किमींरः। ^ कृ विक्षेपे? । कख्यति भ्काह्भुतीति कल्माषः। 
"0कृङतिरनेकार्थः । रवति नानावर्णान्‌ शवलः । ° राव गतौ › । एति नानाव्णैत्वम्‌ एतः । 
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“इण. गतौ ° । कीयन्ते नानावर्णा अत्रेति कलर; । नानावर्णद्रव्यनामानिः || गुणे 
शादयः पुंसि गुणिकिङ्गास्तु तद्रति । त्रिषु इत्यर्थः || १६-१७ ॥ 


इति श्रीलिङ्गयसूरिविरचितायाममर कोरापद विवृतौ धीवर्मयिवृतिः 


" कडति प्रतिक्षणे भिन्नवणमिव लक्ष्यते 82. 2 ‹कड बन्धने मदे च ` ^. 3 पिञ्जयति 
मिलति 1५५ ट; पिङ्खति 2» 2, 0; “पिन मिलने" रए. = ५गतौ ५, ४, 
8 "द्धगतौ ८. (पिङ्गं खाति 1. ?न्ला दाने" 7, ° चीयन्त इति चिताः ` 
नानावर्णाः तेऽसिन्निति 8. ° 5४, 5, 7, ४ 2११ अनेकवर्णान्‌ ; ष्वर्णेन 1, इ ,, 
10 कि; कामघेनुः 8\. 11 (2, ए 0पपंष्द्रव्य. 12 शुक्क(दयः शब्दाः गुणमात्रे 
वतमानाः पुति, पटस्य शुङ्कः; गुणवद्रतमानाः अभिषेयलिङ्गाः शकः पटः, शङ्का शारी, शुकं 
वस्त्रम्‌ ५1. 


(पा.) कडारः--पिङ्गखौ । कपिर्वणनामानि ॥ चित्रं कर्वुरे । तिर्तण्डुल- 
न्यायेन दृर्यमानमिश्चवणेनामानि ॥ गाणे-तद्रति । श्खादिाव्द्‌। गुणे पुंलिङ्गा भवन्ति । 
गुणिनि तु त्रिषिङ्गा भवन्ति । अत्र रोहितादिरब्दानां स््ीते रूपभेदोऽस्ति | 


° रोहिणी रोहिता रक्ता खोहिनी खेदिता च सा | 
लोहितिका खोहिनिका रागात्‌ कोपादिनापि वा ॥ 
शोणी ञ्चोणा च पिङ्ग स्यात्‌ पिराङ्गी हरिणी तु या। 
हरितेनी तथेता च रयेनी च्येता सिता च सा ॥ 
नीखेव वस्त्रे वा नाश्नि नीटी प्राणिनि चौषधौ | 
स्वरी चेव कल्माषी कस्माषेयसौभाद्यवि । ° १६-१७ ॥ 
इति "श्रीवत्सदसिहसूरिसुतमष्िनाथसूरिविरचितेऽमरपदपारिजाते धी वर्मः 


1 नरसिंह 41. 


६, वाग्वर्म! ` 


ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरखती । 
व्याहार उक्तिकुपितं नापितं वचनं वचः ॥ १॥ 
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(वि,) ब्राह्मीति-त्रह्यण इयं ब्राह्मी । "विश्वानि भ्भूतानि भियन्तेऽनया भारती । 
° भ्य भरणे? । भरतस्य ब्ह्यण इयं वा । भरतस्य अदित्यस्य भ्रमा वा । “माष्यतते 
माषा | °माष व्यक्तायां वाचि* 1 गृणति अस्खकितम्‌ उच्चारयति गीः । “ग॒ ङ्द > । 
गीयते स्तूयते वा । “रौ शव्द ° । उच्यत इति वाक्‌ । ‹ वच परिभाषणे › । वण्यते स्तूयते 
वाणी । ‹वण उब्दे?} सरः प्रसरणं सर्वत्रास्तीति सरस्वती । सरस्वतीनामानि 
5ठयाषियते उच्यते व्याहारः । ° हृच्य्‌ हरणे ° । उच्यते उक्तिः । ‹ वच परिभाषणे ` । कष्यते 
ख्पितम्‌ । ° ख्प व्यक्तायां वाचि? 1 म।ष्यते मापितन्‌ । ° माष व्यक्तायां वाचि । 
उच्यत इति चचनम्‌ । वचश्च? । एतानि वचननामानि । १॥ 
181, +, ए कपप, 2 मुवनानि ५५2. 3 प्रभा कारितर्वा भारती; वाक्‌ तेजो- 


मयीति श्रुतिनिर्णीततात्‌ ८. + स्तूयत ^; 7; श्रुयते 5, ४. व्याहरति 80, ९५४, ४. 
6 82, \५1 2तत्‌ < बच परिमाषणे `. 


(पा.) ब्रह्मी सरस्वती । 'सरस्वतीदेवीनमानि ।। इकारान्तवाणिलव्दः आका- 
रान्तवाचाखब्दोऽप्यस्तिः) तत्र प्रथमो यथा--^एका भ्वाणिरंकरोति पुरूषम्‌” 
(नी- सच. १५) इति ! अन्तिमो यथा--^करुटारदण्डः कुसरव्युरषा वाचा समीचीन- 
सुवीरधन्वा › इति । व्याहारः--वचः । वचननामानि । सरस्वतीपयायं च “पठन्ति । 

उकवेरपाथां-मघुरा न भारती क्थेव कर्णान्तसुपैति भारती ।‡ 
इति राघवपाण्डवीये (दिसं. १. ५) । 
° सन्तः क्षतानि जनयन्तु यथेष्रमस्यासामाति तैरधिकमेव सरस्वती मे ] 
दन्तक्षतं प्रियतमेरनुभूतिकाले किं मण्डनाय न भवेद्‌ वरसुन्दरीणाम्‌ ॥ 
इत्यादि |! १॥ 
1 वाग्देवता 85. 2 शब्दश्च 89, 8५. 3 वाण्येका, वागेका इति सुद्रितग्रन्थे. 
4 भवति 1. 5 कटे; 1; 8. 
अपश्नंरोऽपराब्दः स्याच्छाखे दाच्दस्तु बाचकः। 
तिङ्स्ुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ॥ २॥ 


(वि.) अपथ इति- वाचम्‌ अपथरशयतीति अप्र्॑चःः । ° भरु अधः पतने › 
शब्दादपथष्रोऽपद्चव्दः । शटराब्दरास्नाकथितङाच्दनामानि ।॥ उव्दयलयवगमयलयर्थमिति 
शब्दः । °ङब्द आविष्कार ° | 4वचोयोम्यो वाचकः । शब्दशास््रोक्तशव्दनाम । तिखमं 
चयः सुपां चयः कारकान्विता क्रिया वा वाक्यं मवति । अर्थबोधाय वक्तव्यं वक्यम्‌ । 
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तिङन्तानां चयो यथा--पचतिः भवतीत्यादि । सुबन्तचयो यथा--शज्ञानेन मोनमि- 
लादि । च्छया व्यथा-गा जर्‌ फखमानययाद्‌ ॥ २ ॥ 


1 संस्कृतात्‌ अपभ्रंशयति वा 21; 123; 1, 15, ९४2; अपशच्चश्यते ४४ 2 हिंसायां 1 
ए. 3 ण्शास्त्रात्‌ पतितशब्द° 8; रपयति अवगमयति अथ शब्दः, ^ राप गतौ ` [, ए, 
ए. ५ वचसो योग्यः 82; वाचो 5; वक्तु ४ 5 भ॒वति एधते पचतीत्यादि ५, 
५; भाति मवति 4. 6 ज्चानं ४. 7 9, \1 246 कारकान्विता. ° गामानय, 
जरमानयेत्यादि 89 {1 5; ८, ४. 


(पा.) अपभ्रंशो--वाचकः। शस्त्रि गाछ्िगोणीवयाद्यपरब्दोऽपधरंञः स्यात्‌ । 
गौरित्यादिर्वाचकः शब्दो भवति । तिङ्--वाक्यम्‌ । "एकार्थोपरि तिडनन्तसुबन्तसमुदायो 
वाक्यम्‌ । यथा-- | 


° कतिचन ज़म्भन्ते दिदि कतिचन विकसन्ति काननामोगे । 
कतिचन नयन्ति गिरे तथापि भवितव्यमेव भवितव्यम्‌ ।} ° 
° ्रमूर्ववल्गुर्ननृतुजैजघ्चुजगुः समुत्पुष्टटुविरे निषेदुः । 
आर्फोटयांचच्छुरभिग्रणद्‌ रेजुनेनन्दुविययुः समीयुः ।। (भद्रि. १३. २८) 
° ऽक्रियस्रमाणमुदकं जानुदघ्नं नराधिप । 
तथापीयमवस्था ते नहि सर्वे मवारश्चः। ° (मो. प्र. प्र. ४०, शो. १८५) 


इत्यादि ॥ क्रिया वा कारकान्विता । कारकसंबद्धक्रियापि वाक्यं भवति । यथा-- 


° ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना ] | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण सहेन्द्र दिगलंकृता । ° (म. भार. ७. १५९. ४२) 

°सा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मद्करः परह्युवां ] 

वाहिनी जरूधरः कुलिशो वा स्वस्ति तेऽस्तु ख्तया सह्‌ वृक्ष । 


अत्र बाधिष्ठा इति क्रियाभ्याहर्तन्या । 
^ छायासंतपिताध्वन्यः फेः पोषितनीडजः । 


कह 


हन्त व्रक्षो महानेष समिदर्थे विभिद्यते ।} ° 
अत्र जात्मेनेति कारकमध्यादहार्यम्‌ || २ ॥ 


1 एका्थंपदः 89. 2 8५ 2008 इति भट्धिकाव्ये. 3 कियन्मानं जरं विप्र इति 
मुद्रितग्रन्थे. 


€. वाग्वमेः| दाक्षिणायव्याख्योपेतः १०५ 


श्रतिः स्री वेद आघ्नायसख्रयी धर्मस्तु तद्विधिः। 
खियाशखक्‌ सामयजुषी इति वेदाख्रयसख्रयी ॥ ३ ॥ 
रिक्चेयादि श्चुतेरङ्कमोंकारपणवोौ समो । 


(वि) श्ुतिरिति- श्रूयेते धमौधर्माबनयेति श्रतिः । ^ शरु श्रवणे * । "धमाधम 


वेदयतीति वेदः । ° विद ज्ञनि°। आज्नायतेऽ पारंपर्येण आन्नायः | ^ म्ना अभ्यासे ° । 
ऋग्यज्ुःसामाख्याः चयोऽवयवकाः यस्याः त्रयी । वेदनामानिः || धारयति जगन्तीति 
धर्मः । वेदोक्तविधिनाम ।! ऋच्यते स्तूयते ऋर्‌ । ‹ ऋच स्तुतौ  । पापं" स्यतीति साम । 
“षोऽन्तकर्मणि 2} इभ्यतेऽनेन यजुः । ^ यज देवपूजासंगतिकरणयजनदानेषु ° } इति 
त्रयो वेद्‌।; । तेषां समाहारः त्रयी । भ्वेदत्रयसमूहनाम ॥ `“शि्ष्यतेऽनया "वणाद 
शिक्षा । ^ शिक्ष विद्योपादाने ` 1 अ(दिशब्देन "*अङ्गान्युच्यन्ते । 


° रिक्षा व्याकरणं कत्पो निरुक्तं उ्योतिषां "गतिः| 
1+छन्दो वि चि तिरित्येतेः षडङ्खो वेद उच्यते || 


ति श्चलयङ्गनामानि ।} ओमियक्षरम्‌ ओंकारः । "प्रणूयते स्तूयतेऽनेनेति प्रणव 
^ णु स्तुतो ° । ` वेदप्रणवनास ।। ३ ॥ 


1 धर्मादि 71. श्रुतिच्रयं वेदः 72; विदन्ति धर्मादिकमनेन ^ उ उपदिभ्यते- 
ऽनेन धर्मादिः 71; अभ्यस्यते 82 4 तपरं समाहारः तरयी 82. 3 वेदत्रयनाम &3. 
6 ‹ घुञ्‌ धारणे ` 2. 7 पापानि 1. 8 इति त्रयाणां ^, 81, ¶. 9५४ श 
0; श्यम्‌. 10 रि्षते 28. 11 आदिवर्णादि €, 81, (, ५. 12 अङ्कयते 
(अङ्खति 5) ज्ञायतेऽनेन अङ्कं 81, 7, ४; ‹ अमि गती ` 1. + ज्योतिषं तथा ^ 81, 
14 छन्दसां लक्षणं चंव 81, 1, 5, (५2, भ. 15 प्रकरण नूयते 82. 16 वेदनिष्ठ" 


82; "प्रग्रठवचनः 21. 


(पा,) श्रतिः त्रयी । वेदनामानि।! धर्मस्तु तद्विधिः। वेदोक्तविधिध्मः 
स्यात्‌ } स्त्रियम्‌- त्रयी । त्रयाणां वेदानां `समाहारस्वयी । अच त्रयोति सामान्याकार- 
णोक्तम्‌ । रिक्ष --अङ्गम्‌ । रिक्षादीनि वेदाङ्गानि । 

° शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषं तथाः | 
छन्दसां विचितिग्धेति पडड्ो वेद्‌ उच्यते * ॥ 
ओंकारमप्रणवौः समौ । प्रणवनामनी, | ३॥ 


१०६ अमरकोशः [मथमकाण्डः 


1 समुदायः 89, 5५. ट श्युतिः 41. 3 &4 २५०० प्रणमौ इति वा. “ रिक्षादि- 
पाटस्य प्रणवपू्व॑कत्वात्‌ शिक्षाद्यनन्तरकथनम्‌ 41. 


इतिहासः पुराच्रत्तसखदात्तादयाख्रयः स्वराः ॥ > ॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तकविव्यार्थदाख्रयोः 


(वि,) इतिहास इति- "इतिह इति पारपर्योपदेः आस्तेऽस्मिन्निति इतिहासः! 
°आस॒ "डपवेरने ? । भ्युरावृत्तनृ"पादिचरिवग्रन्थसंदभनाम ॥ उत्‌ उर््वमुन्नीयते 
उदात्तः] तद्विपरीतः अनुदात्तः । उदात्तायुदात्तयोः समाहारः प्रप्र सवरितः। एते त्रयः 
स्वरा भवन्ति ॥ प्रत्यक्षागमाभ्याम्‌ अवगन्तव्यस्य वस्तुनोऽनु पश्चात्‌ ईश्चणम्‌ अन्वीक्षा," 
सा प्रयोजनं यस्याः सा आन्वीक्षिकी । अक्षपादादिभरणीततकंडास््रनाम" । ''््ण्डोऽनया 
नीयते दण्डनीतिः । ° णीच् प्रापणे ° । चाणक्यादिमरणीतार्थशास्त्रनस ।} ४ ॥ 


1 इतिहा ^, 282, (7; इति इसति 88; इतिह आसीत्‌ 1; 122, 1, 1 भः. 
2 ‹ अस मुवि क्षेपे" 12, [, 1, 9, 5, भ. 3 पुरा पूर्व॑म्‌ उत्पन्न वत्तं पुराव्त्तम्‌ 8. 
< पथ्वादिन्रुपः 5. 5 "चरित 42. 6 आदीयते 121, 1), त, एणा, ४, 
7 उदात्तः उच्चैर्गीतः आद्यः प्रथमो येषां ते उदात्ता्याः 29. 8 समाहारः 122, 11, ५1. 
9 ईक्षितस्य 129, ए, (7, ४४. 10 अन्वीक्षणं तत्‌ ^, 22. 11 तकंशास्तादिवि्ाः 
५४; 'तकंविद्या° 121, 1, 11, ६5, ४. 15 दण्ड्यतेऽनेन ऊन इति ५४. 


(पा,) इतिदासः पुरादरत्तम्‌। इतिहासनाम ॥ उदात्ता्यास्रयः स्वराः \ 
उद्‌ात्तनिहतस्वरिताः स्वराः । आन्वीक्षिकी--चास्त्रयोः । तकैविद्या वेरोषिकादिः, 


अर्थशास््ं कामन्दकादि । तयोयैथाक्रमं आन्वीक्षिकीदण्डनीतिशब्दौ वर्तेते । अनुक्तम्‌. 
° नामशञास्त्॑ः निघण्डुनौ  । नामञ्चास््र निषण्टुरित्युच्यतेः | ४ ॥ 


1 "विहत 8५. 2 ^^ 2005 कामशास्त्र. ° नामशास्वनाम 33. 


आख्यायिकोपलञ्धार्था पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
प्रबन्धकल्पना कथा प्र्वार्हिका प्रहेछिका। 


(वि,) अख्यायिकेति--आख्यायते वर्वमाननृपादिचरित"मिलयाख्यायिकाः 
° ख्या प्रकथने ? । श्हषचरितादिन्थसंद मेनाम ।। पुरा भवं पुराणम्‌ । पच्चलक्षणयुक्त 
न्राह्यवेष्णवादिपुराणनाम ॥ 


६. वाग्बगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १०७. 


‹५समगेश्च प्रतिसगैश्च वंसो मन्वन्तराणि च । 
वंसानु चरितं श्वेति भ्पुराणं पच्रटक्षणम्‌ ।। 
"अनया कथ्यत इति कथा । ˆ कथ वाक्यप्रबन्धे › । रामायणादेनौम ।! म्रवर्हते प्राधान्यं 
भजते प्रवट्हिका । °वल्ह प्राधान्ये ° । प्रहेख्यति हदावयति सूचयति भ्मावाथंभिति 
प्रहेकिका । ‹ हिर '०भावकरणे  । विरुद्धार्थवचोनामनी ॥ ५ ॥ 


" च्चरितं 52, ५? 2 28 24०5 उपलन्धो ज्ञातोऽथों यस्याः सा उपरन्धार्था.. 
3 प्राचचीनचरित्र 28; श्रीहर्षः ए 5; वतमानन्रपचस्ति° ^, (1. 4 पञ्चटक्षणान्युच्यन्ते 82; 
{55 01211६5. 5 चेव 231, ४. 6 लक्षणानां च पञ्चकम्‌ 2. 7 88 २१4§ 
बन्धस्य कल्पना रचना. € प्रधानं ए; संप्राधान्यं ४. ° नानार्थमिति 21; ^वद् 
परिभाषरणर्दिंसाप्रदानेघु प्राधान्ये च ` 2४. 10 हावृकरणे ^, ए1, ¶्‌. 


` (ा.) आचख्यायिकोपख्च्धाथा । नायकाख्यातनायकोपर्च्धार्थवती आख्या- 
यिका । हषेचरितादि ॥ पुराणं पव्रटश्चषणम्‌ । सर्मग्रतिसर्गादिपच्टश्चणोपेतं पुराणम्‌ । 


° सगश्च प्रतिसगेश्च वरो मन्वन्तरं तथा । 
वंशराचुचरितं चेति पुराणं पच्वरक्षणम्‌ । 
स्कन्दादि ।। प्रबन्धकल्पना कथा । स्तोकसखयवबह्सलययुक्ता म्रवन्धकल्पना कथा स्यात्‌ । 
कादम्बयांदि ॥। प्रचहिका प्रहेलिका । गूढ निक्षिघ्रार्थस्य छुतुकदेतोः कायेविद्ेषस्य नामानि । 


< 1 अष्टौ श्येकान्‌ ऊुरष्वेति पुत्रः पित्रा नियन्त्रित: । 
सप्र शोकाः छतास्तेन पितुराज्ञा न रह्धिता ° ॥ ५॥ 


0 कन 


1 अष्िरिति बृत्तनाम. 


स्सरतिस्तु धर्मसंहिता समाहतिस्तु संग्रहः ॥ ६॥ 
समस्या तु समासार्था किवदन्ती जनख्ुतिः। 


(वि.) स्रतिरिति-स्म्येतेऽनया स्छतिः। स्मृ आध्याने ° । मन्वादिभ्रणीत- 
धर्मसंहितवानाम" !! समाष्टियतेऽनयेति समाष्रतिः। संगृह्यते संक्षिप्यते संग्रहः । 
संक्िप्तमन्थसन्दभनाम ।। समस्यते संश्चिप्यते समस्या । अघ शछ्धेपणे ° । ्कविपरीक्षाथं 
दीयमनश्येकांरानाम ।! °किं परस्परं वदन्दत्रेति किंवदन्ती । ° वद व्यक्तायां वाचि? 
ग्जनैः श्रूयते जनश्चुतिः । ^ शु श्रवणे ? । खेकप्रवादनामनी ।। ६ ॥ 


१०८ 5 . ` अमरकोडः | प्रथमकाण्डः 


118, 245 धर्मेण संहिता. ` ° अनेनेति ८४; “ग्रह उपादाने ` 85; 71. 3 [2 
0१७ सदरम; संक्षेपम्नन्थनाम 21, ए5, ४2, २. 4 क्षेपे ५1. 5 कविता० ६5; 
श्योकान्त ५; श्छोकान्तपाद० . = ५ किमिति + ४ = 1 ए ताऽ 3 165. 


(पा) स्परतिस्तु धर्मसंहिता । स्छृतिनाम ॥ समाटतिस्तु संहः । संयहयन्थनाम ॥ 
समस्या तु समस्या । समस्यारूपाथ ्रहेखिका निश्चिप्रार्थकोौतुकवती समस्या । अथवा 
समस्या तु समासार्था समासश्ब्दवती समस्या ।. "समस्या तु "समासः स्यात्‌? इति 
वैजयन्ती (प्र. ३२४, शो. ४०) । 


° श्रीभोजेन जितोऽस्मीति चिन्तां चिन्तामणे यज । ° 
० जिता देवद्रूमाः पच्च न दुःखं पच्चमिः सह ॥ ° 


किंवदन्ती जनश्रुतिः । जनवादनामनी ।। & । 


1 समासा 41, 33. 


वार्ता पच्त्तिच्रेत्तान्त उदन्तः स्यादथाहयः ॥ ७ ॥ 
आख्याहे अभिधानं च नामधेयं च नाम च। 


(वि) वार्तेति- पादिवृत्तिरतरास्ती तिः वात । प्रवर्ततेऽत्रेति प्रडृत्तिः। “रतु 
वर्तने ° । वृत्तोऽनुवर्तनीयोऽन्तः समाप्निरस्येति वृत्तान्तः बरत्तस्यान्तो वा । उयते निगद्यते 
राजादिचरित्रमन्रेव्युदन्तः । ° बद व्यक्तायां वाचि > । वातनामानि ।। अनेन आहयन्ती- 
साह्वयः । ‹ हेज सपर्घायां ङब्दे च ° 1 आहूयतेऽनेनेति श्वा । ‹हु दानादानयोः° । 
अनया अख्यायते आस्या 1 ‹ ख्या प्रकथने ° । आहूयतेऽनया आह्वा । अनेनामिधौयते- 
ऽभिधानमऽ। नामैव नामधेयम्‌ । अनेन नमति नाम । णम ग्रहव्वे शब्दे च? । 

संज्ञानामानि“ ।। ७ ॥ | | | 


1 अस्याः > 1, 2. 2 आहूतिश्च ^. 3 ‹ दुघाज््‌ धारणपोषणयोः ` 5४. 

4 प 0111115 3 11168. | 
(पा) वार्ता--उदन्तः स्यात्‌ । वातांनामानि । अचुक्तम्‌--°रभ्यावादस्तु 
कोहलः? 1 । एते दे च } वीथीवातौनामनी ।} अथाहयः--नाम च । रसंकेतितरब्द्‌- 
नामानि ॥ ५॥ | | 


1 काटल; ^1. > ^1 2008 देवदत्तादौ. 


६. वाग्बगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः | १०९ 


हतिराकारणाहानं संहूतिबह्भिः करता ॥ ८ ॥. 
विवादो व्यवहारः स्यादुपन्यासस्तु बाङ्खसखम्‌ । 


(वि) हूतिरिति--अनया हूयते हूतिः । “ह दानादानयोः * । अनया आकार 
यन्तीति आकारणा' । अनेनाह्नयन्तीदयाह्वानम्‌ । “हेन्‌ सर्धायां टाब्दे च > । अथवा 
हूतिः आकारणं च आह्वानं च । आकारणाह्ननि इति न्द्रम्‌ । एहीति वचसो नामानि ।। 
सम्यद्‌ हूयते संहतिः । बहुभिः छतस्य एदीति वचसो नाम ॥ विविधो वादो विवादः | 
व्यवहरयनेन व्यवहारः } "द्रञ्‌ हरणे ` । इदं मदीयमिदं मदीयमिति परस्परवादनाम+॥ 
उपन्यस्यते उपन्यासः । असु क्षेपणे ° । वाचो मुखं वास्मुखम । वाक्यारम्भनाम । ८ ॥ 


^ इकृञ्‌ करणे ` 82. 2 वन्वन. 1. 3 ‹ वद्‌ व्यक्तायां वाचि ^. “वचन 
^; "विवाद 2, 71. 


(पा.) हूतिः--आह्वानम्‌ । इत एदीति वचसो नामानि ।! समासाङ्गीकारपक्षे 
अआ{कारणशब्दो नपुंसकः । ° आकारणमाह्ानम्‌› इति हटयुधः (अ. मा- १. १५४) | 
व्यासाङ्गीकारपक्षे आकारणारब्दः स््रीणिङ्गः। ‹ हूतिराकारणा हावो" । ण्टक्तारामन्त्र- 

ॐ १ वेजयन्ती  % ह = € [श । 
णाह्लानम्‌ ° इति वेजयन्ती (प्र. ३३, छो. ३०) ! संहूतिवेहुभिः कृत । बहुभिः कृतस्य 
एहीति वचसो नाम । ° वहूुभिमुंहुःकृता हका सहूतिरिति भण्यते * इति वा ॥ 
विवादो व्यवहारः स्यात्‌ । विवादनाम ॥ उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ । ३ ° यरो अमि जम्वेति ° 
ककारस्य विभाषा उ्कछारः । उपन्यासनाम ।। ८ ॥ 


1 ट्व: 83. > आमन्त्रणं ह्वानम्‌ ^. » ° यरोऽनुनासिके" (<. ५. ४५). 


उपोद्धात उदाहारः दापनं दापथः पुमान्‌ ॥ ९॥ 
प्रभ्नोऽनयोगः पच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे) 


(वि,) उपोद्धात इति--उपोद्धन्यते "उपोद्धातः ! ° हन दिंसागलयोः ° । उदाष्धियते- 
ऽनेन उदाहारः! म्रकरता्थ चिन्ताग्रन्थस्य नामनी ॥ उदाहरणनामनी इति केचित्‌ । 
विचारविषयवाक्यस्येदयन्ये ।। शपति आक्रोश्चतीति शपनम्‌ । ° उप अक्रो ° । शपति 
छम्भयतिः विश्वसियनेनेति शपथः । ^ उप श्टम्भने ` । सदयवचननामनी ।। देवता- 
पिव्रपादादिस्पञ्ैसख वा ॥ गप्रच्छतीति प्रश्नः ¦ प्रच्छा च। “प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌} 
अनुयुज्यतेऽनुयोगः। ‹ युजिर्‌ योगे ° । कोऽसौ कुतः इत्येवंविधस्य वाक्यस्य नामानि ॥ 


११० | अमरकोशः. [प्रथमकाण्डः 


श्रतिविधानाथ वाक्यं ्रतिवाक्यम्‌। उत्तरति चोद्यमनेनेति उत्तरम्‌ । ° त॒ प्ुवनतरणयोः ° । 
असावत्रेयादिमरव्युत्तरनामानि"०॥ ९॥ 


1 उप॒ समीपे उद्धन्यते ह, 71, 1, 5, ए. ° दन्‌ हरणे ° 5४, 7. 1. 
3 आक्रोरने 29. + उपालम्भते ५1. > शपथश्चब्द्‌ः नधुंसकेऽपि ^, 21, 
6 उपालम्भने 282, ५), स. 7 परच्छयते ए5, 1. 8 [ 20५ आगतः . 9 प्रति. 


-दानं वाक्यं ५2. 10 प्र्रवाक्यस्योत्तरनामानि 89; °अचागत° 1९9; उत्तरः 9, ए, 


(पा.) उपोद्धात उदाहारः । प्रतिपा वुद्धौ संगृह्य तदर्थमर्थान्तरवर्णनम्‌ 
उपोद्धातः ॥। शपनं डपथः पुमान्‌ । सलयवचननामनी । प्रभो- पच्छा च| प्रञ्ननामानि॥ 
प्रतिवाक्योत्तरे समे । उत्तरनामनी । ९ ॥ 


मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याचिरां सन्‌ ॥ १०॥ 
अभिरापः प्रणादस्तु दाब्दः स्यादलनुरागजः। 


(वि.) मिथ्येति-अभि असयमासोप्याख्यानम्‌ अभ्याख्यानम्‌ । अभ्याख्या- 
नमिति वा पाठः| अन्धो बधिर शादि सिथ्यामियोगनाम । मिथ्य! असलयमभि- 
उस्यते मिथ्याभिरंसनम्‌* । ‹रसि च्छायाम्‌? । अभि आयोप्य ङप्यते अभिक्चापः | 
^ रप अआ क्रोरो ° । अविद्यमानपपारोपनामनी |} प्रणद्यतेऽनुरागेण प्रणादः । (णद्‌ 
अव्यक्ते राव्दे ° । अतुरागोखन्नमणितादिराब्दनाम |! १०॥ 

1 अमितः आख्यानं 29. 2 इत्येधकारं 1, ६5. 3 अपत्यामियोगः 29. 
4 मिथ्या अमिशंक्तति 5, ४५; 82 2००१5 अस्मिन्निति. 5 ‹ शंसु स्तुतौ ` 1, ४. 


(पा.) मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम्‌ । अभ्याख्यानमिति वा। सषा अकटक- 
नामनी?) । अथ--अभिश्चापः। रृषाभूतनिेत्सननामनी ॥। प्रणाद्स्तु-अलुरागजः। 
अनुरागल्नातध्वनि विदोषः प्रणादः स्यात्‌ ।। १० ॥ 


यराः कीतिः समाख्या च स्तवः स्तोत्रं स्तुति्ैतिः।; ११॥ 
ज्रडितं दहि खिरुक्तखचेषुष्ट तु घोषणा । 
(वि) यञच॒_इति-अदनुते व्यभ्रोति देशान्तरेषु यञ्चः । सान्तः । ‹अश् 


ज्याप्न * । देशान्तरं यातीति वा। “या प्रापणे ° । कीर्त्यते शब्द्यते ध्कीर्तिः । ‹ कृत 
-संराब्दने ` । समन्तात्‌ आख्यायते सम।ख्या । ^ ख्या प्रकथने ° । यञ्ञोनामानि । प्समाज्ञेति 


€. वाम्बगेः| दक्षिणात्यव्याख्योपेतः १११ 


वा पाटः ` स्तूयतेऽनेन स्तवः । स्तोत्रं । स्तुतिश्च । “ञ्‌ स्तुतौ ° । नूयतेऽनेन ठुतिः। 
° णु स्तुतो ` । प्रंस।नामानि ।! आाम्रेङ्यतेऽसचरटुच्यते आगभ्रेडितम्‌ । ^ ब्रेड उन्मादे › । 
असकृद्धापितनाम ।। घुष्यत इति धोषणा । “घुषिर्‌ शब्दे“ । आज्ञापयितुं सर्वजन- 
बोधनार्थं पटहादावुचैःकृतशब्दनाम ॥ ११॥। 


1 शब्दायते ^, 81, {. 2 इयर्तीति वा कीर्तिः, “ऋ गती ` 21, 17, 5, ६५2, ए 
3 समज्ञेति वा पाठः, समन्तात्‌ ज्ञायते, ‹ ज्ञा अववोधने ` 22, 729 भ. 4 विशब्दने ^, 71, 
1. 5 4 ०711 आदौ. 


(पा) यश्चः--समाख्या च ' समाख्या तुस्यलक्षणमिति दद्यायुधानुसारी 
पाटः । “यज्ञोऽभिख्यासमाख्यासतुल्यश्षणाः * इति इलायुधः (अ. मा. १. ६५३) । 
यशः कीर्तिः समाज्ञा चेयं बेजयन्यनुसारिपाठः । ˆ समाज्ञा च यडा: कीर्तिः ° इति 
वैजयन्ती (प्र. २४, श्छ. ३६) । ° कीर्तिः ख्यातिः समाज्ञा च 2 इति रभसकोञ्चः । 
कीर्पिनामानि । स्तवः- नुतिः । स्तोत्रनामानि |! °ईडा श्मघा प्रखसा च वर्णने च 
विकत्थनम्‌? । एतानि च ।॥ अम्रेडित द्विच्रिरुक्तम्‌ । द्िस्िरुदीरणमान्रेडितं भवति । 
‹ऽएतदेव यथावाचमाम्रेडयति वसवः ° (म. भर. ३. १२४. १३) ।! उञ्ैः- घोषणा । 
उचेःखब्दः घोषण स्यात्‌ ।। ११॥ 


1 समन्ता इति मुद्रितमन्थे. 2 ग्पटेन समाक्ञ च 25. ^ एतदेव यदा वाक्य- 


माम्रेडयति देवराट्‌ ` ^7>(८8 १0६. 8. 347. 


काङुः खियां विकारो यः दोकमीदयादिभिध ।॥ १२॥ 
अवणक्िपनिर्वादपरिवादापवादवत्‌ | 
उपक्रोरो जुखण्सा च कुत्सा निन्दा च गदे 





(वि.) काङ्करिति--कायतीति काक्कः। °के' रब्दे ° । सोकभीयादिकरतघ्वनि- 
विकारनाम ।! वण्यते वर्णः | विरुद्धो वणे: अवणैः | ° वणं वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु ` । 
‹वणे स्तुतौ ° इति वा धतुः । आक्षिप्यते अआक्षेपः। ° क्षिप प्रेरणे * । निक्ष वादः 
°निवादः । भ्परिवादः । “अपवादः । ‹ वद व्यक्तायां वाचि › | `उपक्रोरातीव्युपक्रोचः। 
^ रा आह्ने सेदने च ` । ध्लुगुप्सते जुगुप्सा । ^ गुप गोपने” › । कुत्सयते कुत्सा । 

कुतस भनिन्दने ° । निन्दतीति भ्निन्दा । ° णिदि कुत्सायाम्‌ ° । "“गहतीति गहणम्‌ । गहा 
€ गहे छ्रुत्सायाम्‌ > । निन्दानामानि ।। १२८-१३॥ | 





६. वाग्वगेः | दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ११३ 


(वि,) तत्रेति--आ क्षरति परितो ्व्याप्रोतीति आक्षारणा । "क्षर संचख्ने ° । 
सेथुनमुदिर्याकोरनामः।। आभाष्यते सम्यग्‌ माष्यते आभाषणम्‌ आख्पतीत्यालपः 
° छप व्यक्तायां वाचि * । सुखेन" स्थितमिति प्रियवचननाम ॥ प्रर्पतीति प्रखपः 


निष्प्रयोजनवचननाम । अयुख्पतीत्यनुखपः । भ्युहूवचननाम ।। विरूपतीति विटापः। 
6परिदेवते परिदेवनम्‌ । ^ देव देवने * \! अनुञ्चोचननामानि ।! १५ 


1 प्राप्नोति ५४२. 2 क्रोरा० 5, ४). 3 अमेनेति 8४; 72, 1 20 ° मप्र 
व्यक्तायां वाचि ^. 4 खजनयितिमतो ^, 81, ¶. 5 82 ६5 मुहू्भाष्यत इति 
मुहुर्भाषा ; बहुवचननाम ए. 6 परितः दीव्यति ८४ 1, २. 


(पा,) तत्र -मरति। अक्रो इति भत्सनानि । °ञापः आक्रोश्च आक्षेपः 
क्षारणा स्याद्‌ विरूकश्चणम्‌> इति हसयुधः (अ. मा. १. १४९) । मेथुनमुदिर्य यद्धत्सेनं 
तव भायां तव मातरमिदयादि, तत्र आक्षारणा्चब्दो वतते स्यात्‌--आादापः। संभाषण- 
नामनी ॥ ^ऽसंभाषणमामाषणमारापः छरुषुश्िका ° इति वैजयन्ती (प्र. ३२, छो. २२)। 
प्रखपोऽनर्थ्क वचः । अरथुत्योन्मत्तादि वचनं प्रखपः स्यात्‌ ।। अनुटापो सहुभाषा । 
+असकृदेकार्थवचनमनुलखपः स्यात्‌ ॥। विलापः परिदेवनम्‌ ¦ दुःखेन वचनं विखपः 
स्यात्‌ । ९५ ॥ 

1 लापाधिक्षेपः 29. 2 स्थात्‌ 85. 3 संमाप्रणं त्वामापणं 84. + निद्रादि- 
मध्येऽसछ्ृदु क्तव चनं यत्‌ तन्नाम ^. 


९९ ¦| 


विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो भाषणं भिथः॥ 
खप्रखापः सुवचनमपलापस्तु निहवः 
(चोदयमाक्षेपाभियोगोौ रापाक्रोक्ौ दुरेषणा 
असी चाड चड़ छाघा प्रेम्णा मिस्याचिकत्थनम्‌ ।) 


(वि,.) विग्रटाप इति--पविप्रर्पतीति विप्रलापः । पुरुषाणां मिथोविरोध- 
वचननाम ।! ऽसंख्पतीति संखपः। *मिथोऽविरोधोक्तिनाम ।! भसुप्रख्पतीति सुप्रलापः 
सुवचननाम ॥ अपख्पतीत्यपलापः। “खूप व्यक्तायां वाचि ` । निहते निहवः । “ हङ्‌ 
अपनयने ` । °निहववचननामनी ॥ १६ ॥ 

1 विदोषेणः 8. 2 पर्षाणां ६५, 3. ° सम्यक्‌ 82; सत्‌ कम्यक्रू +. 
« मिथोमापष्रणः 82; 5; ५५२. र ख 82. ध निरति 8६, 
(३। 


११४ ` अमरकोशः [ प्रथमकाण्डः 


(पा,) विप्रखपो विरोधोक्तिः) परस्परविरोधोक्तिर्विप्रखपः स्यात्‌ ।! संखपो 
भाषणं मिथः । परस्परभाषणं संखापः स्यात्‌ । द्योरन्यतरस्याखपः, योरपि संलाप इति 
+विदोषः। सुप्रखपः सुवचनम्‌ । सुवचननाम 1। अपटपसतु निहवः । निहववचननाम | 
अवुक्तम्‌-“ काका वणनमुद्धापः? । काका -"काथेतवचनसुह्धापः स्यात्‌ |! “प्रियवाक्‌ 
चादुरसिरियाम्‌ ° । प्रिययचनं चाटु स्यात्‌ । १६॥ 


1 सेद; 41. 2 वणित 83. 


संदेरखावाग्‌ वाचिकं स्याद्‌ वाग्भेदास्तु चिषृत्तरे ॥ १७॥ 
रुचाती वागकल्याणी स्यात्‌ कल्या तु दुमात्मिका । 


(ि.) सदेटावागिति-वाचोऽस्मिन्‌ सन्तीति वाचिकम्‌ । संदेरवचननाम ॥ 
उत्तरे बाग्मेदाच्िषु" वतन्ते । "सरति कस्याणमिति रुरती । ‹रुस्च हिंसायाम्‌> । 
उषतीति पाठेऽ ‹उष प्लुष दाहे ° । अमङ्गलोक्तिनाम ॥ +करयितुमहैतीति कल्या । ° कट 


¢ 


गतौ संख्याने च ` । कखसु करियासु साधुरिति वा । ्ुभवचननाम ।! १७॥ 


1 89 245 लिङ्घेषु. 2 रोध्रति जिघांसति कल्याणमिति रषती । “स्प हिंसायां ` 8. 

3 त्पक्षे उप्रति कस्याणं 82. 4 कटयति संख्यातुमहति 5, ८. 5 क्रीडासु ४६. 
(पा,) संदेरावाग्वाचिकं स्यात्‌। संदेरवचननाम ।। वाग्भेदास्तु त्रिषूत्तरे । 

"उपरि वक्ष्यमाणा वाग्मेदा वागादि्चब्दग्रयोगे तरिषु वर्तन्ते । भविरोष्यानुक्तौ तुक्त- 
सिङ्गाःऽ । स्डाती वागकल्याणी । अकल्याणी वाग्‌ रुङती स्यात्‌ । र्दाती वाक्‌ ¦ रुखन्‌ 
व्याहारः । रुशद्‌ माषितम्‌ । रुटातीं न ब्रूयात्‌ कस्यासेव वदेत्‌ । उषती वागकल्याणीति 
पाठादुषत्यपि भवति ॥ स्यात्‌ कल्या तु शभ । शोभनाः वाक्‌ कल्या ऽभवति 
| ९५ ॥ | 

1 25 001४8. 2 °गम्य॒स्वे 41. 3 34 2408 एव. « दोभनात्मिका 41. 
° स्यात्‌ 83. 


अव्य्थमधुरं सान्त्वं संगतं हृदयंगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
निष्टुरं परुष ब्राम्यमछीलं सूतं प्रिये । 


(परि,) अत्य्थमघुरमिति--सान्स्व्यते प्रयल्नेन सान्त्वम्‌ । ° षान्त्व सामप्रयोगे °। 
अतिमधुरवचननाम || हृद्य गम्यतेऽनेन हदयगसमम्‌ क, गम्ट्टः गतो नी ऽसंबन्धार्थ- 


६. वाग्वगेः| दाक्षिणःत्यव्याख्योपेतः १९५ 


क 


वचननाम ॥ ध्दुषदेतुत्वानिरितमिव अतिष्ठतीति निष्ठुरम्‌ । ^ छठा गतिनिवृत्तौ ° । परुष- 
वचननाम 1 भन विद्यते श्रीरत्र "अश्छीरम्‌ । श्जसमभ्यवचननाम ।! शोभमानम्‌ ऋत- 
मत्रास्तीति श्सूचतम्‌ । प्रियसत्यवचननाम । १८ ॥ 


1 प्रयतनेन 7, ०, 3; प्रयत्यतेऽनेन ८. 2 ° गम्त सृष्ट › 7» 1, 1, त. 
3 संगतवचन° 5. « दुःख 1);, 1. 5 अवतिष्ठते ^, 5, ¶. 601, ], 5 
२,पप्‌ ग्रामे मवं प्राम्यम्‌ ; अत्र गौर्ये प्राम्धवार्त मेधरुनादिवार्ता, “ग निगरणे ° 8४. 7 अश्री 
१५1, %; रल्योरेक्यं ४४; अश्रीर ६5 ८. 8 ग्राम्य 1, 7, भ; असत्य ४४. 
9 सुघ्रु ऊन्यते सूलं, ˆऊन परिहाणे, सूलं च तत्‌ कतं च ए, ५०, ९; प्रीयते प्रियम्‌ ५३. 


(पा,.) अयर्थमधघुरं सन्त्वम्‌ । `अतिमघुरवचनं सन्त्वमित्युच्यते ।! संगतं 
हृदयंगमम्‌ । ग्राह्यवचननास !। निष्ठरं परुषम्‌ । ककेडावचननामनी ।! भ्राम्यमश्लीलम्‌ । 


असभ्यकचननामनी । “ कुतस्यं फल्गु काहटम्‌ ‡ । एतानि चः | °अश्ीटं काह 
फर्गु ° इति धनंजयः ॥ सनतं प्रिये सत्ये । प्रियसत्यवचनं सूतं स्यात्‌ ।॥ १८ ॥ 


1 मुर्‌ 83. 2 ५1 2.05 असभ्यवचनपर्याय एव. 


सलयऽथ संङ्रङ्चिष्टे परस्परपरादत ॥ १९ ॥ 
लटर्रवर्णपदं य्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । 


(वि.) सल _इति--संकुल्यते संकटम्‌ 1 ख संस्याने बन्धुषु च › । द्िदयते 
हिष्ट? ! * दिर. विवाधने 1 अन्धः परयति अकरः करोतीत्येवमादिवचननःमनीः ॥। 
ग्रस्यते ्रस्तम्‌ ¦ °असु ग्टसु अदनं *। श्टुप्राक्षरस्य दुभपदस्य वा नम ।! निरस्यते 
निरस्तम्‌ । «असु क्षेपणे ° । सखरितोदितनाम ।} १९ ॥। 


1 सुरः [५. 2 ग्ल्ष्ठमिति बा पाठः, म्लेच्छतीति ग्चिष्ट, “म्टेच्छ अन्यक्ते उब्दे ` 2. 
र °परस्पराहतवचो. ¢ ५१ * {5 0111115 5 11118. 


(पा.) अथ--पराहते । बरदधोऽहं मेः पिता वाल इत्यादिव्याहतवचने 
संकुरषचिष्टब्दौ वर्तेते ।! लभवर्णपदं ग्रस्तम्‌ । टप्रवण पदं टटप्रपदं वाक्यं च ग्रस्तं 
स्यात्‌ ।} निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । द्रूतो्ारितवचनं निरस्तं भवति । १९॥ 


1 मलिता 85. 


१९६ अमरकोशः [ म्रथमकाण्डः 


अम्बूक्रतं सनिष्ठीवमबद्धं स्यादनर्थकम्‌ ॥ २० ॥ 
अनक्चरमवाच्य स्यादाहतं तु खषार्थकम्‌ । 


(वि,) अम्बृकतमिति--"निष्ठीवसंपकोत्‌ अम्वृक्रियते अस्वृन्रतम्‌। निष्ठीवसदि- 

तवचननामः । *ष्ठिवु निरसने ° ॥ यत्रार्थसंबन्धो नास्ति तदबद्धम्‌३ । °+वन्ध बन्धने ? । 

बन्धराल्यवचननाम ॥ न सन्त्यक्षराणि यत्र॒ अनक्षरम्‌। ऽअवाच्यवचननाम्‌ | 
आहन्यत इत्याहतम्‌ऽ । मिथ्यार्थवचननाम ॥ २२ ॥ 


1 “ंप्कवशात्‌ ^; निष्ठीवनात्‌ देतोरुत्पन्नमम्ब खला, तेन सह कतम्‌ अम्बुक्कतं, समान- 
कालोत्पन्नमिद्यर्थः 8४. 2 82 ४445 निष्ठीवेन सहितं सनिष्ठीवम्‌ 3 {९, 2१३ बध्यत 
इतिं बद्ध, बद्धं न मवतीत्यबद्धं ^ ° बन्ध संयमने ` [, इ1, ४. 5 अनक्षरवचननाम +. 
6 ^ 2048 ° हन ददिस्तागत्यो 


(पा,) भअम्बूष्रतं सनिष्ठीवम्‌ । खाखासदितं निष्ठीवनियैद्विम्दुसहितं च वचन- 
मम्ृषृतमित्युच्यते ।। अवद्धं स्यादनर्थकम्‌ । समुदायार्था्यं ददाडिमादिवाक्यमवद्ध 
स्यात्‌ ।। अनक्षरमवाच्यं स्यात्‌ । हस्तनेत्रादिन्यञ्जितवचनमनक्षरमित्युच्यते" ।। आहतं 
तु खषाथकम्‌ । एष भ्वन्ध्यासुतो याति-इलयादिवचनमाहतं स्यात्‌ ।} २०॥, 


1 स्यात्‌ ए5. > बन्ध्यासुतः प्यति 83. 


(सोल्छण्ठनं तु सोत्पासं मणितं रतिकूजितम्‌ ¦ 

श्राव्य ह मनोहारि विस्पष्टं परकयोदितम्‌ ॥) 

अथ स्लिषटमविस्पष्टं वितथं त्वचं वचः | २१॥ 

सत्य तथ्यश्छतं सम्यगमूनि चिषु तद्रति। 

इति वाग्वर्भः 

(वि,) अथेति- स्टेच्छतीति म्लिष्टम्‌ । “म्लेच्छ अव्यक्ते राब्दे ° । छ्िष्टमिति 
पाठे छिद्यत इति ह्िष्टम्‌ । ° छर. विबाधने ° । 'अखष्टवचननाम ।॥ विगताः तथा 
सत्यमतरेतिं वितथम्‌ । अचतवचननाम ।॥ सति धर्मे साघु सलयम्‌ । तथा सत्यमत्रास्तीति 


तथ्यम्‌ । सद्धिरयते* ज्रम्‌ । ऋ “गतो ° । समञ्चतीति सम्यच्‌ । ‹अज्नु गतौ याचने 
च  । सत्यवचननामानि ॥ अमूनि तद्रति गुणिनि त्रिषु वर्वन्ते २१॥ 


इति श्रीलिङ्गयसूरि विरवितायाममरकोरपद विधृतौ वाग्वमीः 


७. खव्दादिवगेः] द्‌।क्षिणात्यव्याख्योपेतः ११७ 


1 अविस्पष्ट? [, 1६9. 2 विरता 9, 5. 3 शूयते, ^ स शाब्दे ` ए, £>. 
4 ‹ ऋ शब्दे `, अयते उपदिद्यत 81, ८; आद्रियतत 7. 


(पा,) अथ म्ल्ष्टमविस्पष्टम्‌ । असखष्टवाटकिरातादिवचनं म्लिष्ट स्यात्‌ ॥ 
अनुक्तम्‌ -“ ग्द गटमूस्यम्‌ ° । गलमूलसवचनं गद्रदं भवति ।! ^ तुम्बकं स्पषटनासि- 
कम्‌? । नासिकां स्प्टोदरच्छद्र चनं "तुम्बकमिल्युच्यते । वितथं व चः । असलयवचन- 
नामनी ।। अआहतमसद्‌ भूतार्थकथनम्‌ः । असत्यं °सद्‌भूतापखापः॥ सोल्टण्टनं तु 
सोप्रासम्‌ । उच्करोरावचननामनी |! मणितं रतिकूजितम्‌ । रतिकाख्गरूरवनामनी ॥ 
सत्यं सम्यक्‌ । सलवचननामानि ॥ अमूनि त्रिषु तदति । *सव्यादिराव्दाः सत्यवत्यथ 
त्रिलिङ्ग भवन्ति । सद्यो देवदत्तः । सत्या यज्ञदत्ता । सदयं कख्वमियादि ।! २१॥ 


इति शश्रीवत्सचरसिंहसूरियुतमल्िनाथसूरिविर चितेऽमरपदपारिजाते वाग्बगेः 


1 तुम्बुकं 41. 2 83 0708 कथन्‌. 2 सृ{लखापः 441. 4 “दीनि 3. 
5 नरसिंह? ^ 1. 


७, शब्दादिवर्गः 


राञ्द्‌ निनादनिनदध्वनिष्वानरवस्वनाः। 
खाननिर्घोषनिर्हादनादनिसखाननिखनाः ॥ १॥ 
आरवारावसंरावविरावा अथ मर्मरः, 

खनिते वख्रपर्णानां अूषणानां तु शिञ्जितम्‌ ॥ २॥ 


(वि.) खन्द उति- खन्यते इति शब्दः । ^ शब्द शब्दक्रियायाम्‌ ` । 
निनदवीति निनादः ! निनदश्च ! ° णद अव्यक्ते उब्दे ° । ध्वनतीति ध्वनिः । '्ध्वानश्च | 
«ध्वन्‌ ङ्ञब्दे ° । “ख्यते रवः । आरवः । आरावः । संरावः । विरावश्च 1 * र इ्दे ° । 
स्वनतीति स्वनः । स्वान । “स्वन रब्दे > । निधुष्यतेऽ निर्घोषः । “घुषिर्‌ विङब्दने › । 


नितरां हृ।दते निर्हादः । ‹ हाद अव्यक्ते शाब्दे ` । नदतीति,नाद्‌ः। ° णद्‌ अव्यक्ते इब्दे ›। 
निष्वाननिस्वनसाब्दौ स्वानङब्दवदुन्ेयौर ।: समुद्रघोषादिशब्दनामानि । ग्मर्मरध्वनिर- 


११८ ` अमरकोञ्चः ` [ प्रथमकाण्डः 


त्ास्तीति मसम॑रः । वख्पणैखननाम ।। भऽरोङनक्ते शिञ्जितम्‌ । ^ रिजि अव्यक्ते शाब्दे ° 
भूषणध्वाननम ।! {--२॥। 


1 शन्दयति 121; शब्द्‌ उक्तः 21, 29. 2 ध्वन्यते 1९9; ध्वननं ६, ९19. 
3 ध्वनश्च ४}. 4 रौति 1, २८8. 5 निघोँघति एध, ए. 6 ज्ञेयौ ५; 
विज्ञेयौ 88; नितरां खनतीति एध, २४. 7 वस्रादिष्वनिः ममेरध्वनिः अच्रास्तीति ८४. 


8 शिज्ञतीति 1, 218. 


(पा.) उब्दे--विरावाः। "रावश्चब्दोऽपि साधितः। प्रु माषार्थ८?) इति 
चुरादिपाठाद्‌ रोतेभाषार्थतवात्‌ णिच्‌ । प्रयोग्य । ‹ समाविशद्धीषणरावगहरम्‌ > इति ¦ 
अव्यक्तरव्दनासानि ।! अथ मर्मरः--पणांनाम्‌। वख्पणांनां रावः मर्मरः स्यात्‌| 
पणानां च । भूषणध्वनिः रिञ्जितं स्यात्‌ । ° रिञ्जापरडरिरिरपिद्नरिखा- 
भ्रेणयः ° « इत्यूष्मभेदपाठात्‌ ताख्न्यादिः । रिञ्खैवः रिञ्ञानम्‌ । ‹ रिञ्ञानमञ्जुमञ्जीर- 
विरञ्जितपद्‌म्बुजाम्‌ * इति प्रयोग ॥। १-२॥ ` 





1 41 १५5 लक्ष्यरक्षणदु घंट. 2 41 24त्‌ऽ अत एव राव इति. 3 ^] ४१०१३. 
सप्तकुमारिकापादनकारम. 4 ^1 2१०१३ श्येनः. 5 29 07115 1116 (ल्ल छलात्‌, 


निक्ाणो निकणः काणः करणः कणनसिल्यपि। 
वीणायाः कणिते प्रादेः प्रक्ाणव्रक्णादयः।) २३॥ 


(वि,) निकाण इति- निकणतीति निक्राणः। निक्णः। काणः । कणः । 
णनम्‌ । एतानि ग्वीणादिवाद्यस्वननामानि ॥ वीणायाः कणिते भ्प्रादेः भ््रकाणः+ 
म्रकणादयः । प्राद्युपसर्गे कणतिधातुजाः म्रकाणप्रकणादयः वीणायाः कणितेऽ वर्तन्ते । 
निकाणादयस्तु वीणादिसर्ववादयध्वनौ वर्तन्त इयर्थः । ° बण क्ण ब्द  ॥ २॥। 


1 नितरां कणति ८४, २४. 2 °सर्ववाद्य 1, ए, ०, 7. २ प्रादयुपसर्गो 
{29 13; 141. 4 प्रकर्षेण क्रणतिं २६, ९४५. 5 एव ए. 


(पा) निकाणो--कणनमिटपि । वीणादिध्वनिनामानि ।। वीणायाः-म्रकणा- 
द्यः । वीणामात्रध्वनिनामानिः | अदुक्तम्‌-“ माजेना सुरजध्वानः  । भ्मुरजध्व- 
निमोजेना स्यात्‌ ॥ ° गुण्डिो मदेखध्वानः› । मदैरध्वनिगण्डिटः स्यात्‌ 1 ३॥ 


1 #1 2405 कस्याणनिक्रणवीणाकल्काणः । वेणुं . . . 2 °जन्यु° 41. 


७. शाव्द्‌दिवगेः| दःक्षिणात्यव्याख्योपेतः ११९ 


कोखादरः कलकलस्तिरश्चां वारित रुतम्‌ | 
स्त्री प्रतिश्चुत्‌ प्रतिध्वाने गीतं गानमिमे समे ॥ ४॥ 


इति शब्दादिवभेः 


(वि,) रोर्ड इति-कोखान्‌ वराहानाहल्तीति" कोटाहटः । ‹ हर 
विलेखने › } कल्यते श्छव्यते कट्कटः । ° कर रउब्दसंख्यानयोः > । ° कट किट पे ° 
इति वा धातुः। अव्यक्तनानावचनमहाध्वनिचयनामनीः ।} वादयते इति वारितम । 
° वाश् डाव्दे °| स्रगपक्षिरवनाम। प्रतिश्रयते प्रतिश्चुत्‌ | ^श्चु श्रवणे 2 । ऽप्रतिध्वाननाम।} 
गीयते गीतम्‌ । गानं च 1 ^के भमै रे ञब्दे ° | गीतध्वनिनामानि ॥ ४॥ 


इत्यमरकोञ्चपद विरतौ शब्दादिवर्गः 


1 आहरति ४. 2 ॥, ए ००१ अन्यक्ते. 3 वीप्सायां (अभीक्ष्णे ५५, प) 
दिभावः 28, ६5. 4 “निचय 81, 121. 5 प्रतिष्वनतीति, ° ध्वन रब्दे ` 89; प्रति- 
ध्वननं ८६, ९१५. 6 ए, 243 °यै गाते `. 


(पा.) कोलाहलः कलकलः । बदहुध्वनिनामनी \। तिरस्चां वाशितं सतम्‌ । 
मृगपक्षिणां ध्वनिवाक्ितं' स्यात्‌ । ^ शिवं वा शश्यवाशितम्‌ ° !इति कर्पिणाभ्युदय- 
प्रयोगात्‌ (१८. ५२) ताख्व्यमध्यः। ° वासितं भावितं रुते इति रुद्राभिधानाद्‌ 
दन्यमभ्यश्च मवति । अनुक्तम्‌-, गवां तु रम्भितं हुम्फा ? | गवां ध्वनिनासनी ॥ 
° बुकन म पितं जुन: ° । शुनकध्वनिनामनी ॥। सी-प्रतिष्वाने । गुहादिभ्रतिविम्बितध्वनि- 
नामनी ॥ गीतं--समे । गीतनामनी । इमे समे इनेन रागगीयादिकं गीतं प्रविि- 
क्यादिश्रुवारूपं २मन्द्रकादिरूपं गानमिति विदोषपक्षं विहाय ° गीतं गानं च गेयं च 
ऽगीतिगाँन्धर्वमियपि ° इति सामान्यपश्चमवरम्ब्योक्तम्‌ !। ४ | 

इति “श्रीवत्सन्रसिदसुरिसुतमषिनाथविरवितेऽमरपदपारिजति उब्द।दिवगेः 


1 ^} 20445 स्त च. 2 मद्रक° ^ 1. 3 रीतिः ^^ 1. ५ नरसिंह 1. 


१२० अमरकोश्चः [ प्रथमकाण्ड 


८, नास्यवः 


निषादर्षभगान्धारषङ्जमध्यमधैवताः । 
पश्चम्धेदयमी सप्र तन्तीकण्ठोत्थिताः खराः ॥ १ ॥ 


(पि.) निषाद इति-निषीदन्दयत्र स्वरा इति निषादः । ° षद विद्र 
णगयवसादनेषु ° । "ऋषभस्वरसंवादित्वात्‌ ऋषभः । गां वाचं धारयतीति गान्धारः । 
गन्धं गृहतीति गन्धे घ्राणेन्द्रियम्‌ । तस्मिन्‌ इयर्तीति वा गान्धारः । ° गतौ › | 
षट्सु शनासाकण्टोरस्तालुजिह्वादम्तस्थानेषु जायत इति षड्जः । ° जनी प्रादुममवि * । 
"मभ्यं मातीति मध्यमः। ^मा माने वर्तने च । मोक्षं धावतीति धैवतः ‹ धावु 
गतिुद्ध्योः*। धीष्ट॑त्‌ तद्वत्सु नाभ्यादिखानेषु मवो वा घेवतःऽ । पिके; पञ्च्यते 
पच्चमः। (पचि विस्तारवचने > । पच्वसुर खानेषु मातीति वा । ° मा माने वर्तने च ›। 
एतानि सप्त तन्त्रीकण्ठोव्थितस्वरनामानि । स्वयं राजते स्वरः । °राज्ञ दीप्नौ ° । 
श्रुतिखाने शस्वह्टदयं रञ्जयतीति वा । “रञ्च रागे › ॥ 


ˆ *षड्जं मयूरा वते श्गावस्छृषभभाषिणः | 
अजाविकं तु गान्धारं पिकः"० कूजति पञ्चमम्‌) 
धेवतं हेषते" वाजी निषादं बहते" गजः ॥ 


इति ॥ १॥ 
\ बृष्भः 123. 2 उद्र° ६}. $ मध्ये 22, 121. 4 व्त॑माने च #+1. 
देवत इति वा पाठः, ततक्षे दिवि खुलप्रातिस्थाने सव; 8. 6 पञ्चस्थानेषु 1. 
7 "कण्ठोक्त ^, 81, 7. , 8 सदयं 729; स्वं हृदयं \५।. ° गावो ऋषभ? 129. 
10 कञ्चः कणति मध्यमं ए, 727, प, ए; पुष्पसाधारणे काले पिक; वरूजति पञ्चमम्‌ 722, 
1, &1, ए. 11 माघते 1; ५४, 12 ब्युवते गजाः 21, ९५. 


> प्रड़जं रौति मयुरस्वु- 2242. ^ [०४८§ 1216६. 1. 1583. 
(पा.) निषाद स्वराः। तन्त्रीकण्टयोरुभयोर्जायमाना निषादाद्यः सप्र स्वर- 
राब्दवाच्याः । तत्स्वरूपे नारदः-- 


° षड्जं मयूरो वदति गवो 'रम्भन्ति चर्षभम्‌ | 
अजाविको तु गान्धारं करोच्लो नदति मध्यमम्‌ ॥ 


८. नास्यवगैः| दक्षिणात्यव्याख्योपेतः १२१ 
पुष्पसाधारणे काठे कोकिलो रौति पञ्चमम्‌ | 
अश्रस्तु धवतं रोति निषादं रौति कुञ्लरः॥ ° (सं. म. १. १. १२-१४) 
इति | १॥ | 
1 नर्दन्ति 54; रम्भत्वथ° ^; चातको ऋषभं तथा, अजो विरौति इति मुद्धितम्न्ये 


काकली तु कटे सुक्ष्म ध्वनौ तु मधुरास्फुे 

करो मन्द्रस्तु गस्मीरे तारोऽत्युच्ैखरयस्निषु । २॥ 
(चणासुरसि मध्यस्थो द्ार्चिङातिविधो ध्वनिः। 

स मन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारः चिरसि गीयते ।) 


(ि,) काकलीति- कुः" सूक्ष्मः स चासौ करश्च काकली । सूष्ष्मकट्नाम ॥ 
कं सुखं खातीति करः । ‹ ला दाने * । कख्यतीति वा । ° कट शब्दे ° । अव्यक्तसधुरध्वनि- 
नाम । भ्मन्दते उने: भनिःसरतीति मन्द्रः! ‹मदि सतुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिषु > | 
गम्भीरध्वनिनाम ।। तारयति संदेहः तारः। ° तृ एवनतरणयोः > । अद्युचचष्वनिनाम ॥। 
चयस्िषु । “कख्मन्द्रताराः भ्रिषु वर्तन्ते, विोष्यनिघ्ा इटयर्थः ॥। २ ॥) 

1 कुत्सितश्चासौ कल्श्च काकलः सोऽत्रास्तीति 89; काकटिः ^, 7, 0.  २कलि; र. 
3 मन्दते 9, 1, ए, प. « निरस्यति 11. ऽ संदेहे 12; संदेदान्‌ ^; स्थानेभ्यः 
स्वरमिति ८४४. 6 [ 2०45 चयः . 


(पा,) काकटी-- सृक्ष्मे । 'कठसुक्ष्मध्वनिः काकटी स्यात्‌ । ध्वनौ -- करः | 
सधुरस्पफ़ुटध्वनिः कटः स्यात्‌। मन्द्रस्तु गम्भीरे गम्भीरध्वनिः मन्द्रः स्यात्‌ । 
तारोऽस्युच्चः । अस्युचचध्वनिः तारः स्यात्‌ ।॥ जयच्त्रिषु । एते त्रयः त्रिष्विति वाच्यणिङ्गाः । 
ध्कटा सुतिः, मन्द्रा रतिः इत्यादि ॥२॥ ` 


1 सूष्ष्मकण्ठध्वनिः 83. 2 कृल्‌ मन्द्रा तारा रत्िरियादि 85. 


समन्वितखयस्त्वेकताले बीणा तु वह्ुकी । 
विपश्ची सातु तन्तीभिः सप्तभिः परिवादिनी । ३॥ 


[9 


(पि.) समेति--'समन्वितोऽनुग तो ख्यः श्चुत।दियेत्र समन्वितख्यः ! एकः 
समः ताखो मानमस्य एकताटः । एकतान इति वा पाठः । ताखाद्यन्वितख्यनाम ।। वेति 


१२२ ` अमरकोडः [ प्रथमकाण्ड: 


® 


प्रजायते स्वरोऽस्यामिति वीणा । °वी गतिव्याप्निप्रजनकान्यसनखादनेषु ° । वण्यत इति 
वा वीणा । ' वण शब्दे ° । वहन्ते स्वरा अस्यामिति ्वष्री । ° बह संचलने ° । विविधं 
ऽपृञ्च्यते स्वरा अचेति विपद्धी । ° पचि व्यक्तीकरणे › । वीणानामानि ॥ परितो 4वदति 
खरानिति परिवादिनी । ^ वद्‌ व्यक्तायां वाचि ° । सप्ततन््रीयुक्तवीणानाम ॥ ३॥ 


1 सम्यगन्वितः 72८9; 


नृणामुरसि मन्द्रस्तु दवाविंदतिविधो ध्वनिः | ` 
स एककण्ठे मध्यः स्यात्‌ तारः सिसत गीयते || 8, 11. 


2 वह्छक; सौत्र; सोऽस्या अस्तीति वठकी इति घा } अयमेव यार्थ ए» 121, <; विः सौत्रो 
धातुः, दयार्थं; ४. 8 पद्यते ^, (1, ५1. « वादयत्यवदयं सप्तसख्रान्‌ 21, 721, ]. 


(पा,) समन्वितखय्त्वेकताछः। अनुगतद्रतादिमानगीतादिव्स्तु एकतारः 
स्यात्‌ । "एकतान इति कतिचित्‌? । वीणा तु वकी विपञ्ची । वीणानामनि ॥ सा तु-- 
परिवादिनी । सप्रभिः श्तन्त्रीभिः प्रोता वीणा परिवादिनीद्युच्यते । 

° तन््यश्चेत्‌ सप्र सप्रास्या चतुदश चतुदेरी । 
म (> क्र, > (| ह [अ 
एकादज्ञेकादरी “भिदेवं वीणा चयोद ङी । ° इति । 
परिवादिनी बहुविधा } सप्ततन्त्री परिवादिनीति कथित।।। ३ ॥ 


1 एकतानमिति ^. 2 41 20१5 कथयन्ति. 3 तन्निमि; ८5. ^ चेष्टेव ^. 
3 35 2045 तन्न. 


ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं खुरजादिकम्‌ । 
चंखादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम्‌ ॥ ४॥ 


(वि,) ततमिति- तन्यते ततम्‌" । रतन्त्रीजननात्ततम्‌ । बीणादिवाद्नाम 1! 
चर्मणा आनह्यत इ्यानद्धम्‌ । ^ णह भ्वन्धने ° । मुरजादिवाद्यनाम ॥। सुषिः रन्ध्रमस्यास्ती ति 
सुषिरम्‌ ! शुषिरं वा । भ्वंशादिवायनाम ।। हन्यत इति घनम्‌ । ‹ हन हिंसागव्योः ° । 
°ताखदिकास्यवाद्यनाम ।} ४ ॥ 


1 81, 121, 5 ०९ ° तनु विस्तारे °. £ “जनितं 82. 3 आचन्धने ५२. 
¢ ताख्न्याद्येव इति ग्राच्याः 8०, 71; ताख््यभिति 81; 5; 2 2१०5 आहुः. उ ररध्रवाद्यः 
88. ¢ तालाख्यादि” \४४. 


८. नास्यवगेः | दक्षिणात्यव्याख्योपेतः १२२ 


(पा,) ततं--वाद्यम्‌। वीणादिवाद्यं ततं स्यात्‌| आनद्धं मुरजादिकम्‌ } 
मुरजादिवायमानद्धं॒स्यात्‌ ॥। वंशादिकं तु सुषिरम्‌। वंशादिवाद्यं सुषिरं स्यात्‌।! 
कास्यं --घनम्‌ । "कास्यं तादादिकं वाद्यं घनं स्यात्‌ ॥ 'केचन मुरजादिवा्यमपि घनमिति 
वदन्ति | कास्यं ताखादिवाद्यं ततमिति चः कथयन्ति ।} £ ॥ 





1 29 2048 कास्य विकारः . 2 केचित्‌ 89 2५. 3 89 २१०३ केचित्‌ . 


चतुर्विधमिदं वायं वादिच्रातोयनामकम्‌ । 
ग्रदङ्धा सुरजा मेदास्त्वज्खन्यालिङ््यो्ध्वकाख्रयः ॥ ५. ॥ 


(बि.) चतुर्विधमिति-- वाद्यत इति वाद्यम्‌ । वादित्रं चः । आ समन्तात्‌ 
°्तोद्यत इव्यातोद्यम्‌ । ‹ तुद व्यथने ?। “ततादिचतुर्विधवायनामानि । स्यत इति 
मरदङ्गः । मृत्‌ मृसस्ना अङ्घे यस्येति वा । ° मद्‌ मदने ° । मुरतीति मुरः । ° मुर संवेष्टने ›। 
मुरः चर्मपष्टिकासंवेष्टनम्‌ । तस्मालातो सुरजः। सखदङ्गनामनी ॥ अङ्के मवः अङ्कयः। 
ऽअङ्कोपरि निधाय वाद्यते वा हरीतक्याक्ृतिखदङ्नाम ।! आलिङ्गथते आणिङ्खय वायत 
इयालिङ्गथः । गोमुखाकृतिखदङ्गनाम ।। अङ्की लिङ्गी इति वा पदच्छेदः । तद। 
तदाख्या ततो भवतीति विग्रहः । “ऊर्वींकरय वाद्यत इत्यर्ध्वकः । यवमधभ्याकृतिमृदङ्ग- 
नाम । ५॥। 


| 1 वादयन्ति एनमिति ९४५. 2 ‹ वद व्यक्तायां वाचि ` 71; 1. 3 आतुव्यत इति 
1, 00 4 तन्त्यादि ^, 281, (, +; यदाह भरतः-- 
° ततं चैवावनद्धं च धनं दुषिरमेव च । 
चतुर्विधं तु विज्ञेयमातोचयं खुक्षणान्वितम्‌ || ' इति (ना. सा. २८. १) 8४, 2: 1. 
5 अङ्क उपनिधाय 121. 6 ऊर्ध्वसः सन्‌ कायति २४४. 


(पा.) चतुर्विधमिदं- नामकम्‌ । इदं चतुर्विधं वाद्यम्‌ । वादित्रमातोद्मिति 
च नामद्रयवद्‌ भवति । वादित्ररब्दो वाद्यध्वनावपि वर्तते । °तर्योऽखी वा्यनिर्घोपिः 
वादित्र वादनं च तत्‌* इति वैजयन्ती (पर. १४५, श्ये. १३६) । मदज्गा सुरजा: । 
मुरजनामनी ।। वक्ष्यमाणसेद पिश््या बहुवचनम्‌ । मेदाः--त्रयः। अङ्यः, अआलिङ्गयः, 
ऊर्ष्वक इत्येते त्रयो मुरजसेदाः । "पूर्वः पूर्वो महानिषामेतत्‌ः पुष्करमण्डठे * इति 
वैजयन्त्यां (प्र. १४६ शमो. १३०) परिमाणभेदोऽभ्यधायि । 





१२४ अमरकोशः [प्रथमकाण्ड 


£ हरीतक्याकरतिस्त्वङ्कयो यवमध्यस्तथोर्ध्वकः । 
आलिङ्गयश्चैव गोपुच्छः आछरलया संप्रकीर्तितः || ° 


इति भ्सुभूतिटीकायामाकृतिमेदः? कथितः ॥ ५॥ 


1 ननिघोँषो ^1, 23. 2 वादने मूच्छनानने ^, 83. 3 पुच्छस्य 85. 
4 सुबोधिनी? ^. 5 °मेदात्‌ मेदः ^. 


स्यायराःपर्डो द्धा मेरी खनी दुन्दुभिः. पुमान्‌ । 
आनकः पट्दोऽखरी स्यात्‌ कोणो वीणादि वादनम्‌ । ६ ॥ 


(वि,) स्यादिति-यद्चोनिमित्तं पटहः यज्चःपटदहः 1 ठगिति ्न्यक्तं कायतीति 
ददा । ° कै राब्दे ° ! यात्रादौ भ्वाद्यमानयराःपटहनाम ॥ बिमेति अस्याः“ परसेन्यमिति 
भेरी । ° जिभी मये ° । दुन्दु इति शब्दं भाषते दुन्दुभिः । सघ्रहटदयं भिद्यत इति वा| 

 सेरीनामानि | अ। खमन्तात्‌ नदतीदयानकः । ° णद अव्यक्तं शब्दे ° । अनेन स्वपक्षः 
आ समन्तात्‌ अनितिः वा। (अन प्राणनेः। पटवत्‌ हन्यते पटहः! पणव 
इति पाठे पण्यते स्तूयते पणवः । ° पण व्यवहरे स्तुतौ च ° । परसेनाभीयर्थवायना- 
मानि | अनेन छुणति वीणादिवाद्यभिति कोणः । ^ करुण शब्दोपकरणयोः ° । बीणादिवादन- 
दण्डनाम । ६ ॥ 


1 यसे 721, 41; यरासि ^+, 81, ; योऽर्थं ५; पटु यथा तथा हन्यते, ° हन 


हिंसागवयोः ` 2, ए. 2 अव्यक्तं 121, 7, 11, 11; वादयति >. 3 हन्यमानः 7, 
11, इ, (५1. + रवात्‌ 82, 122; रवेण 15, ५२. 5 °सेना 82, 5, ८, ५. 
6 द्रतीति वा, ' दोऽवखण्डने ` 89, 121. 7 8४ 2405 प्राणिति. 


(पा,) स्यात्‌--ढका । सामन्तटठकानामनी । सेरी- पुमान्‌ । सरीनामनी । 
अनकः--स्यात्‌। अस््रीञञब्द्‌ उभय विदोषणम्‌ । ° पटदरूवानकोऽचियाम्‌ः ° इति 
वैजयन्ती (ध. १४६७ शो. १३४) । पटहनामनी ॥ अनुक्तम्‌--' वशस्तु वेणुमुरटी ° । 
भ्मुरलीनामानि ॥ “ शङ्गः खुरमुख समे ° । श्ङ्गनामनी । आन्धरभाषया ° वूरगोम्मु ° ॥ 
^ कारी तु काला स्यात्‌ ° । काहरीनामनी ॥ ° देङ्गुया जयघण्टिका ° । अन्ध्रमाषया 
° जायंटः पेर्‌ ° | ° तारी द्योः कांस्यताछः पुमन्‌ स्री ताट्पत्रिका ` । ताटनामानि ॥ 
कोणो वीणादिवादनम्‌ । बीणादिवादनसाधननम ॥ ६ ॥ 


1 अस्त्रियौ इति मुद्रितग्रन्थे. ट वेणु° 41. उ ‹जाघ्पे्ु › 41. 


८. नास्यवगैः| दाक्षिणलत्यव्याख्योपेतः १२५ 


वीणादण्डः प्रवालः स्यात्‌ कङ्कभस्तु प्रसेवकः | 
कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ ७॥ 


(वि,) वीणादण्ड इति-प्रवछन्ते सर्वे "स्वरा अत्रेति प्रवालः । ^ वड संबरणे 
संचरणे च › । शग्रचाङ इति वा पाठः । ^ चर कम्पने * | वीणादण्डनाम ।! सवारम्बनाय 
दण्डं ५कङ्कते आकाहुतीति ककुभः । "ककि स्यैस्ये ° । प्रकर्षेण सेव्यते प्रसेवकः ! येत्र 
सेवने  । दण्डाग्छम्बनायाखवूमूखनिक्षिप्रसंदंशाकारसारदारुन।मः ॥ शकुल्यते सम्यक्‌ 
स््यायतेऽनेन शब्दः कोटम्बकः } “ छु संस्याने बन्धुषु च ° । के शिरसि तन्त्रीरवखम्बते 
इति वा कोम्बकः ! ˆ रवि रब्देऽवस्रंसने च ° 1 वीणायाः दण्डादिसर्वपरिकरनिष्पन्न- 
भूर्तिनाम । उपनहन्ते तन्त्योऽनेन उपनाहः । ° णह वन्धने ° । निवध्यन्तेः० तन्त्योऽनेन 
निबन्धनम्‌ । ° बन्ध वन्धने  । तन्तरीबन्धस्थाननामनी । ७ ॥ 


1 स्वनाः 81, 02, ५3. 2 संचलने 9, एः. २ प्रवार ~. ५ ककते 5 
7, (५. 5 "अवलम्बनाय ॐ (7. 6 स्वर 7. 7 °साधनविदोपपर्वनाम 
ए, ४. 8 कोटति \५. 9 -दारीर० ५1. 10 संबध्यन्ते ए. 


(पा.) वीणादण्डः प्रवाछः स्यात्‌ । वीणादण्डनाम । ककुभस्तु प्रसेवकः । 
दण्डावङम्बनायाखावृमूटनिश्षिप्रसंदं शाकारसारदार्नामनी । भाष्या ^वेसण ` ॥ कोटम्ब- 
कस्तु कायोऽस्या: । वीणाया दण्डादिसर्वपरिकरनिष्पननमूरिः कोरम्बकः स्यात्‌ । उपनाहो 
निबन्धनम्‌ । तन्त्रीनिवन्धनखाननामनी । भाषया °करिभे  । अयुक्तम्‌“ बीणागुणे 
स्त्रियां तन्त्रीः° । वीणागुणनाम । ‹अवितृर्तृतन्विभ्य ईः (उ. ३ १५८) इति 
ईःप्रययान्तत्वात्‌ सुरोपो नास्ति । तन्त्रीः तन्त्यौ तन्त्यः। हे तन्त्रीः इयादि । अत्र 
विदोषः । ठक्ष्मीप्रथृतीनाम्‌ ˆ अम्बार्थनय्योहंसवः * (७. ३. १०४) इति हस्वत्वं केचन 
नेच्छन्ति । ्रयोगास्तु वहवो दृदयन्ते । 

° हे ठक्ष्म स्यादखिन्द्राणामपि संस्परदा मे वपुः] 
तन्त्रीः कर्णामरतं कूज तन्द्रीः संश्रय चक्षुषी ॥ 
वातप्रमीर्वसाटन्यां तरीस्तप॑य चातकम्‌ । 

धत्स्व स्तनाश्ुकम्‌ ।1 ° 


वाद्यप्रभेदा डमरुमडड़डिष्डिमश्चक्षराः । 
मर्दलः पणवोऽन्ये च नर्तकीखासिके समे ॥ ८ ॥ 


१२६ अमरकोश्चः [ मथमकाण्डः 


(वि) वाद्यप्रमेद्‌। इति--डमिति `ब्दमियतिं डमरः । ‹ऋ गतौ ° । मड्डु 
इति ण्डच्चारणात्‌ मड्ड्ः । डिंडिमिति शब्दं करोतीति डिण्डिमः । ञ्जद्यराब्दं करोतीति 
“इञ्चैरः । गद्यत इति मदेः । ^ सद्‌ क्षोदे * । भपणाल्ञायते पणव । पण्यते स्तूयते 
ऽनेनेति वा । पण व्यवहारे स्तुतौ च> । एते च अन्ये च वाद्यप्रमेदाः ॥ नृस्यतीति 
नर्तकी । °नरती गा्तविक्षेपे ° । "सति ऊीडति रङ्गभूमाविति खासिका । ^ ङस शेषणः 
ऋडनयोः ° ॥ ध्चत्तकारिणीनामनी |} ८ ॥ | 


1 [९5 2403 अव्यक्तं. 2 उचचारणत्वात्‌ 1. 8 मिनोति प्रक्षिपतीति २9. 
५ च्दध॑ते भाषते, इरति राब्दं रातीति ?४५. 5 महः ४1. 6 पणायते =, ५५. 
7 लस्यति 12. 8 व्रत्य 5, ४्।; न्तनकरीणां ^, 81, (. 


(पा) वाद्यभरमेदाः--अन्ये च । डमवीदयश्चान्ये घण्टानिःसाणादयश्चः 
-वाद्येदाः । नर्तकी -समे । नृत्तकारिणीनामनी । अनुक्तम्‌--°रङ्गः स्यान्नरतनस्थानम्‌ ° । 
-नतनस्थछंः रङ्गः स्यात्‌ ।  सूत्रधारस्तु सूचकः? । सूत्रधारनस । ८ ॥ 


1 ^} 2405 अन्यचब्दगरहीत. 2 नि.सानः 8५. 3 °स्थानं 239. 


विरूम्बितं दरुतं मध्यं तत्वमोघो घने कमात्‌ । 
तालः कालक्रियामानं कयः साम्यमथाशियास्‌ ॥ ९ ॥ 
ताण्डवं नटनं नाटये छास्यं ल्यं च नर्तने । 


(वि,) विङम्ितमिति- "विखम्वितं द्रुतं मध्यम्‌ इति ख्यविशेषाः क्रमात्‌ 

तत्वम्‌ ओघः घनमित्युच्यन्ते । तछन्ति गीतवाघ्यरृत्तानि तिष्ठन्यत्र तारः 1 ^ तट 

मरतिष्ठायाम्‌ ? । `मध्यकाठक्रियायाः परिच्छेदकनाम ॥ टीयतेऽत्रेति ख्यः । ^ ड 

षणे ° । भ्न्यूनाधिकरहि ततारखाम्यनाम+ ॥ तण्डुना दिवेनोपदिष्टं ताण्डवम्‌ । उद्धत 

प्रयोगनतननाम । नस्यते नटनम्‌ । * नट चत्त › । नटस्य कमं नास्यम्‌ । भनटनतेननाम ॥ 

-छसतीति खास्यम्‌ । ‹कस श्ेषणक्रीडनयोः ° । सुकुमारप्रयोगनतेननाम ।} चत्यतीति 
त्यम्‌ । ° चती गात्रविक्षेपे ° । नतननामानि° ।! ९ ॥ 


1 £» 2443 विम्बन्ते करपदादयोऽत्रेति विरम्ितम्‌ } प्रत्येकं गतिविरोषत्वात्‌ । ° छवि 
लम्बे ` | द्रवन्ति त्वरन्ते करचरणादयोऽत्रेति दतम्‌ । ' द्रं गतौ ° । विर्भ्वितद्कतयोमध्ये सवत्वान्म- 
"व्यम्‌ . 2 सेवाया; गानक्रियायाः ए; ४४४; एषां पर्याया इव्येके | नाय्येऽपि विरम्वितादिः- 


८. नास्यवगेः| दाक्षिणत्यग्याख्योपेतः १२७ 


द्यानुस्षारेण क्रमात्‌ त्वाया वाद्यप्रमेदप्रकाराः 8, 721; 15; कालक्रियायाः मानं परिमाणमिति 
कालक्रियामानम्‌ 29. . ° आधिक्य ४8. ^ “सामान्य (४. 5 व्वृत्तः 2, 9 ५ 
6 गात्रविक्षेपणद्रत्त 82; ४४. 


(पा) विलम्वितं क्रमात्‌ । विकम्बितादिमानानि' तच्वादि संज्ञानि भवम्ति। 
ताः कालन्रियामानम्‌ । कारस्याङ्गुलिकर क्रिययाः कृतं मानं तालः स्यात्‌ । टयः साम्यम्‌ । 
सर्वामिनयसाम्यं ख्यः स्यात्‌ । अथाक्षजं-- नर्तने । भ्नटनर्वननामानि । अक्चजशब्दस्थाने- 


~ 


ऽस््रियासिति, चत्यशब्दस्थाने चृत्तमिति च पठन्ति“ |! ९॥ 


" आदीनि 89; 8५ ०४ मानानि. > अङ्खव्यादिचेष्टया 85. 3 नटननामानि 1. 
५4 8५ ०००३ केचित्‌ . | 


तौयंचिके चल्यगीतवाद्यं नाव्यमिदं चयम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्रङ्कुसशथ्च भरुङुसख् भ्रूकसथेति नर्तकः । 
सख्ीवेषधारी पुरुषो नार्योक्तये गणिकाज्जका ॥ ११॥ 


(वि,) तोयत्रिकमिति- तूर्याणां चिकं तोयंत्रिकम्‌' । तूयंणां संबन्धि तोयम्‌ । 
तच्च॒चिकं च तौयैतिकम्‌। श्नटक्मं॑नास्यम्‌। समुदितचृत्तमीतवाव्यनस ॥ भ्रूभ्यां 
ऊुसयतीति शश्रष्ुसः। धष्ठुंसश्चः। अक्ुसश्च । कुसि भषायाम्‌  । सीवेषधारिनतेक- 
पुरुषनामानि ॥ नास्योक्तौ नटव्यवदहारे नामान्याह । अजेतीयञ्जुका । ° अजं अजेन ° । 
नाच्योक्तौ गणिकानाम ।! १८-११ ॥ 


1 तूर्यं मुरजादिः तच्च भवः शब्दः तौर्यः, जयोऽत्रयवा अस्येति त्रिकम्‌ । तौवैण त्रिकं 
11, ए. 2 नटस्य ए, 11; वृत्तं गीतं वाद्यम्‌ एतत्रयसमुदितनरनमत्रेति 8. 
3 चेष्टादिकं भ्रियतेऽतरेति भ्रं, तदिङ्धितसूचकचल्नविदोषः। तेन कं भूरिं तत्रव्यजनं सादयति 
गमयतीति, आहत्य भ्रकरंस इत्यथ जायते 8४. ^ भुकृशश्च ^. 


(पा,.) तौ्यैत्रिकं- तयम्‌ । टत्तगीतवाद्यानि त्रीणि तौयेत्रिकम्‌ । इदं" चयं 
नास्य स्यात्‌। तत्‌ मक्षणाथं स्याचेत्‌ संगीतं भवति । ^ संगीतं प्रेक्षणार्थऽस्मिन्‌ * इति 
वैजयन्ती (घ्र. ९४१, शमे. ७२) । भ्र्ठुसश्च पुरुषः । श्र्ठुसादयः षडपि स्त्रीवेषधारि 
नर्तकपुरुषनामानि । अरछ्कुसशचव्दो रुशचब्दादिश्च “ऋकारादिश्च भवति । °स श्चुसो 


शुकुंसच् भङकुसश्च श्रफुंसवत्‌ ° इति वैजयन्ती (पर. १४१, श्छ. ६०) । अनुक्तम्‌ 
° पत्राण्यधिकृता नास्ते ° । नाच्ये नियुक्तास्ते पात्राणीद्युच्यन्ते । ^ तेषां वेषस्तु भूमिका 


१२८ अमरकोशः | [प्रथमकाण्डः 


तेषां वेषो भूमिका स्यात्‌ । नाय्योक्तौ । अङ्गहारावधि अधिकारवचनम्‌ । तस्मादितःपरं 
वक्ष्यमाणाः ₹इब्दाः नास्यविषयाः । व्यवस्ित।धिकार विषयत्वाद्‌ऽ देवछुमारादिराब्द्‌] 
इतरविषयाश्च भवन्ति । गणिकाञ्जुका° । रुञ्जिका °अञ्जुका स्यात्‌ १८-११॥ 


1.41 ०115 इदं चये. 2 संगीतकमिति मुद्रितपुस्तके. 3 29, 34५ गाप. 
4=ऋहवर्णादि° 41. 5 ^} (0; विषय, 6 अजका ^4. 


भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्धानथाबुकः। 
जनको युवराजस्तु कुमारो भतेदारकः ॥ १२॥ 


(वि) भगिनीपतिरिति--अवति भगिनीमिति अआवुत्तः। अव रक्षणे? । 
भगिनीपतिनाम ।॥ भावयतीति भावः) "विदूषक्नाम ।। अवतीति आदुकः । ‹अव 
रक्षणे 2 । जनकनाम ॥ ुत्सितं मारयतीति . कुमारः । ^ स्र प्राणलयागे › । युवा चासौ 
जा च युवराजः। कमारयतीति वा कुमारः } ° कुमार कीडायाम्‌ ° । प्रष्यादीन्‌ बिभर्तीति 
भता । तस्य दारकः भकरेदारकः । पोष्यान्‌ दारानिव बिभर्तीति वा । ‹ इरज्‌ घटरण- 
पोषणयोः ° । युवराजनामनी ॥ १२॥ 


1 विदुषां ४४; विदुषः 1, 1, ६5. 


(पा.) मगिनीपतिरावुत्तः। य्येषठकनिष्ठभगिन्योः पतिः आवुत्तः स्यात्‌ } 
अवुक्तम्‌--° पतिरार्योऽप्यायैपुच्रः? ! पतिरयं जयपुच्रश्च स्यात्‌ | भावो विद्वान्‌ ] तत्र 
विद्धान्‌ भावः स्यात्‌।। अथाबुको जनकः) पिता आवुकः स्यात्‌ ॥ युवराजः--मदरेदारकः। 
युवराजश्च छकमार् मवेदारकः स्यात्‌ ।! अयुक्तम्‌--"गोख्वामिनो राजसुतः › । 
अन्यराजपुत्रा गोसवामिन इत्युच्यन्ते । १२॥ 


+ राजपुत्राः 8५. 


राजा भद्धारको देवस्तत्सुता भत्रदारिका, 
देवी कृताभिषेकायामितराख तं मदिनी ॥ १३॥ 


(वि,) रजेति- भरन्ति उद्धतं भाषन्ते भ्यः ‹ भट परिभाषणे ? । भद्रन्‌ 
खचरून्‌ अरति पीडयतीति `भट्रारकः । ^अर पीडने ° । दीव्यतीति देवः। ° दिवु कीडादौ ° 1 


<. नास्यवगैः | दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १२९ 
भवेदारिकारब्दः भवैदारकराब्दवत्‌ । राजपुत्रीनाम ।। दीव्यतीति देवी । "अभिषिक्तराज- 
पल्लीनाम 1} मटति उद्धतं भाषते भमष्टिनी । अकृतामिषेकराजमभायनाम ।! १३॥ 
+ मयाः सेवकाः तेयुंद्धमुत्तास्यति ‹त॒ पएवनतरणयोः ` २६४ 2 कुताभिषेक० २. 
3 21, छ 01 5 2268; ‹ भट परिभाप्रणे ` ^+ | 
(पा,) राजा--देवः | चपः भटरारको "देवश्च स्यात्‌ । नामान्ते प्रयुक्ता अप्येते 
पूञ्यमपि कथयन्ति । °पादा इति नामान्ते देवो भल्यरको व।पि ° इति हदायुधः (अ. मा 
१५५) । तत्सुता भवेदारिका । राजसुता भवदारिका स्यात्‌ ।। देवी कृतासिपेकायाम्‌। 
महिषीनाम ॥ इतरासु तु म्न । अन्या राजपल्यः, भट्टन्यः स्युः ।! १३॥ 





1.41 गप, 2 राजपुत्री 8४, 3 'मार्याः 84. 


अन्रह्मण्यमवध्योक्तौ राजदयालस्तु राष्टियः । 
अम्बा माताथ बाला स्याद्‌ वासुरायस्तु मारिषः ॥ १४॥ 


(वि) -अब्रह्मण्यमिति-त्राह्यणोऽवभ्य इत्युक्तिः "अब्रह्मण्यम्‌ । ब्रह्मणो हितं 
ब्रह्मण्यं, रान्तता, तद विद्यमानमत्रेति वा । अवध्योक्तिनाम । राज्ञः रयाः राजदयाटः। 
राष्री राज्ञी तस्या भराता राष्रियः। राजपन्नीभ्रादनाम ।। अम्ब्यते उब्दते भ्वाङेरियम्बा । 
°अवि डब्दे *। मावृनास । वस्ति मातुः समीप इति वासः । ^ वस निवासं ` । 
बाटानास ।! मायामियविं गच्छतीति मारिषः । ^ ऋ रतो ` । चआर्यनाम |! १४ 

1 ब्रह्मणि साघु न भवतीति, अवयवान््यं इत्येके 123, 7, &5; अवयवानथंरित्येके ४ 
2 स्याः भ. > भावः ^, 81, 7. ^ मारयति पापानिति मारिषः । मधंणात्‌ सहनाद्वा 212. 
5 आरात्‌ पापकर्मम्यो यातीद्यायैः, अरणीयः अभिगम्यो वा ९४४. 


(पा.) अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ । अवध्योऽस्मीत्युक्तिरवध्योक्तिः। 'तस्यामाकरोशनेऽपि 
अब्रह्मण्यज्ञब्द्‌ः स्यात्‌ ।। राज्ञः- रष्टयः । राज्ञः पल्लीश्नाता राष्रियः स्यात्‌ । अम्बा मात।। 
जननी अम्बा स्यात्‌ । अम्ब सरस्वति किमियं तव माता चिष्णुवहभा देवी * । 
अथ-- वासुः । वालिका बासूरिव्युच्यते । “वासुदेवाख्यं गत्वा सोमं श्चकरमचय ° 
आर्थस्तु मारिषः । आयैनाम । मार्षोऽपि मवति । ° आर्या मारिषमार्णकौः ” इति 
वैजयन्ती (प्र. १४४, छो. १०६) । अलक्तम्‌“ क्षपणाया भदन्ताः स्युः * । क्षपणसौग- 
तादयो भदन्ता इत्युच्यन्ते ॥ १४॥ 


४ 1 0115 तस्था 2 देष 4. 9 °मार्पिकौ 1, 85. 
9 


१३० अमरकोशः [म्रथमकाण्डः 


अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निशानिवंहणे समे । 
हण्डे हसे हटखाहानं नीचां चरीं सखीं प्रति ॥ १५ ॥ 


(वि,) अत्तिकेति-- अत्तिः भ्राठमायां वचनैरिति अत्तिका । ^ अद्‌ भक्षणे ` । 
व्येष्ठमगिनीनाम । नियतं रस्थानं निष्ठा । निःरोषेणः वहनं प्रस्तुतकथायाः समपरिः 
निर्वहणम्‌ । समे इति समानार्थे । नाटकस्य “निर्वहणाख्यपच्चमसंधिनामनी ।। हण्डे 
इति नीचां भरति, हञ्े इति चेर्दी प्रति, हला इति सखीं प्रति आह्वानम्‌ । एते चयः 
संबोधनार्थे अव्ययाः ।। नाच्योक्तयःः समाप्ताः । १५॥ 


+ अत्ति क्षणयति (परुषवचंनेः 5) 28. 2 अनर तिष्ठन्ति, “छठा गतिनिष्रत्तौ ` 8. 
3 नितरां वहतीति 5४. ^ "मुखं प्रतिमुखं गर्भः सावमशचोँपपंदहयतिः ` ८. ऽ नास्योक्तविधिः 
समातः 89; 1. 


(पा,) अत्तिका--ग्येष्ठा । य्येषछठमगिनी अत्तिका स्यात्‌ । अयुक्तम्‌-- कनिष्ठा तु 
बखावुखा ° । कनिष्ठा" खसा बखबुसा स्यात्‌ । निष्ा--समे । प्रस्तुतकथासंहारः निष्ठा च 
निर्वहणं च स्यात्‌। हण्ड- सखीं प्रति । नी चाहने दण्डशब्दः प्रवर्तते । चेरिकाहानि 
दञ्रेशब्दः । सख्याह्वाने इदटाराब्दः । ‹ हटा सौन्दले › । शहलिठेडाब्दोऽप्यत्ि । 
° हलिकः जनमध्ये याचितवत्यसि : । हण्डे हञ्रे हठेति राब्दास्त्रयः संबोधनार्थका इति 


(भ 


धप्राकृतसंजी विन्यामन्ययपरिच्छेदे कथितत्वादव्ययाः। १५॥ 


1 ^} 0771115. 2 {3 2645 प्रवर्तते. 8 हरिते 89. 4 °संजीवन्यां ए5. 


अङ्टारोऽङ्‌ विक्षेपो व्यञ्ञकासिनये समौ । 
निचत्ते त्वङ्सत्वाभ्यां द्र चिष्वाञ्धिकसात्त्विके ॥ १६॥ 


(वि.) अङ्कहार इति--अङ्गानां ह्‌।रोऽन्यत्रानयनम्‌ अङ्कहारः' । अङ्गानां विक्षेपो- 
ऽङ्गविष्चेपः। यसथानत्‌ स्थानन्तरानयनरूपक्रियःनामनी । व्यनक्त्यथं व्यञ्जकः । 
“अञ्जू उ्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु* । आभिमुख्येन नीयतेऽनेनार्थः अभिनयः । ^ णीञू 
म्रापणे ° । वाचिकाङ्किकस।त््विकाख्यभावसूुचकनामनी ।॥ अङ्घेन नित्रत्तम॒ अग ङ्खिकम्‌ । 
सत्त्वेन निवरत्तं सस््विकम्‌ । सत्त्वो्कटेः मनसि पुटकिताद्यभिनयनामनी ॥ १६ ॥ 


1 ‹ ह्‌ हरणे ` 88; स्थ(नान्तरानयनं ए. 2 [5 ०5 4 11७8. उ सवोँत्करे 
^, 281, 1. । | 


€. नास्यवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेत १२९१ 
(पा,) अङ्गहारोऽङ्कविष्षेपः । अवयव विक्ेपोऽङ्गहारः स्यात्‌! व्यञ्ञक-- 
समो । सूच्यार्थसूचननामनी ।। 


° निवत्ते त्वङ्गसत््वाभ्यां द्रे तरिष्वाङ्किकसाच्तविके । 
व्यञ्जकोऽमिनयो यस्तु सुच्यार्थोऽभिनयस्य च |} › 


इत्यनेन सुच्यार्थच्चाभिनयः । अङ्गनिरेततं स्यादाङ्गिकम्‌ । सत्त्वनिर्वृततं स्यात्‌ साच्िकम्‌ । 
द्विरब्दग्रहणेन वाचिकादाययोगणत्वं सूच्यते ।! १६॥। 


1 त्युच्यते 8५. 


श्यु्ार्वीरकरुणाद्भतहास्य भयानकाः । 
वीभत्सरौद्रौ च रसाः श्चङ्धारः शुचिरुज्ज्वलः ॥ १७ ॥ 


(वि,) शङ्गरेति-शङ्गरो वीरः करुणा अद्भुतः हस्यं भयानकः वीमत्सः 
रोद्रः चकारान्‌ शान्तश्च । एते शङ्गारादयो नव रसा भवन्ति! सामाजिकजनेनः रस्यन्त 
इति रसाः । °रस भस्वादने ° । “शृङ्गं युवादिकमियतींतिः द्धारः) ‹ ऋ गतौ > | 
ऽजुगुप्सादिरहितत्वात्‌ शुचिः । उञ्ज्वकति प्रकाशते उञ्ञ्वरः । “अवर दीपरौ ° । म्क्कार- 
रसनःमानि । १७ | 


1 शान्ति ~+, ¶, \४\; वात्सल्यं दशमः २४५. ° सखामानिकेन ^, 81, व, 
घ्क्रेते रसा इत्याकाङ्कायां क्रमेण प्रतिपादयति 8:. + शङ्खं शरेषु 81, ४; प्राधान्वं ९८. 
5 परिदयुद्धत्वात्‌ २४५. 


(पा) श्ङ्गार --रसाः। श्रक्ारादयोऽश्रौ रसद्यव्दवाच्याः | चशब्दो मतान्तर- 
-बोधनार्थः' | 
श्रद्कारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । 
वीभस्सद्धतश्ान्ताश्च नवे नात्यरस।ः स्म्रताः। 


< श्धारवीरौ वीभस्सरौद्रौ हास्यं भयानकम्‌ । 
करुणाद्धतजान्ताञ्च वात्सल्यं च रसा द्र ॥ 





इति । हादज्ञरसा इति कचित्‌ । शङ्घारः--उज्ज्वलः | शृङ्काररसनामानि \ १५।। 


1 शद्रवोधन° 1. 


१३२ अमरकोशः ॑ [भथमकाण्डः 


उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणा घणा । 
कपा दयानुकम्पा स्यादलुकोरोऽप्यथो हसः ॥ १८ ॥ 
हासो हास्यं च बीभत्सं विक्रतं चिष्विदं द्यम्‌ । 


(वि.) उत्साहेति- उत्साहं वर्धयतीति उत्साहवधेनः । वृधु बुद्धौ?) 
विरुद्धान्‌ राति हन्तीति वीरः । °या दाने छेदने च? । विद्विष्टान्‌ ईरयतीति वा । ५ ईर 
शेपे ° । वीरयतीति वा वीरः। ‹ शर्‌ वीर विक्रान्तौ › । वीररसनाम । छुर्बन्त्यात्मानमदी- 
नमनयेति करूणा । ‹ ङक करणे ° । शुर छेदं न सहत इति वा । करुणेव कारुण्यम्‌ | 
4ृण्यन्तेऽनुगृह्यन्तेऽनयेति घृणा । ‹घृणि प्रहणे घृणु दीप्तौ? इति वा धातुः 
ञक्रपयते छपा } ^ च्रप कृपायाम्‌ * । दयन्ते रक्चन्यनया दया । ^दय दानगतिहिंसा- 
रक्षणेषु *। अनुकम्पन्तेऽनयेयजुकम्पा । ‹ कपि भ्चटने ” । अनुक्रोशन्यनेनेययु्ोंशाः । 
^ क्रा आह्वाने रोदने च ° । करूणारसनामानि ।! हासयति '"जनानिति हसः, हासः, 
हास्यं च ¡ (हस हसने > । हास्यरसनःमानि ॥ ` "बीभत्सा निन्दा, सा अत्रास्तीति 


बीभत्सम्‌ । सद्िरुद्धत्वात्‌ विचत्‌ । बी मत्सरसनामनी ।। णदं द्वयं तदति त्रिषु ।१८।१ 


1 विदुश्यन्‌ ४४; विद्विषः ४. 2 व्रेरणे ^, 2), व. 3 कसं क्केशं नयति 8:. 
4 पघ्युणन्ते 8४. 5 कपयन्ते + पा, ए. 6 कृप +, ए, ४. 7 रक्ष्यन्ते 
^, 51, ग. 8 किंचिचलने २४५. 9 कारुण्य ^, (, ५1. 10 सर्वान्‌ 51. 
11 ए 2.45 बन्ध बन्धन इयस्य निन्दायां सन्‌ . 12 वी मत्सविकृतशब्दौ तद्धेठशोणितमां- 


[नवा 


सादिवाचिष्वे चिघु लिङ्धेषु वर्तेते ४५. 


(पा.) उत्साह--वीरः। वीररसनाम ।॥ “^ 'छुच्युञ्ज्वखौ तु श्ङ्गारो वीर 
उत्साहवर्धनः* इति व्याडिः। कारण्यं --अनुक्रोशञः । करुणारसनामानि ॥ (करुणो 
रस › इति पु॑स्वमपि । अथो हसः -दहस्यं च । हास्यरसनामानि ।॥ चश्ञब्दो रूपान्त- 
रसमुचचयार्थः । "हसिका स्तु हसो हासो हसनं हास्यघघरे * इति । बीभत्सं विकरतम्‌ । 
वीभत्सनामनी ।। पिष्विदं दयम्‌ । इमे दे त्निष्वियनेन त्रिलिङ्खेः । बीभत्सो रोगः। 
विकतो रोग इद्यादि । १८ ॥ 


1 दुचिः 41. 2 हसितं छ तु हसो 89. ५ 2045 मवतः . 


विस्मयोऽद्भतसमाश्च्य चित्रमप्यथ भैरवम्‌ ॥ १९ ॥ 
दारणं भीषणं मीषमं घोरं भीमं भयानकम्‌ । 


<. नास्यवगैः | दक्षिणात्यव्याख्योपेतः १३३ 


भयंकरं प्रतिभयं रोद्रं तूयममी चिषु॥२०॥ 
चतुर्दा दरस्त्रासो भीतिर्मीः साध्वसं भयम्‌ । 


(बि), विस्मय इति--"विस्मापयतीति विस्मयः! ‹्मिडः दंषद्धसने * । अत्‌ 
आश्च्यार्येऽव्ययम्‌ । तस्मात्‌ मवं `अद्धतम्‌ । आचरणीयं अश्येमिति साधु | ‹चर 
गतिभक्षणयोः । वचित्रयतीति, चित्रम्‌ । ° चित्र “चित्रीकरणे * | अद्धतरसनामानि ॥ 
मीरोरिदं चसकरस्वाद्‌ भैरवप्‌ । विमेत्यस्मात्‌ अधीर इति वा भैरवम्‌ । दारयति 
चित्तसिति दारुणम्‌ । ° ह्‌ ऽचिद्‌ारणे ° } विभेयस्मादिति भीषणम्‌? । भीष्मम्‌ । भीमम्‌ | 
भयानकं च । °बिभी मये > । घुरतीति घोरम्‌? । ‹घुर भीमार्थञब्दयोः ? । भयं 
करोतीति मयंकरम्‌ । ‹ डकछरव््‌ करणे ° । भयं प्रति गतं ध्प्रतिभयम्‌ । मयानकरस- 
नामानि ।! चन्‌ ध्येगः, तां राति ददातीति रुद्रः । तस्य कर्म रोद्रम्‌'० उग्रतात्‌ उग्रम्‌ । 
रौद्ररसनामानि ।! अमी अद्धताद्याः उमरान्ताः शब्दाः चतुदश त्रिपु लिङ्गेषु वर्तन्ते ¦ 
"षद्रति विसंत्यस्मादिति द्रः । ‹द्‌ भये > । चरस्यत्यस्मादिति "त्रासः ! ^ चसी उद्वेगे >| 
बिभेत्यस्या इति भीतिः । भीश्च । भयं च । “ जिभी भये >  साधरूनस्यति वाधत इति 
साध्वसम्‌ । ° "असु क्षेपणे ` । भयनासानि || १९-२०। 


1 विदरोषेण स्मा 8, ? भवतीति भूतं, तन्न मवतीत्यद्धुतम्‌ ; आसमन्तात्‌ चय॑त 
इत्याश्चर्यम्‌ 82; आ: चस्णं 5, 3 {, ए, ५५५ ०५ अकस्मात्‌ . ५ ‹ चित्रङ्‌ 
अश्चये ' ए. 5 “दु अवखण्डने 8४; °दृ मये" ^, 7, ए: ० भीषयते 22, 1, 1. 
? घुरतति यतः तद्धोरम्‌ ^, 81, 7. £ ग्रतिविभेव्यस्मात्‌ 5: ° रोदः 1. 
10 [ 2405 ° रा दाने >. 11 दीर्यतेऽस्मात्‌ ८८ 1" जसनं ४९. 1> ° अस 


निरसने ` इति वा धातुः 82. 

(पा,) विस्मयो चित्रमपि । अद्धूतरसनामानि । अथ-- प्रतिभयम्‌ । भयान- 
करसनामानि ॥ रौद्रं तूयम्‌ । रौद्ररसनामनी | अमी-- चतुदश । धर्मिधर्मवचना 
'अद्धुतादिदब्दा नियतत्रिलिङ्गा °भवन्ति। अद्धुतकरी विद्या अद्भुता । धमवचना 
मैरवादयो नियतव्रिलिङ्गाः । भैरवोऽहिः, दारुणोऽहिः इत्यादि ।! दरत्रासौ--मयम्‌ । 
भयनामानि । भयरसः साध्वसरस इति रसत्वोपचाराद्‌ रसानन्तरकथनम्‌ ।! १९-२२॥ 

1 अद्भुतादयः 89 2 25 01111८5 

विकासे मानसो भावोऽनु भावो मावबोघकः ॥ २१॥ 

गर्वाऽभिमानोऽदकारो मानथित्तससुन्नतिः। 

(दर्पोऽवङेपोऽवष्टम्मधित्तोद्रेकः स्मयो मदः ।) 


१३४ अमरकोशः [प्रथमकाण्ड 


(वि) विकार _इति-भावयति करोति रसान्‌ भावः। °भू सत्तायाम्‌ ° 
मनसोऽयं मानसः । मनोविकारो भाव इत्युच्यते । 


^ ह्षेन्मादश्रमारङ्का निर्वेदो जडता धृतिः । 
"छानि्चिन्तामतित्रीडा दैन्यं गर्वः स्रतिमेदः३ 
गहोपस्मारसुप्रानि चपलखाटस्यमूग्रता । 
अम्षेव्रासतकोश्च निद्रोससुक्यं “मतिस्तथा ॥ 
वेगो व्याधिरीष्यां च विषादश्च विकत्थनम्‌ 
अवबोध इति प्रोक्ता भावाः संचारिणो बुधैः ॥° 


मनोविकारनाम । अलु पञ्ाद्थं भावयति प्रकाशयतीति अनुभावः । ‹ भुवोऽवकल्कने 
मनोविकारज्ञापकदहेतुनामः । ¦ 


< वागङ्गाभिनयेनेह यस्मादर्थोऽलुभूयतेः । 
शाखाङ्गोपाङ्गसहितः सोऽनुभावस्ततः स्मृतः !। 


इति । ^ श्रभङ्गकटाक्षाद्या अनुभावा इति स्मरताः ` इति च । गर्वयनेनेति गर्वः । °रकर्व 
खर्वं गव॑ दर्पे * । आत्मानं भउ्यायांसमभिमनुते अभिमानः । ° मनु अवबोधने › ! अहमेव 
उ्यायानिति करोती्यहंकारः । आत्मानं मानयतीति मानः । ५ मान पूजायाम्‌ › । चित्तस्य 
समुन्नतिः चित्तसमुन्नतिः । अहमेव अयायानिति मनननामानि ॥ २१॥ 


1 ‹ सुव अवकरस्कने ` ^, 81, (1. 2 ध्यान? 89. क्षयः 89. «+ धृति; 4. 
5 पुरुकादिनाम 52 7. ¢ अनुमाव्यते ह ए5, 7. 7 गर्वन्ति 81. 8 उक्ष 
मानयति ९४५. 9 ८, \#1 ०५ एव. 


(पा,) बविकारो-भावबोधकः । मनसो विकासे भावः स्यात्‌ । स च 'सायि- 
संचारभेदेन द्विविधो भवति । स च प्रकाङमानः सन्‌ अनुभावः । अचरः भयग्रथतयः 
स्थायिनः । गरवप्रध्तयः संचारिणः। अनादरम्रश्रतयोऽलुभावाः । सात्िकमावानामनु- 
भावविरशषत्व।दनभिधानम्‌ः । ते च घर्मप्रख्यादयः । गरवो -- समुन्नतिः । गर्वनामानि ॥ 
गविंडव्दोऽप्यस्ति । ° “गर्वः स्त्री चास्मिता गर्वः ° इति वैजयन्ती (घर. ९७, गे. १६९) । 
° स्मयोऽवरेप उत्सेको दपैः शौण्डीर्यमित्यपि ° । एतानि च ॥ २१॥। 


1 स्थायी ^. 2 1 २११5 ते के इत्युच्यमाने. ° शघानत्वम्‌ €^. 4 गर्वः 
खी गिरस्ता 89 83; मुद्रितग्रन्थे च. | 


८. नास्यवर्ीः] दृक्िणात्यव्याख्योपेतः १३५ 


अनादरः परिभवः परीभावर्तिरस्किया ॥ २२॥ 
रीढावमाननावन्ञावहेटनमसुक्चषणम्‌ । 
मन्दाक्षं हीखपा बीडा खज्ञा सापच्रपान्थतः ॥ २३॥ 


(वि.) अनाद्र_इति-नद्रियतेऽनाद्रः' । ‹ ड्‌ अषद्रे ” । परिभूयते 
परिभवः, परीभावश्च । ° भू सत्तायाम्‌ * । तिरस्करोतीति तिरस्क्रिया } ° ङकरञ्‌ करणे ° । 
रिहति हिनस्तीति" रीढा। ^ऽरिह हिंसायम्‌? । अवमानयतीत्यवमानना५। ^मान 
पूजायाम्‌ ° । अवज्ञायतेऽनया अवज्ञा ° ज्ञा अववोधने ` । अवहेख्यतीति अवहेलनम्‌ । 
हेड अनष्दरे ° । असून्‌ क्षिणोतीति असुश्चणम्‌ । ° क्षिणु हिंसायाम्‌ ° । असू्रणमिति 
व। पाठः} “सक्ष अद्रे! तिरस्करियानामानि। मन्दम्‌ अक्षि यत्रेति मन्दाक्षम्‌ 
मन्दम्‌ अकम्‌ “इन्द्रियमत्रेति वा । जिद्ेत्यनयेति"० हीः । ही छ्न्याम्‌ ° । त्रपत इति 
चपा । ^त्रपूषु खनध्यम्‌ ° । ""व्रीड्यतीति त्रीडा। व्रीड चोदने छ्लनायां च? । 
"भ्रीडाश््दो हयोः । छ्जते इति ख्व्नां। ‹जओ रस्जी त्रीडने ° । छल्नानःमानि ।! अपत्रपत 
1“इत्यपच्रपां । परदागतहीनाम ।! २२-३ ॥ 


+ आदरः सत्कारः; स न भवतीति २४५. 2 परिभावयति 8४. : तिरस्करणं २६५. 
4 कट्थयति 8, 3, 1, ५1. 5 ° रिह कत्थनयुद्धनिन्दार्हिसादानेषरु ` ^, ८1, 7, 
पा, २2४8. 6 माननं पूजा तद्विरोधिनी ८५. ” असृक्षेणम्‌ अनादरः ९५ 
8 असूषक्षणं इति च पाठः ], $. 9 वाग्यन्न २६,, 10 1, गणः अनया. 
11 व्रीडयति २६०. > व्रीडखब्दः पुंलिङ्खोऽप्यस्ि ८४. 13 निङ्ष्टा चपा २४५. 


(पा.) अनादरः--असृक्षणम्‌ । अनाद्रनामानि ।! हटायुधाभिधानेऽनाद रावजञे 
भिन्नार्थके | 
° अत्याकारः परिभवो "निराकारः पराभवः । 


अनादरश्चाभिभवस्तिरस्कारश्च कथ्यते ।। (अ. मा. ४. १९) 
"देखा स्य।दवदहेखा चावज्ञा रीढ। विमानना ° ॥ (अ. मा. ४. ३०) 


इति ।} मन्दाक्ष--रुन्ना । छ्ज्ानामानि ।! व्रीटञब्दोऽप्यस्ति । 


^ पथि पथिकवधूमभिः सादरं प्रच्छयमाना 
कुवख्यदलनीटः कोऽयमर्य तवेति । 
स्मितिविकसितगण्डं व्रीखविश्रान्तनेत्रं 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष् सीता । 2 


इति प्रसन्नराघवेः \} सापत्रपान्यतः । परसकाष्षाजता छ््ना अपत्रपा स्यात्‌ | २२-३॥ 


१३६ अमरकोशः [ प्रथमकाण्ड: 


 निकारशचेति सुद्रितग्रन्थे. 2 ° देखा स्यादवदेरं रीढागेज्ञावरीढा च ` इति सद्रितपुसतके, 
° अयं -षटोकः सुद्धितम्रन्थे न दभ्यते, उपलभ्यते च हनुमन्नारके (३. १५); ^ २०७ विवासोपरि- 
त्रीलनं ख्जा. | | 


क्षान्तिस्तितिक्षाभिध्या तु परस्वविषये स्णृहा । 
अक्ान्तिरीरष्यास्ुया तु दोषारोपो गुणेष्वपि ॥ २४ ॥ 


(वि,) क्ष न्तिरिति.  क्षम्यत इति शक्वन्तिः। ^श्षमूष सहने ° । तितिक्षते 
तितिक्षा । ‹ :तिज निने ° । निशानं सहनम्‌। मर्षणनामानि | अभिभ्यायते अभिध्य।। 
“ध्ये चिन्तायाम्‌ ° । “परद्रव्यरिप्सानाम ।। न कषान्तिरक्लान्तिः। द्यतीति श्रष्या | 
° ईष्ये ईष्यांयाम्‌ ° । अक्षमानाम । असूयतीति असूया । गुणेषु श्दोषासोपनाम ।! २४ ॥ 


(म 


1 तितिक्षा च «^. 2 ^ तिज क्षमायाम्‌ ° ५४. ऽ अपहरणे ग्रहणे ध्यानमभि्या 
8. 4 ईप्सा 1५1. 5 इषतीति दर्षा | दषं समर्पार्थः। सा अत्रेति वा ए\. 
6 रोषाद्याोपण° 129. | | 


(पा.) क्षान्तिसितिश्च)। मर्बणनामनी । अभिध्याः--स्पहा ! परद्रव्यविषय- 


खपरह। अभिध्या स्यात्‌ । चिषये स्परहेति वा पाठः| अक्षान्तिरीष्यां। पसैन्नलयासहन- 
नामनी ॥ असूया--अपि । गुणेषु दोषारोपणससूया स्यात्‌ ।। २४॥ 


1 परोत्कर्घार 23. 


वेरं विरोधो विद्वेषो मन्युरोकौ तु छक्‌ खियाम्‌। ` 
पञ्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इद्यपि ॥ २९५ ॥ 


(वि) वैरमिति-वीरख्य कर्म॒॑वैरम्‌ । विरणद्धीति विरोधः । ‹ रुधिर 
जावरणे ° । विद्ष्टीति विद्धेषःः।. द्विव अप्रीतौ °| वैरनामानि ॥ विरुद्धलक्षणया 
मन्यतेऽननेति मन्युः । °मन ज्ञाने ° ! श्ञोचल्यनेन शोकः । ‹ शुच शोके ° । रुक्‌ च । 
ओोकनामानि ।॥ पश्चात्तपतीति" पञ्चात्तापः। अलुतापश्च । °तप संतापे °। विरुद्धं 
श्रतिसरतीति विभ्रतीसारः। ‹ स गतौ > । प्धात्तापनासानि | २५ ॥ 


'वरिरोषेण रोधः ८ र विद्धिष्यते ^; विरभो दवेषः ८५. 3 शोचयति 7,, ए; 
ओोचनं 21४. ^ तापयति 2४. .. 5 प्रतिसरणं २19; विप्रतिसारः 79, ए. 


<. नास्यवगेः|] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः | १३० 

(पा,) वेर--विद्रेषः। वेरनामानि ॥। अनुक्तम्‌-‹ कल्होऽस्री ञकटकः ° । 
कठ्टनामनी ।॥ ‹दोर्मध्यं॑तु 'करेकरम्‌ ° । समुष्टिपरहारनामनी ।॥ मन्यु--स्ियाम्‌। 
ओकनामानि ।! पश्च।त्तपो--इत्यपि । प्चात्तापनामानि । “पृष्ठमांसादनं प्च।द्‌ गत- 
स्यार्थस्य चिन्तनम्‌? । गतार्थचिन्तनं प्रषटमांसादनं स्यान्‌ ।। २५.॥ 


4 करेङ्कडम्‌ ५.1. 


ट, ७५ 


कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिचा रूट्कधौ सियो । 
चौ तु चरिते रीलसुन्मष्दधित्तविश्रमः ॥ २६ ॥ 





(वि) कोप इति --' कुप्यतीति कोपः । ° कुप क्रोधे › । छुभ्यतीति कऋोधः । “छध 
कोपे! न मृष्यलयनन `अमर्षः। ^ मृष सहने  । रुष्यतः अननेति रोषः । ‹ रष 
हिंसायम्‌? । र्ट्‌ च । प्रतिहन्तीति प्रतिघः । “हन दहिंस'ग्योः ° । क्रुध्यतीति “छत्‌ | 
^ क्रुध कोपे ° । कोपनामानि।! ऽशीख्तीति खीलम्‌ । ° शीट समधौ ° इुचिचस्तिनाम ॥! 
उन्माद्यतेऽनेनेति उन्मादः । ^ध्मदी हषग्टपनयोः ° । चित्तस्य विभ्रमः चित्तविश्रमः। 
गभूताद्यवेसागतचित्तविश्रमनामः९ ।। २६ ॥ 

1 कुप्यत्यनेन ‰, 1, 7. २न्‌ सर्पणममर्पृः २६2. रुष्य 81. 4 क्रुथ्य- 
त्यनया ^. 21, व्र. 5 शीख्यतीति 125. 6 ° मदी हँ ` 1. ? आवेश्चात्‌ 1. 
5 °श्रमणः 82, 5. 


(पा.) कोप-ल्ियाम्‌ । कोपन।मानि |! सषाछधःटाब्दावपि :स्तः ! ‹ रुषासट्‌- 
चछव्छधाःः चियाम>> इति वैजयन्ती (प्र. ९८, शमे. १८३) । चौ - रीम्‌ चा- 
रश्चरितं वृत्तं चरित्रं चरणं च तत्‌ ° इति “वैनयन्ती (प्र. ९२. छो. १९५) । भ्सदाचारः 
सीरं स्यान्‌। उन्मादः--विभ्रमः। चित्तध्रमणमुन्मादः स्यान्‌ । अयुक्त्म- ° तन्द्रा 
कोंसीदयमाख्स्यम्‌ ` । भाटस्यनासानि ।। ° विस्प्रतिः प्रस्मरति: समे ` । ^विस्पृतिनामनी ।{२६ 


1 08; 021४5. त्ुधा 84. 2 च्ियः 8; मुद्रितमन्थे च. 4 आन्चारो 
चरत्तचारित्रचरिन्चरणानि च इति मुद्धितग्रन्थै. 5 छुद्धघा चारः; 1. 6 प्विस्मरण- 85 


प्रेमा ना प्रियता हाद प्रेम सेहोऽथ दोहदम्‌ । 
इच्छा काङ्क्षा स्प्देहा तुड्‌ वाञ्छा छिप्सा मनोरथः ॥ २७॥ 
कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽल्यथ लालसा दयोः । 





१३८ | अमरकोशः [म्रथमकाण्डः 


(वि.) प्रमेति प्रियस्य भावः प्रेमा । श्रेम च। प्रियता च। हृदः कर्म 
णाम्‌ । स्निह्यत इति स्नेहः । ‹ ष्णिह ्रीतौ ° । स्नेहनःमानि ॥ दोग्धीति दोहः तं 
ददातीति दोहदम्‌“ । ° दुह प्रपूरणे * । इच्छति ययेति इच्छाः । “इषु इच्छायाम्‌ * । 
°%काह्ति काह । “^ काक्षि काह्कायाम्‌ ` । सणरहयतीतिः स्प्रह! । ° स्प्रह ईप्सायाम्‌ ° । इहं 
` इहा । ^ चेष्टायाम्‌ ` । ठृष्यतीति तद्‌ । तर्षश्च । ° जितृषा पिपासायाम्‌ ° । ध्वाज्छतीति 
वान्छा। "वाचि इच्छायाम्‌? । खच्धुमिच्छा छिप्सा । ^ डकमष्‌ प्राप्तौ ° । मनो रथो 
यस्य सः मनोरथः०। "० काम्यते कामः। "कम कान्तौ  } ""अभमिटषति अमिलाषः। 
° ठष कान्तौ ° । इच्छानामानि ॥ तर्षणं "तर्षः । ‹ कृष पिपासायाम्‌ * । स एवाधिकश्वेत्‌ 
टाटसा। अतिशयेन स्यते खरसा। ° कस -छेषणकीडनयोः ° । गरातराभिखाषनाम २.५) 


1 व्रेम नपुंसकम्‌ ८९; 71 ०००५ 'प्रीज तपंणे कान्तौ च” ° हृदये भवं ४, 
3 ्िह्यत्यनेन ^, 51, 7. “ दोहमाकर्ष गर्भिण्यादेर्द॑दाति 7, 5, ४४. 5 एष्रणमिच्छा ०४. 
€ काङ्ुणं २४. 7 स्पृहं २४. 8 बज्छनं ८५४. °» भ्रामकत्वेन मनसो रथ इव 
सितत्वात्‌ एष; मन एव स्थः 71. 10 कम्यते 7, रः. 11 अभिलषणं 2४४. 


12 ^, 281, व्‌' गफ 


(पा.) मरेमा--रनेहः । स्नेहनामानि ॥ पुंलिङ्गग्रमखब्दस्तद्धितान्तः । नपुंसकलिङ्ग 
प्रमञ्ब्दः कृललययान्तः' । तस्मात्‌ स्नेहोऽस््री प्रेम॒सौदहादंमजीयं हादंसोहदे ` 
श्टूयन्यसमीरिता संमरहोक्तिरपि युक्ता। अथ दोहदम्‌ तर्षश्च । कष्णानामानि ।। स॒ महान्‌ 
लाटसा दयोः 1 अयर्थमिति वा पाठः । अतिवृष्णानाम ।} २५ ॥ 


1 कृदन्तः नपुंसकलिङ्गः 83. 2 अन्य॑गरहीता 83. 


उपाधिर्न धर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा ॥ २८ ॥ 
स्याचिन्ता स्खृतिराध्यानसुत्कण्टोत्कलिके समे । 
उत्साहो व्यवसायः स्यात्‌ स बीयमतिद्क्ि भार्‌ ॥ २९॥ 


(वि.) उपाधिरिति--उप समीपे आधीयते धर्मोऽत्रेति "उपाधिः । धर्मचिन्तायां 
नाम ।। आधीयते दैन्यमनेन आधिः! ° डवान्‌ धारणपोषणयोः ° । मनोन्यथानाम ॥ 
चिन्यते चिन्ता । “चिति स्मरत्याम्‌ ° 1 दारिद्रथादिना वितर्कनाम । स्मयेत इति 
स्मरतिः । °स्म्र॒ आध्याने ? 1 विस्मृतस्मरणनाम ।। आ समन्तात्‌ ध्यायते आध्यानम्‌ \ 
°ध्यै चिन्तायाम्‌ ° । उत्कण्ठात्मकस्मरणनाम ।। केचित्‌ य एकाथां इति वदन्ति । 
उत्कण्ठ्यतेः उत्कण्ठा ! ° कटि शोके ° । उत्कस्यते उत्ककिका ! कठ संख्यने * । ओतु 


<. नास्यवमेः |] दाक्चिणात्यव्यास्योपेतः १३९ 


क्यनामानि | °उत्सहनं उत्साहः । ^ षह म्षेणे * ! व्यवसीयत इति व्यवसायः } 
° षोऽन्तकर्मणि *। अध्यवसायो वा। उत्साहनामानिः !! वीरस्य कर्म॒वी्ेम्‌ । 
अतिशक्तिसहितोच्योगनाम ।! २८-९॥। 


1 उपपन्नश्चास्तावाधिश्च, ‹ इुधाज्‌ . - * पुंलिङ्गः 71. 2 ‹ चिति चिन्तायाम्‌ ' & ५. 


3 स्मरणं 2६५; स्मयतेऽनया {> ५1. + मन्ति 1, 9, 5, 2, 5 उत्कण्ठते ‰. 
6 उत्सहते ^; उद्रतं सहनं 2५. 7 2६५ २०5. 5 उद्ोगनामानि ए2, 722, 1, 5, ९५५, 


(पा,) उपाधिः--घर्मचिन्ता। धर्मचिन्ता उपाधिः स्यात्‌। पुंसि- व्यथा । 
मनोव्यथा आधिः स्यात्‌ । स्याचिन्ता--आध्यानम्‌ । चिन्तानामानि । चिन्तियाश्दो- 
ऽप्यति । ^ चिन्ता स्याच्चिन्तिया स्मरतिः › इति रभसकोश्चः । उत्कण्टा--समे । ओत्सुक्य- 
न।मानि। समशब्द्रहणात्‌ सर्वस्यापि ग्रहणम्‌ । ^ उत्कण्ठा स्यादु्कठिका रतिश्च 
रणरणक्रम्‌ › इ्यन्योक्तायद्कादय ईषद्धित्नार्थकाः। 

^ उत्कण्ठा परितापो रणरणकं जागरस्तनोस्तनुता । 
फठमिदमहे यमाप्रं सुखत्य मृगखेचनां ट्र । 
उत्सहो---स्यात। यल्ननामनी ।} ‹ यल्नोस्ाहोयमायासास्तरीषोऽध्यवसायवत्‌ ° इति 
वैजयन्ती (घ. ९५, शरे. १६७) 1 स वीयेमतिराक्तिमा क्‌ । स यन्नोऽतिशक्तिभाक्‌' चेत्‌? 
वीर्य स्यात्‌ । ^ अतिश्चयशक्ति्वीविमिति * शतरिकाण्डेऽमरमाला | २८-९॥। 





1 राक्तिमःन्‌ 83. 2 य॒दि ८4. 3 एड ०४७. 





कपरोऽख्नी उयाजदम्मोपधयदछद्यकेतवे । 
कुखतिनिक्रतिः चाठव्यं प्रमादोऽनवधानता ॥ ३० ॥ 


(वि,) कपट इति- के शिरसि पट इव आच्छादकः कपटः । कँ श्रह्मणमपि' 
पटतीति वा! °पर गतौ > । "व्यजतीति व्याजः । ^अज गतिक्षेपणयोः । दभ्नोति 
हिनस्तीति" दम्भः। ^ दम्भु भआज्ञापने ›। उप समीपे धीयत इत्युपधिः ! “इधाच्‌ 
धारणपोषणयोः ° । छाद्यते खरूपमनेनेति श्छद्म | ‹ छद्‌ अपवारणे ° । कितवस्य कर्म 
कैतवम्‌ । कपटनामानि ।! छस्सिता सतिः हिंसा कतिः । ° स गतौ ` । निष “णाति 
हिनस्तीति निकृतिः । “कृ हिंसायाम्‌ ° । इाठतीति शठः । ‹ ट हिंसासंछेसनकेतवेषु ` ¦ 
ण्ाटस्य कमं यालछ्यम्‌ । अनात्मकन्यापारनामानि ॥ प्रमाद्यदीति श््रमादः | ^ मदी हर्ष ° | 
न विद्यतेऽवघानं यस्य सः अनवधान: ¦ तस्य भावः अनवधानता । 'भचत्ताक्रुखत 
नामनी ।। ३० ॥ 





१४० अमरकोरः [प्रथमकाण्ड 


1 कुत्सितपट इव आच्छादकः कपटः 8४; विरोषेण अजति क्षपयति 89; व्यज्यतेऽनेनेति 
ए 2.4, 21, ¶' धवत्‌ अनेन. > दम्मने 2४; हिंसायाम्‌ ^, 51; 1. ^ 89 1 


15, ५४ २१५ स्फटिकस्येव सिन्दूरं. 5 नक्रारान्तनपुंसकलिङ्धम्‌ 121. € करोतीति, 
^ क्क्‌ करणे " >; कृणातीति कृतिः, निक्ृश क्रति; 7. तस्य 71. ° आत्मानात्मकः 
153. 9 प्रकृष्टो मदः २८६. 10 चिन्ताकुट (ता ४2) नामानि ए, 


(पा,) कपटो कैतवे ।. कपटनामानि ॥ ' मिषं निभं छं दण्डाजिनं गजनि- 
मीनम्‌ ° । एतानि पञ्च च । कुपतिः -दाछ्यम्‌ । शाछयनामानि' । प्रमादोऽनव्‌धानता । 
अनवधाननामनी । ३० ॥ | 





1 41 2408 भाघ्रया † दज्विर ° 


कौतूहलं कौतुकं च कतुकं च इतुहलम्‌ । 
स्रीणां विरखाख्चवबिन्योकविश्रमा लडित तथा ॥ ३१ ॥ 
देखा लीटेयमी हावाः कियाः श्ह्ञार भावजाः । 


(वि,) कौतूहटमिति--एते शब्दा रूढाः । शुत्सितं पापं तूखयतीति 
चौतूहटम्‌। कुतूहलं च । ‹ तूल निष्कर्षे * । कुल्सितं तोजयतीति छलुकम्‌ । “तुज 
हिसाबलादाननिकेतेषु । कुतकमेव कौतुकम्‌ । अननुभूताभीष्टामिरख'षनामानि ॥ 
विटसति येनेति भविखसः। ‹ ठस शेषणक्रीडनयोः? । प्रिये अगते सति प्रियाया 
ऽअङ्केषु यो विशेषो जायते तस्य नाम । विशेषेण भ्वुकृति गर्वतीति विच्वोकः' । 
‹ बुक गर्वे ° । प्रिये आगते सति प्रियाया गवौदनादरनाम ।| विषेण भ्रमतीति विभ्रमः । 
^भ्रमु अनवस्थाने ° । श्रङ्गाराधिक्यात्‌ चिन्तव्र्यनवस्थाननाम 1 रखतीति रलितम्‌ । 
^ छल विलासे ° । श्स्यपरिकिपतसुङ्कमारस्याचङ्गचेष्टितनाम ।। हिख्तीति हव्य । हेडते 
वा] हिर भावकरणे › ° हेड अनादरे” इति वा धातुः । °ङ्गारक्रीडानाम ।! ठन 
लीला । ° कीङ्‌ शेषणे › । ""परनोमघुरवागङ्कचेष्टितैः प्रियानुकरणनाम ॥। स्रीणां ऋङ्गार 
भावजाः च्या अमी दावा उच्यन्ते। हूयन्ते कामिनः एभिरिति हावाः। “दू 
दानादनयोः ° ।। ३१ ॥ | [व ॥ि 


181, 701, 1, 5, ५२ वत चाल 6  , 2 पप, ए व्वत्‌. ०7, ए, 
गप समीष्टर.  « विरोषेण क्सनं 2८9. 5 अद्धो ^; अङ्के; पधा. ५ बरुकति 82, 1. 
7 विवोः गतिविशेषस्य ओकः स्थानं, वबयोर्मेदः, विपूर्वैको °वा गतिगन्धनयोरिति ° धातुः 7. 
-8 सुरत. ^, 7; स्वपति 5, ए. १ °प्रौटिः 89; 121; 1, ६5 ४. 10 मधघुरतरः 
4.1 | 


४ 


<. नाख्यवगेः| द्क्चिणात्यव्याख्योपेतः १४१ 


(पा.) कोत्हलं- ऊतहखम्‌ । अननुमूताभीष्टामिद्यषनामानि ।॥ सीणां -- 
भावजा: ¦ समितकटाक्षसंबरयादयो विखसाः । भत्सैनादयो विव्वोकाः। वचनभूपण।- 
दिवत्तयोः विभ्रम।:। सुक्कमारकरमो रुछितम्‌ । धाषटर्घाचरणं हे । प्रियगतिवचना्यन- 
करणं खीला । इतिदष्देन मोट्रायितद्खटरभितादीनां ग्रहणम्‌ 1 तत्र मोद्धायितं कर्णकण्टूयन- 
गात्रभङ्गादि । ञुदटरमितमोमहणसुखे दुःखाभिनयः । :किटकिच्ितं ऋोधाशरहर्थभीत्यादि- 
सांकयं विकरृतमुखभाषणम्‌ । विच्छित्तिमास्यभूषणादि निरासः विक्षेपः! असकलग्रतिकर्म 
मोगध्यम्‌ * । सीणां -ङ्गारभावादुस्न्नविखासादिचेष्रः दवराच्दवाच्य।ः ॥ ३१ ॥ 


1 “िपवाः 41. 2 किटिकरिञ्ितं 41. ५ ५1, 8५ 204 मुक्ताः कस्य कदा 
फलटानीयादिवाद्प्रयोगश्च. 


द्रवकेलिपरीहासाः कीडा लीला च नम च।॥ ३२६॥ 
चयाजोऽपदेरो लक्ष्यं च कीडा खेटा च कूर्दनम्‌ | 
घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्‌ पख्यो नष्टचेष्टता ॥ ३३ ॥ 


(वि,) द्रवेति द्रवति हृदयमनेनेति द्रवः । ° दर गतौ  । केटति चित्तं केलिः । 
° कठ चटठ्ने ° । किख्तीति वा । ^ किट शरैत्ये ऋीडायां च › । परिहसतीति परीहास 
^ से हसने * । ऋीडतीति करडा । ‹ ऋड़ : विहारे * । ख्टनं छी । “ ठीङ्‌ शैषणे * । खेलति 
व। पाठः । खेरतीति खेद । "खे चलने  । श्टरणाति रयतिद्ययं मापयतीति नर्म । 
°नृ `नये> | प्रियाणां प्रियाभिः सह ;क्रियमाणरतिपरिहासनाम ।। ¢्यजति क्षपयतीति 
व्याजः! (अज गतिक्पणयोः ° । अपदिद्यतेऽतदरूपेणाननति अपदेशः “दिद 
अतिसजने ° । लक््यतेऽननेति ख्श््यम्‌ । ‹ छश्च दय्येनाङ्कनयोः ° । मिपनामानि । कीडतीति 
क्रीडा । ^ क्रीड्‌ विहारे ° । खखतीति चेला । ^ खल चने * । कू्दत इति कदनम्‌ । °कुदं 
क्रीडायाम्‌?! विदहारनसानि | “अङ्गं जिवर्तीति घर्मः। °च क्षरणरदीप्त्योः>। नितरां 
दहतीति निदाघः । ° दह भस्मीकरणे ` ! निदाघकाल जातो वा निदाघः | स्विद्यतेऽन 
नाङ्गमिति स्वेदः! “प्विदा गात्रभक्षरणे ` । स्वेदनामानि ।। "“प्रलीयते च्या अन्नेति 
प्रटयः । ‹ लीङ्‌ षणे ` । ' नष्टचेष्टतानाम ।! ३२-३ ॥ 


1 केटिः द्वयोः 15, ५०; "केलं चलने", "के क्रीडायाम्‌ ', "के्‌ वल्नक्ीीडनयोः 
इति धाठुच्वम्‌ ^+. > विहरणे 5५, 109, 1९४ ५९. पद्रणां 8. प्रीणने ५, ६4. 
5 ‰1, 11, ४५2 0६ रति. 6 व्यस्यत्त लिप्यतं ९५; 7 क्रीडनं ४ ४ कुर्दनमिति 


केचित्‌ पठन्ति ८२ ६5. = 9 21 जप अङ्ग. 10 ^ ०५०: प्रकर्ष. = 11 व्चेष्टित- + 


१४२ अमरकोशः [ ्रथमकाण्डः 


(पा) द्रवकेलि-- नर्म च । कान्तेः कान्ताभिः सह 'कृतपरिहासमत्सनताड- 
नादिनामानिः। व्याजो- खश्च च । “क्षे संख्या व्याजल्षये › इति रुदराभिधानात्‌ 
रश्च मूधेन्यान्तम्‌ ¦ विषमनमानि । अत्र कपटपयोयमपिः प्रपच्चयन्ति । 


® सरागसुव्य॑ सृगनामिदस्भादपारकपरपदेन कीया । 
“रत्यापि दन्तच्छदस्क्छलेन स एकहेरं सुभगोऽवगृूहः5 ° ॥। 


इति ध्मडामौभ्युदयः। कीड।-_ करूदनम्‌ ¦ कृू्देनमिति च कचित्‌ पाटः । °उपधायां 
५च ° (८. २. ७८) इति दीघेत्वमत्र कैधिननेष्यत इति रक्चितव चनात्‌ §दनमिलयप्यत्ति । 
विहारनामानि ॥ घर्मो-स्वेदः स्यात्‌ । स्वेदनामानि ॥ प्रख्यो नष्टचेष्त। । नष्टचेष्टतेति 
निष्पन्दख्ितिः। सा प्रख्यः स्यात्‌ । अवुक्तम्‌--^कालिका तु विवर्णता? वैवर्ण्य 
कालिका स्यात्‌ ।! ३२-३॥ 


+ °परिहसन? 83. 2 41 वपतऽ भाषया ^सरसाट ". 3 ०पर्यायान्‌ 85. 
4श्रिया 8. ॐ उपगूढः 44, 4. € ‹ वोँरुपधाया दीर्घं इकः ` (८. २. ७६) 8. 


अवहित्थाकारगुभिः समो संवेगसंभ्रमौ । 
स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासः स मनाक्‌ स्मितम्‌ ॥ ३४॥ 
मध्यमः स्याद्‌ विहितं रोमाओो रोमहषणम्‌ । 


(बिं.) अवहिव्येति--अवदीयते गोप्यते भाकारोऽत्रेति अवहित्था । ‹ ओहाक्‌ 
लयगे। आकारगुप्रिनाम ।॥ संविज्यतेः संवेगः} ‹ओ विजी मयचख्नयोः ° । भ्संभ्रम- 
स्यनेनेति संभ्रमः । °श्रमु अनवस्थाने । संभ्रमनामनी ।॥ आ समन्तात्‌ रतीति 
भाच्छुरितकम्‌ । ° छ्ुर छेदने ° । उस्म्रस्यते उर्श्िप्यतेऽनेनेति उस्प्रासः। तेन सह वर्तत इति 
सोतप्रासः ! सोतखासो हासः अ च्छुरितकमित्युच्यते । सामर्षहासनाम ।। स हासः मनाक्‌ 
ईषचेत्‌ स्मितमिद्युच्यते । स्मीयते स्मितम्‌ । ‹ ष्मिङ्‌ ईषद्धसने ° । ईषद्धासनाम ।! विहस्यते 
भ्विहसितम्‌। ‹ हस इसने * । मध्यमहासनाम । रोमाणि अच्चतीति न्तेमाच्चः । 
°अञ्ज्चु गतिपूजनयोः ° । रोमाणि हृष्यन्त्यनेन रोमहर्षणम्‌ । ^ हृष तुष्टौ ° । पुटको- 
द्रमनासनी? । ३४ ॥ | 


1 अवहिस्थमि्येके 121; 1. 2 2" २०05 अनेनेति. 3 संभ्रम्यते 21; स॑भ्रमयति ए. 
« छुरयति 7 5 स्मितादिहदसितयोमेध्यमः ९४५. 6 रोम्गामञ्चनं ए. 7? 89, 721, 1 
2५१ पुलको रोमविक्रिया. 


<. नास्यवगेः| दाक्षिणत्त्यव्याख्योपेतः १४३ 


(पा,) अवहित्थाकारगुपिः। छ्ल्नाभय।दिहेतुकाकारगोपनमवहित्था स्यात्‌| 
अवहित्थमप्यस्तिः । “न पुमानवदित्था स्यादही गृहज।छिकाप्यस्याम > इति वैजयन्ती 
(पर. ९४२, च्छे. ८६) । समौ--संभ्रमौ । इष्टदं नादिभ्यो भूततारतम्यविरहनामनी ।! 
स्यात्‌- सोत्प्रासः । परिदह्ासवचनसदहितदहास्यम।च्छुरितकं स्यात्‌ ।॥ स मना स्मितम्‌ | 
स॒ ददासो मनाङ्‌ चेत्‌ स्मितं भवति। मनाच्टब्देनादृष्टदन्तत्वलक्षणम्‌ । स्मितं 
त्वटष्टदशने दासो वकरोष्ठिका न ना ° इति वैजयन्ती (प्र. १९२, श्छ. ८२) । मध्यम -- 
विहसितथ्‌ } स्मितं मध्यमं चेद्‌ विहसितम्‌ । अनुक्तम्‌--“ अद्रदासो महत्तरः?! स हासो 
महान चेत्‌ अट्ृह्यसः स्यात्‌। रोमच्ो-दर्षणम्‌। पुख्कोद्रमनामनी ।। कचित्‌ 
स्पष्टलिङ्स्यापि साहचयेमपेक््यम्‌ । ` 


° भयाद्‌ यदेवोद्रतमङ्गनानां देवासुराणां प्रधनोत्सुकानाम्‌ । 
तदेव दर्ष्च तयोजेयेन रोमाच्वमस्याप्युपकारि जातम्‌ ॥ ° 


इति राघवपाण्डवीयम्‌ (दिसं. ६. ४८) ।। ३४ ॥ 


1 ^} 2545 आकारगोपनायायवदितिथिकाप्यवकुरिलिकापि स्वी. 2 हसः 89. २.44 
20405 स्यात्‌ . 


कन्दितं रुदितं कुष्टं जम्भस्तु चरिषु ज्म्मणस्‌ ॥ ३५ ॥ 
विप्रलम्मो विसंवादो रिङ्कणं स्खलनं समे। 
स्यालचिद्रा रायनं खापः सश्र: संबेदा इत्यपि ॥ ३६ ॥ 


(वि,) कऋन्दितमिति--ऋन्यतेऽनेन क्रम्दितम्‌ । ‹ क्रदि आहनि रोदने चः । 
श्रोदिलयनेन रुदितम्‌ । ‹ रुदिर्‌ अश्चुविमोचने › ¦ 'करो्चयनेन क्षम्‌! ‹ छद आह्वाने 
रोदने चः | रुदितनामानि ॥ जृम्मन्तेऽनेनति जृम्भः । जृम्भणं च । ^“जृभि 
गात्रविनामे ° । ऽनिद्रावसाने आरम्भे वा मुखविकासविदोषनासनी । विग्रखभ्यतेऽनेन 
विप्रङम्भः। ‹ इल्भष्‌ प्राप्नो  । भविसंवदतीति विसंवादः । ^ वद्‌ व्यक्तायां वाचि › । 
अङ्गीकृतापहवनामनी ।! रिङ्कतीति रिद्णम्‌ । °रिखि गती * । रिङ्गणमिति वा पाठः। 
<रिगि गतौ ° । -श्छर्तीति स्खलनम्‌ ¦ “स्वल संचलने ?। श्स्धमांचख्ननामनी ॥ 
चत्वार्येतानि प्रतारणस्येवेति केचित्‌ ।} नियतं द्रान्तीन्दरियाण्यत्रेति निद्रा । °द्रा कुत्सायां 
गतौ ‡ । शेते स्यन्‌ । ° ङ स्वप्रे ` । स्वपितीति स्वापः । स्वप्नः । ° चिष्वप्‌ डय » । 
10संविरात्यतरेति संवेशः । ° विद प्रवेडने ` । निद्रानामानि । ३५-६ ॥ 


१४४ अमरकोश्चः [मरथमकाण्डः 


1 क्रन्दति 81, 121. 2 स्द्यते 22 ४५४. 3 रुद्यते 1५; ^ गप अनेन, 
+जुभ जुभि ^; 2, 7, २६. 5 निशावसाने 21, 1५8. 6 वि॑वदनं २४. 
7 स्खलितं 79 ८४५. 8 गोत्रस्खल्न° ^, 81, ¶, 1. 9 हरते प्राणिनोऽत्ेति, 83; 
रोते यच्च 1. 10 संविशति २. | 





(पा ) कऋन्दृत "रुदितनामानि । जृम्भस्तु- ज्रम्भणम्‌ । अङ्गभङ्ग- 

मानि ॥  निद्रावसानप्रारम्भयोमुख विकास विदोषनामनी ° इति लिङ्गमद्ीयम्‌ । जम्भो 

नियतस्रीटिङ्गश्चेत्‌ युखविकासन.म । ° कृम्मणं तु त्रयी जम्भा मुखसेदस्तु जम्मिका ° 

इति वैजयन्ती (प्र. १४३, शमे. ८८) । विम्रटम्मो विसंवःदः । फटरविग्रतिपत्तिनामनी 

रिद्णं-- समे । अद्खीकृतत्यागनाःमनी । स्यानिद्रा- संवेश इत्यपि । निद्रानामानि ॥ 

स्वप्ररब्दोऽवखाच्रयसध्यावस्ायामपि स्यत्‌ । ‹ निद्रा गुडाका सु्रिश्चः स्वप्रस्त्वेवा् 
ददानम्‌ इति वैजयन्ती घ्र. ९९० स्म. १९५) || ३५६ ॥ 





1 रोदन° 89. सततं चेति सद्वितपुस्तके. 


तन्द्री प्रमीला भ्रक्ुटिभुकुटिशथकुटिः सियाम्‌ । 

अदृष्टिः स्यादसौभ्येऽक्िण संसिद्धिप्रकृती त्विमे ॥ ३७॥ 
खरूपं च ख भावश्च निसर्गश्चाथ वेपथुः । 

कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः ॥ ३८ ॥ 


इति नास्यवभ॑ः 


(वि,) तन्द्रीति-"ततम्‌ इन्द्रियाणां विस्तारं द्रावीति तन्द्री । तन्द्रा । तन्दिश्च । 
^द्रा कुत्वायां गतौ ° | प्रमीरन्ति °इन्द्रियाण्य्र म्रमीटखा। "3 मीर निमेषणेः। 
महाश्रमोपजनितेन्द्रियोपरतिनामनी ।॥ श्ुवोः कुटिः कुटिता भक्रटिः, कटिः, शरषठ- 
टिश्चि। “कुट भ्कोौरिल्येः। छवोः कुटिरुतानाम ॥ असौम्या दृष्टिः अदृष्टिः । 
°विरुद्धदसेननाम ।। संसिध्यतीति संसिद्धिः? । ८ षिधु संराद्धौ | प्रकर्वेण क्रियते 
१श्रकरृतिः । ‹ डक्रञ्‌ करणे ° ] स्वस्य रूपं स्वरूपम्‌ । '°स्वमास्मानं भावयतीति स्वभावः । 
मुबोऽवकल्कने ` । निस््यते निसगेः । ^ सज विसर्गे " । स्भावनामानि । '"वेपते 
वेपथुः । ° दुवेप्र॒ कम्पने: । 'ध्कम्पते कम्पः | ‹कपि चलने › । कम्पनामनी । अशुभं 
क्षणोति हिनस्तीति क्षणः। “क्षणु हिंसायाम्‌ ` । उक्छृष्टः दषः उद्धषैः । मह्यते जनैरिति 
महः । "मह पूजायाम्‌ ? । उत्‌ उद्धतं हूयन्ते जना अत्रेति उद्धवः । उत्‌ उद्धतं जनान्‌ 


८- नास्यवगैः | दाक्षिणादयव्याख्योपेतः १९५ 


सुवतीति उत्सवः । ‹पू प्रेरणे * । उत्सूते सुखमिति वा । “पुङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने ° ! 
उत्सवनामानि | ३५-८ || 


इत्यमरकोरापद विवृतौ न।स्रवर्मः 


1 तं ततं 8; ४; अलयन्तमिन्द्रियाणि द्रान्यनेति 1 ४. 2 नयनानि ^ 81, ¶. 
3 ‹ मील निमीलने ` ^, 81, (1 4 उत्पन्नः 29. 5 कापय्ये ५४. 6 ष्ठिः 
0; 1 सम्यक्‌ सिद्धिः ९६४; सम्यक्‌ सिध्यति 2:. 8 ग्यां 72, 1, 11, 9 ८, 
7. ` १ म्रक्ष करोतीति ५. 10 स्वस्य मावः {८ 11 वेपनं 4५. 


12 कम्पनं ६, 


(पा,) तन्द्री प्रमीद्य । "निद्राभरजनितेन्द्रियविकारनामनीः | ° विभज्य नक्त॑- 
दिवमस्ततन्द्रिणा ` (किरा. १. ९) इति केचिद्‌ हस्वान्तस्तन्द्रिरिति । ° तन्वी; कर्णामृतं 


श्रकौरि 
^ 


नामानि । शछुटिराव्दो रुवणादिः ऋवणोदिख भवति+। ^ श्ुकुटिशर्ुटिः स्तियाम्‌ । 
श्रकुटि भरकुटिः सारी कारी तीरतरङ्गिका । रेचितं त्वेक्या श्वा इति वैजयन्ती । 
(पर. १४३५ शो. ९६-२) एकश्चूवो भेदो रेचितं स्यात्‌ ॥ अदृष्टि--अष्षिण । व्रोषादि- 
भिविकरृतटष्टिः अदृष्टिः स्यात्‌ । संसिद्धि- निसर्गश्च । स्वभावनःमानि । चडब्दाः 
रूपमावसगेससुचया्थाः । अथ--कम्पः। कम्पनामनी ।! अथ क्षण उत्सवः । उत्सव - 
नामानि ॥ अत्र महडब्दोऽकारान्तः । यथा--‹स स्वयंवरमहःय महेन्द्रान्‌ ° इति 
नैषधे (^. १) । अनुक्तम्‌--"पूर्णानकं पूर्णपात्रं वस््रा्याङक्रसुत्सवे ° । उत्सवे आक्रष्ट- 
वच््रादिनामनी ।॥ ° उत्सवार्थं तु यन्‌ तूर्यं तत्र स्यान्‌ प्रियवादिकाः । उस्सवार्थतूय 
प्रियवादिका स्यात्‌ । मङ्गख्वाद्यनाम ।। ३५-८ ॥ 





इति शश्रीवत्सनरसिंहसूरिसुतमद्टिनाथसूरिविर वितेऽमरपदपारिजाते नास्यवर्मः 


1 °दन्द्रियोपरति° 1. 2 283 2005 माषरया ' कुनिकिषाट्् `. २ {3 24045 
भारविप्रयीगात्‌ . 4 89 2१५५ अनुक्तम्‌-भ्वकुटिः सारी काटी तीरतरङ्किका. 


5 सषादि° 1. 6 °नररसिंहु° .#4. 


१४६ अमरकोडाः ` [ प्रथमकाण्ड; 


९, पाताख्वग्‌ः 


अधोश्ुवनपाताटं बलिसद्य रसातलम्‌ । 
नागलोकोऽथ छहरं सुषिरं विवरं बिलम्‌ ॥ १ ॥ 
चिद्रं निव्येथनं रोकं रन्धं श्वभ्रं वपा सखुषिः। 
गर्ताचदौ सुवि श्वभ्रे सरन्धे सुषिरं चरिषु॥२॥ 


(वि,) अधोमुवनमिति--'अधःस्ितं जवनम्‌ अधोभुवनम्‌ । पतन्त्यस्मिन्‌ 
पापादिति पातालम्‌ । पत्त गतौ › । बलेः सद्य बछिसद्य । रसाया भूमेः तख्मधोभागः 
रसातलम्‌ । नागानां छोकः नागलोक: । श्पातालछोकनामानि । ्राण्यादिकं कुस्सितं कृता 
हरतीति कुहरम्‌ । ^ हृ हरणे *। तमसा? क्ुहयते« विस्मापयतीति वा। ° कुह विस्मापने | 
स्ठ॒ स्यति गतिमिति सुषिरम्‌। ‹ षोऽन्तकर्मणि?! विनयते विवरम्‌ । "वरच्‌ 
वरणे बिस्यते विलयम्‌ । ° विख भेदने ° । छिद्यते छिद्रम्‌ । “ छिदिर्‌ द्वैधीकरणे ° | 
निव्येथन्तेऽस्मात्‌ निव्य॑थनम्‌ । “व्यथ भयसंचलनयोः । रौति °स्वगतप्राणिमुखेन 
राब्दायत इति रोकम्‌ । रोचते मकाञ्चते वा । ° र रृब्दे ° ° रुच दीश्रौ अभिगतो च>। 
गतिं रन्धयतीति रन्ध्रम्‌ । °रध हिंसासंसाध्योः ° । रणति व।युनेति वा । °रण ङच्दे »। 
खभ परिहृत्य अश्रति वर्ततः इति शरम्‌ । ०अभ्र गतौ ° । ज्ञो भनमथमाकारमस्सि्चिति 
व उप्यते शक्षिप्यते "०प्णादिकमस्यां वपा । ‹इवप्‌ बीजसन्ताने ° । प्रमादपतितान्‌ सुघ 
स्थति सुषिः । (षोऽन्तकर्मणि ° । विलनामानि । गिरति सर्पादिकमिति गर्तः । ‹ गृ 
निगरणे । अवति सर्पादिकमित्यवटः'" । ‹अवं रक्षणे ° । -थ्य्रभ्रनामानि ।! सुषिरतरा- 
स्तीति सुषिरम्‌" । सरन्ध्वेण्वादिनाम ।! १-२॥। 


1 प्र गा० प्ण २ व. 2 नागः ^, 1. 3 तमसि 14. 
^ "कृदम्‌ आश्र्मिलयथैः | तद्‌ रातीति इहरं, "रा दाने 8, 9, 
गतिम्‌ . ५ अत्र प्राणीति 8. 7 41 ०105 हिंसयत्ति. 5 वर्धंते 14४. 
° निक्षिप्यते 1, 9. 1० वृणादिकं ६, 1" अनव्यतेऽत्र वातादिति वा 59, 7,, 1६५, 
8 ए. 12 भूश्वभ्रः 81, 71, 7, (५. 13 सुप्रिरराब्दो रन््रवद्रस्तुवाचकत्वे 
तरिकिङ्कः 7. 


(पा.) अधोभुवन नागलोकः। पाताटन।मानि | रसेति तमिति व्यस्तमपि 
तन्नाम । “रसातङुं तदं नागखोको दैर्यक्षयो रसा ` इति वैजयन्ती (प्र. ६४८ शो. ¢) । 
अथ॒ इर बिलम्‌ । ‹ छिद्रे छिद्रान्विते वाये सुषिरं सुषिरो नडः › इति वजयन्ती- 


९. पाताख्वगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १४७ 


ठद्‌ < प्र. २६४ ऋ. ९०) दन्त्यादिरेव सुषिरसब्दः । छिद्र सषिः। कटयङुलिञच 


श्श्रभ्रकारमीरशिल्पम्‌” इति वश्धश्रशब्दस्य ताख्व्यादित्वम्‌" । विलनामानि । । 
रातावटो भने । अ्रनामनी |! सरन्यरे त्रिषु । रन्धरवद्‌ द्रव्यं सपिरं भूलिङ्गं 
स्यात्‌ ।। १-२॥ 


1 1 2१२5 ऊष्मसेदः. ° 89 20015 मवति तत्‌ . 





अन्धकारोऽच्तरियां ध्वान्तं तमिस्रं तनिभिरं तमः | 
ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसं क्षीणेऽवतमसं तमः ॥ ३ ॥ 
विष्वक्‌ संलमसम्‌ 


इति पाताल्व्ः 


(धि.) अन्धकार इति--'अन्धं करोतीति अन्धकारः । ° डुक करण ° । 
भ्वनन्त्यत्र भ्मागेमपदयःत इति ध्वान्तम्‌ । “ध्वन शब्दे ° ! तमयति लोक तम तसु 
ग्लानौ ° । तम एव तमिशम्‌ । *तिम्यत्यनुष्णत्वादिति तिमिरम्‌ ! तिम आवीत 
तमिलङव्दः स्त्रीनपुंसकयोः । अन्धकारनामानि ।} अन्धं तमः अन्धतमसथ ¦ अन्धयति 
जनना दृष्टामत्त वा अन्धतमसम्‌। ‹ अन्ध दषयुपघाते ` । गादष्वान्तनाम !। अवश्रीणं 
तमः अवतमसम्‌ । श्वोण्ध्वान्तनाम ।। विष्वच्‌ समन्तान्‌ तमः संतमसय । ऽसर्वतः्ित- 
तमोनाम ।। ३॥ 


इति पाताटवगे 


1 अन्धवत्‌ ^, ¶, १४३. < पन्प्रानं ^, त. : ° अनुप्ह्खत्वात्‌ +, 81, 1; 
तिभ्यति कामिष्टदयनीति वा ५५1. + अन्धं करोतीलयन्धम्‌ । अन्धं च तत्‌ तमश्च ९. 


सर्वत्र? 31, 71. 


(पा.) अन्धकारो --तमः। प्रज्ञादिपटान्‌ म्तामिश्वमपि स्यान्‌ । °स्मरर(गमयी 
चपुस्तमिखा ° इति मावप्रयोगात्‌ (रिच. ६. ५०) तमिस्रा च भवति । अम्धकार- 
नामानि ॥ < काकिक्नलभूच्छायतमं वा स्यात्‌ तमिः सियाम्‌ ° ! एतानि च ॥ ध्वान्ते-- 
अन्धतमसम्‌ । अतिसान्द्रतिमिरन।म ।! शकटभ्यनवृत्तौ ° यज्युपसर्गत्य च 2 (२.२ 
इति दीष विधनसूत्रे `अन्धातमसमिद्युदादरतम्‌ । ‹ तदन्धातमसं प्राहुगदं तिमिर- 


१४८ अमरकोञः [प्रथमकाण्डः 


मित्यपि? इति हदारावखी । क्षीणेऽवतमसम्‌ । अल्पं तसोऽवतससं स्यात्‌ । क्षीणतमसो 
नाम ।! वमः- संतमसम्‌। सर्वतः प्रस॒ततमोनाम ।॥ अनुक्तम्‌-“ रुषीडोऽस्री रुहेणिः 
स्री रुभेटिरपि धूमिका > । धूमिकानामानिः । ३ ॥ 


इति पाताखवगः 


1 तामिल्लः 83. 2 बहुख्वचनात्‌ कचिदयञ्यप्यनुपसर्गस्यापि दीर्घः } अन्धातमसम्‌ । 
अन्धतससम्‌ ; प्र २३०. 3 ^} 2१०5 माघ्रया ° मोरु पेच °. 


१०, भोगिवभेः 


नागाः काद्रवेयास्तदीश्वरः। 
शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सपराजोऽथ गोनसे ॥ १॥ 
दिकित्सखः स्यादजगरे चायुर्वाहस इत्यु मौ । 


(चि,.) नागा_इति- पद्धधां नाङ्गन्ति गच्छन्तीति "नगाः । «अगि गतौ * । 
कद्रोरपत्यानि पुमांसः काद्रवेयाः । देषयोनिसपैनामनी । रेते दरिरस्मिनिति रोषः । 
अन्तकारेऽपि रिष्यत इति वा। ^शिष असर्वोपयोगे ° । न विद्यतेऽन्तो यस्य सः 
अनन्तः । देवयोनिसर्पैधरनामनीः ॥ वसति पाता इति वासुकिः । ° वस निवासे › । 
वसुकस्यापत्यं वा । सर्पाणां राजा सर्पैराजः । देवयोनिसरपराजनमनी* ॥ गोरिव शन।सा 
यस्य सः सोनस; ! तिरति स्निह्यतीति तिकित्सः^ । ‹ तिर स्नेहने ` । तििङ्घ इति पाठे ^ तिक 
गतौ 1 अजं प्मेषं गिरतीति अजगरः । ‹ ग निगरणे ° । अजो नित्यो गरो विषं यस्येति 
वा। ओेते अत्यर्थमिति रदायुः। ‹ शीङ सप्रे" । वहं शमनं स्यतीति वाहसः. । 
° घोऽन्तकर्मणि ° । ""वाहयति प्राणिनः आस्मवश्चं नयतीति वा"" । ° पेलुपासु पेर्‌ ° ॥ १॥ 


1 अगन्ति गच्छन्ति अगाः, अगाः न भवन्तीति नागाः, "अगि गतौ * 8. ° तदीश्वराः 
के ? काद्रवेया इमे ज्ञेयाः दोषवापुकितक्षकाः ^. 3 रोप्राहिनामनी 1. ^ वासुकिनामनी 7. 
5 नाहठिका ^, 21, 7. 6 तिरिप्स इतिवा पाठः ^. 7छागं 2४.. ? गतिं 71, 
1, 9४५ ०१०5 समापयति. 10 वहति ए", 7. 11 ‹वह प्रापणे, अतिस्थूलसपनामनी 
20, 15, ९५६. ॑ 


१०. भोगिवगेः|] दृ क्षिणात्यव्याख्योपेतः १४९ 


| 


(पा.) नगाः} वक्ष्यमाणनाम । काद्रवेयास्तदीश्वराः 1 तन्नायकाः काद्रवेयाः 
सयुः । दोषवासुकिप्रभूतयः *कट्रपत्राः । 


° काद्रवेया इमे ज्ञेयाः दोपवायुकितक्चकाः । 
ठेरावतो महापद्मः कम्मद्याश्चतयावबुभौ । 
एखापुत्रश्च ग्मश्च कर्कौटकधनेजयो । 
महानीटमहाकण्ठौ धृतराष्वलाहको ।! 
दुमखः खररोमा च मणिरित्येवमादयः | 


इति ।। दोषोऽनन्तः । दोषनामनी । वासुकिस्तु सपैराजः। वासुकिनाम ।! अथ गोनसे -- 
स्यात्‌ । गोनासञञब्दोऽप्यस्ि । ^ भवेन्‌ तिङिस्सोः गोनासः* इति हलायुधः (अ. मा. 


३. २०)। भाषया °मण्डख्मुन्तु ‡ । (चिकिमः ° । कर्णाटभापया मण्डटनाम ।! 
अजगरे--इल्य॒मो । अजगरनाममी ¦ °पेनुपामु* ॥ १॥ 





1 कद्रू" 8; 2 तिचिम्छो ^, 84. 3  कडन्चर्व ` ए. 4 ° न्भ्रमु ` ८3. 


अलगर्द जलव्यालः समौ राजिल्डण्डुमो ॥ २॥ 
माल्धानो मातुखाहि निखुक्तो खक्तकञ्चुकः । 


(वि.) अल्गदै इति - अरं गिरति भेकानिति अगदैः । गू निगरण › 1 
अरन्चासौ गरदश्चेत्यरगदैः। रख्योरमेदान्‌। अछिगदं इति वा पाठः । अच्विद्रदेतीति 
अलिगद्दः ! ° गई इब्दे ° । जके व्यालः जलख्व्याटः । जटससपेनामनी । ° नीरकट् 
पासपेर ° । राजि रेखां लातीति राजिः" । ‹छा दने आदाने च † । ङण्डतीति इण्डुभः। 
* डि मजने ° । ङण्डु इति भेकदाव्दालुकारेण भाषते वा । निर्विषुखसपेनासनी ॥। 
माद्टुरोषधिः धानं सखानमस्य ग्माट्ुधानः । मातुले धत्तूर वर्तमानोऽदिः "मातुलः! 
अवान्तरसर्षभदनासनी ।। निशुक्तः कञ््ुको येन निर्मुक्तः" । “मुच्छ मोक्षण * | 
मुक्तकञ््ुकसपेनाम । २ ॥ 


1 राजभिः सर्पजीविभमिः तस्यते गद्यत इति 2; राजिः रेखारिमनेस्तीति 2८. ~ माद 
भिधीयते पोष्यत इति,  डुघान्‌ धारणपोषणयोः ' २८, > माल नाम ओषधिः तस्या खितः 
अहिः 219. + कृडचुकेन मुक्तः ८२, 


(पा.) अक्पर्दो जछख्व्याढः। नीरसपेनामनी ।} मापया °नीसकट्टिपासु  । 
अजगर्द इति कचित्‌ पाठः । अगद इत्येके । अखगदं इति केचिदिति सुभूषिटीका्या 


५४ 
1 


१५० अमरकोश्चः प्रथमकाण्ड; 
त्रेधा विकल्पितः पाठः" । समो-ङण्डुमोौ । श्चीराकारनिर्विषष्ठिुखसषैनामनी । ° राजिः 
श्षीरकश्याथ ° इति वैजयन्ती र. १४९, छो. २०) । माटुधाने मातुखहिः | धत्तूर- 
वृत्तिसपेनामेति केचित । ° मुरुटपामु? ° । °पोष्यमाणवनविनाल्मालघाननक्रटिश्चाजाटि- 
कादिभिरटविङ्खटुस्विनां गृेरुदितं वनघ्रामं ददश इति हर्षचरिताभ्युदयः । अनुक्तम्‌ 
“अहिरिणी तु द्विमुखी *। द्िमुखसपैनाम । रेण्डुतछविषंगल्पामु ” । ‹ सपैराजसतु 
सपेभुक्‌ * । सपेमक्षकसपेनाम ।। निक्तो -कञ्चुकः। परित्यक्तकञ्चुकसर्षनाम । २। 


1 विकद्पितम्‌ 88. ° क्षिछिकः ^. 3 ^1 ०तवऽ ° रक्तवेनुपोडनुन्नु `. 


सपः एदाकुखैजगो सुजगोऽदहिखजंगमः ॥ ३ ॥ 

आक्षी विषो विषधरश्की व्यालः सरीखपः। 

कुण्डली गूह पाचश्चुःवाः काकोदरः फणी ॥ ४ ॥ 

दर्वीकरो दीधेप्टो दन्दश्यको विेदायः। 

उरगः पन्नगो मोगी जि्यगः पवनादानः ॥ ५ ॥ 
` (छेलिदहानेो द्विरसनो गोकर्णः कञ्चुकी तथा | 

कुम्भीनसः फणधरो हरिर्भोगधरस्तथा । ` 

अहेः दारीरं भोगः स्यादाकरीरप्यहिरदष्िका ॥) 


(वि.) सर्पं इति - सपैतीति सपः । ° सष्ठ गतौ? ! परैत इति प्रदाशुः । ° पदं 
कुत्सिते इब्दे *। भायुप्रहणाथ छु भूवं प्रियते "गच्छति वा प्रदाः । परनिपातः । 
“प्रः व्यायामे * । सुजं कुटिं गच्छतीति भुजगः। मुजंगः। भुजंगश्च । ° ग्ट गतौ ` । 
मुजतीति भुजः! “मुज कौटिल्ये * । मजः सर्देहः, तेन गच्छतीति व] अंहत 
इत्यहिः । अहि गतो *। आदिषि दंष्रायां विषमस्येति आशीविषः । विषस्य धरः 
विषधर । चक्रं मण्डलकारोऽस्यस्तीति चऋी । शिरसि चक्रयोगाद्वा । दष्टं श््याडतीति 
व्याः । डउल्योरमेदात्‌ । अड उद्यमने ° । कुटिरं सषैतीति सरीसपः ! ° सुष्ठ गतौ ° । 
कुण्डखाकारं वपुरस्येति कण्डटी । ग्गूढाः पादाः यस्य सः गूढपात्‌ ! चष्ुषी श्रवसी यस्य 
चष्चुःश्रवाः५ । काकस्येवोद्रं यस्य काकोदरः” । काको विषविदोषः उदरे यस्येति वा ¦ 
फणोऽस्यास्तीति फणी । दर्वीं फणेव करो यस्य दर्वीकरः । द्व्या फणया श्रणोति 
हिंसयतीति चा दवींकरः । ° कृञ्‌ हिंसायाम्‌  । दी प्ष्ठमस्येति दीर्चप्रष्ठः । कुस्सितं 
द्रातीति ` "दन्दः । " दंड द्डने *। बिले दोत इति विरेदभयः। ‹ रीङ्‌ सप्रे ° ।. 
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उरसा गच्छतीति उरगः । ^ गम्क गतो ° । पद्भयां न गच्छतीति पन्नगः! पन्नं पतितं 
यथा तथा गच्छतीति वा | भोगः सपररीरं । तदस्यास्तीति भोगी । जिय कुटिरं गच्छतीति 
जिद्यगः । पवनोऽरानं यस्य सः पवनारनः ! सर्पनामानि ।! २-५॥ 


1 व्यायच्छति 5. 2 {31, [ 2वत्‌ ^ध धारणे. $ विदोषेण आडति 82. 
£ कुण्डट्योगात्‌ ^, &1. 3 गूढौ पादौ \५?. 6 चक्षुभ्यां श्रृणोतीति वा २४९. 
7का ईषत्‌ अकं कुटिक्गतिकम्र्‌ उदरमस्येति बां ए. ° कृणाति, ^ कृ हिंतायाम्‌ ` ६५. 
° दव्याकारत्वात्‌ फणा दर्वीं सेब प्रदरणादौ करेऽस्येति २५. 10 दन्तद्यूक इति बा पाट; | 


दन्त एव शूकः तीक्ष्णकण्टकः यस्य 82. 


(पा.) सपः--पवनाठनः। अनुक्तम्‌“ कुम्भीनसः पुण्डरीका ठेटिदानश्च 
कञ्चुकी । गोकर्णो न्कुसद्मा च ° इत्येतानि च । सपैजातिनामानि । 


° षडंरातिर्मण्डलिनस्तथा "दर्विकराभिधाः | 
योद च राजीखाः वेकरज्ञाभिधास्रयः । 
निर्विषा द्वाद रोत्येवमरीतिः सर्षजातयः ° ।! २-* |! 


1 दर्वीक९० 234. 2 र]जोवा; 41. 


चिष्वाहेयं विषास्थयादि स्फटायां तु फणा द्योः | 
समौ कञ्चुकनिर्मोकौ श्वेडस्तु गरं विषम्‌ ॥ ३ ॥ 


(वि) वरिष्विति--अहौ सये भवम्‌ अद्यम्‌ । विषार्थ्यादिनास ।। स्फटतीति 
स्फट। । ‹स्फट विकसने ° । स्फुटति विज्ञीयंतेऽनया आहत इति स्फुट! वा ¦ स्फुट 
विञ्चरणे * । 'फणत्यनया फणा । ^ फण गतो ° । 'दर्विनामनी ।। कञ्चुक इव तिष्ठतीति 
कञ्चुकः । कञ्च्यते वध्यत; इति कञ्चुकः । * कचि दीप्रिवन्धनयोः । निरुच्यत इति 
निर्मोकः । ‹मुच्छ मोक्षणे * । सपेकञ्चुकनामनी ।। श्वेडत इति क्ष्वेडः । ° जिष्िवदा 
रनेहनमोचनयोः * । अन्तः निमीयेत इति गरलम्‌ । गिरति जीवमिति वा । “गृ निगरणे °। 
दें वेवेष्टीति विषम्‌। °विष्ट्ट व्याप्रौ*। °विषब्दः पुंसि छीवे वा। 
विषनामानि ॥। & ॥ 


1 गच्छति ए. 2 दर्व्याकारफ़णर 82. = > 89, २६४ ०१ अनेन. + पुंसि 
धीवे चेत्यस्य पूर्वेण विप्रशब्देनान्वयात्‌ विषशब्दः पुंलिङ्गेऽपीति केचित्‌ २४. 


१५२ अमरकोशः [ प्रथमकाण्डः 

(पा.) चिषु--विषास्थ्यादि । अहर्विषास्थ्य।दि आहेयं स्यात्‌ । तच्च त्रिणिङ्ग्‌ 
स्फटार्या- रयोः । फणानामनी । ‹ फटा ग्दर्दिः खटेरूश् ° । एतानि न्रीणि च । समो- 
निर्मोक । सपेकञ्चुकनामनी ॥ ˆ सपाम्बरो नि्वयनीः > । एते द्वे च । क्षवेडस्तु -विषम्‌। 
विषनामानि । ६ ॥ 


1 दर्वीं 2. 2 निकयनी 41. 


पुंसि धीवे च काकोलकालक्रट हलाहलः | 
सौराच्िकः राौड्धिकेयो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः ॥ ७ ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषसेदा अमरी नव । 

विषवेव्यो जाङ्लिकः व्याटग्राद्यहितुण्डिकः ॥ ८ ॥ 


इति भोगिवगेः 


(वि.) पुंसीति- काकवत्‌ "मेचकः काकः 1 का ईषत्‌ कोरति संसत्यायतीति 
वा । ° कुर संयाते ° । कार्वर्ण॑स्य क्रूटः> काखकूटः। कारं यमपि करूटयतीति वा । “कूट 
परिदाह ° । इरति विटिखति जठरं न हति च हखाहछः । दख विलेखने ° । 
सुराष्टदेो भवः सौर ष्टिकः । शदे भवः शौष्ठिकेयः । ब्रह्मणः पुत्रः ब्रह्मपुत्र । 
-प्रदीपयतीति ऽ्रदीपनः। °दीषी दीप्तौ? दरददेदो भवः दारदः । दरदे नागविशेषे 
भवो वा। वरसस्येव नाभिरस्य वत्सनामः। "अमूनि विष भेदनामानि 1} जाङ्गठं विषविद्या। 

(ङगुि्जङ्गुटी वा । तां वेत्तीति जाङ्गलिकः, जाङ्गुिको वां । भविषवेद्यनाम ॥ 
अहितुण्डेन° जीवतीति अहितुण्डिकः । + प्ठयाटग्राहि पुर्षनाम ।! ५-८ ॥ 


इति अमरकोरापद क्रतौ, भोगिवगं 


1 कुष्णवर्णेतवात्‌ २८५. 2 इदम्‌ अदच्छत्रमलयकोङ्कणश्रद्धबेपपुरादिष्रूचते २५५. 
3 इदं हिमवपर्वतकिष्किन्धाकोङ्कणदेशदक्षिणसिन्ध्वादिषु मवति 7. ` « एष कपिखवणोँ 
मलयाद्भिमवः ४. ` 5 प्रकर्षेण दीपयति 5? 6 एष रक्तवर्णोऽञ्जनाद्विमवः 2४५. 
, ? अमी नव विषभेदः, तन्नामानि ५५२. 8 विबविन्ां वेत्ति विषवैद्य ?४४ १ अहिः 
मुखेन 82; आदहितुण्डिको वा रप 10 व्यालं सपं ग्रहा तीति ^. 


(पा) पुंसि-नव। काकोखद्यो नव विषभेदा: । समानसामथ्यात्‌ पुंसि 
छीवबे चेति विदोषविधिः काकोलदिषु त्रिष्वेव । काकोलः, काकोलम्‌ । कालकूटः, 
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कालकूटम्‌ । हखहलः, हखदटम्‌ । ‹ हाखहट विषमिवाप्रगुणं तदेव ° इति प्रयोगाद्‌ 
हाखहटः । हाखहटम्‌ । ‹ हृदये हालं महद्विषम्‌ ° इति प्रयोगाद्‌ हाखहटमियपि । 
अनुक्तम्‌--“ गरप्तु कृतकं विषम्‌ ° । छत्रिमविषं गरः स्यात ॥। विषवैश्यो ज।ङ्गुलिकः 
गारुडविच्यामिज्ञनामनी । जाङ्गुटि ज।ज्गुकं वा वेत्तीति "व्युत्पत्तिद्रेण । जाङ्गुलि- 
विंषमन््रः । जाङ्गुखो विषतन्त्रः | व्यालग्राह्यदितुण्डिकः । ^ व्याखयरहोऽहितुण्डिकः° 
इति रल्नकोडनाममाछिके । व्याख्प्राहिपुरुषनामनी ॥ «-८ ॥ 


इति शश्रीवत्सनरसिंहसूरि सुतमद्िनाथसूरि विरचितेऽमरपदपारिजप्ते पातःटभोगिवयः 


[9 ५, 


1 व्युत्पादन° ^). > आ्िव॒ण्डिकः 8५. > °नरसिंह° ^. 


११, नरकवगंः 


स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुगंतिः स्त्रियाम्‌ । 

तद्धदास्तपनावीचिमहारोरवरौरवाः ॥ १॥ 

संहारः काटसूचं चेलयाद्ाः खन्वस्तु नारकाः 
तरेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निच्छतिः ॥ २॥ 


(वि,) स्वान्नारक _इति- नारं नरसमूहं कायलस्मिन्निति नारकः । *नरक्चध । 
“कै ङब्दे ° । निगौतोऽयः> दैवमस्मादिति निरयः । दुष्टा गतिरिति दुगेतिः । नरक- 
नामानि।। श्तप्यन्ते पापिनोऽचत्र तपनः। ° तप संतपे > । अव्यन्ते रक्षयन्तेऽस्माद्‌ अवीचिः। 
नासि वीचिः सुखस्य ्वल्पोऽप्यत्रेति वा । अव रक्षणे ° । अव्यन्ते खाद्न्तेऽस्मिभनिति 
वा खीपुंसयोः। सः दुःखं, तस्य रवोऽतरेति रौरवः । महा्चासौ रौरवश्च +मदःरोरवः । 
संष्ियन्ते पापिनोऽस्मिन्निति संहारः । “ह्‌ हरणे ° । संघात इति वा पाट “हन 
दहिसागयोः° । कालानि अयोमयानि सूत्राण्यस्मिन्निति काठ्सूत्रम्‌ । एवमादीनि 
नरकमेदनामानि ॥ आद्यशब्देन तामिखान्धताभिसरासिपत्रवनादयः उ्च्यन्तं । “सत्वाः 
प्राणिनः । नरके विचमानाः नारकाः । प्रकर्षेण नरकमिताः श्येतः । ‹इण्‌ गतौ ° । 
नरकसंबन्धिप्राणिनाम ।। विगतं तरणं यत्र वितरणम्‌ । वितरणे नरके* भवां वैतरणी । 
विगता तरणिः नौरतरेति 'भवितरणिः । वितरणिरेव वैतरणी । विगतः तरणिः सूर्ोऽतरिति 


१८५४ अमरकोशः [ प्रथमकाण्ड 


वितरणिः पाताः, तस्मिन्‌ भवा वा । नरकसिन्धुनाम ॥ न रक्ष्यते अखक्ष्मीः । ^ लक्ष 


द्रौनाङ्कनयोः ° । लक्ष्मीम भवतीति वा। "ऋतेः सन्मागौत्‌ निष्क्रान्ता निकेतिः। 
अभाग्यनामानि ।} १-२॥ 


1 न्र णाति प्रापयति पापिनः स्वसमीपं २४. > अयः शुभावहो विधिः ?'४. 3 तापयति 


ए. 4 महान्‌ रौद्रः रवः अत्रेति २४४. 5 इत्यादिखनामप्रसिद्धनरकनामानि 2. 
6 [६ 5, 12 2११ सीदन्तीति, 7 भवाः 2४४. 8 क्षुत्पिपासादिभिः; भ्यं प्राप्ता वा ४. 
9 नरकलोके 729, 1, 19. 10 वितरणेन गोदानादिना तीय॑त इति 7५५. 11 ए 2१०७. 
नितरम्‌ . 


(वा,.) स्यात्रारकस्तु- चेदाद्याः। 'नरकविशेषनामानि ।॥। तपनादिसंघात- 
रब्दान्ताःः पुंलिङ्धाः । अवीचिशब्दः केषांचित्‌ स्रीणिङ्गः। ° विशेषाः स्युरवीचिः खी 
महरौरवसेरबौ ° इति वैजयन्तीः (घ्र. १२ श्रो. २७) । सच्वास्तु- प्रेताः । नरकभव- 
जन्तवः प्रेताः स्युः | ^ +नारका जन्तवः प्रेता यालयाश्चैवातिवाहिकाः* इति हलायुधः 
(अ. मा. ३. २) । वैतरणी सिन्धुः । नारकराब्दस्याच्रापि संबन्धः । नारकनदी वैतरणी 
स्यात्‌ । स्यादलक्ष्मीस्तु नैती । अलक्ष्मीनामनी ।! ° निरतिः कार्कण्ठिके › इति रभसः । 
° अलक्ष्मीर्निकतिर्ज्यष्ठा * इति वैजयन्ती (प्र. १२, शे. ४२)। अत्र प्रज्ञादिपाटात्‌ 
तेश्ूतीति पठिवम्‌।। १-२ | 





185 ०१०5 प्ठुर्गतिः च्ियाम्‌। नस्कसामान्यनामानि. = 2 42 2पत8 सवे. = > मुद्वित- 
पुस्तके त॒ “ अवीच्यन्ता रौरवाद्याः प्रायशो नरका नरि ` इति दृश्यते. 4 नरके 441, 83. 


विष्िराज्‌ः कारणा तु यातना तीव्रवेदना । 
पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्यात्‌ कष्टं कृच्छमा भील चिष्वेषां मेवययगामि यत्‌| 


इति नरव 


क च 


(वि.) विष्टिरिति--विश्चति नरकसनया विष्टिः । ° विश्च प्रवेशने ° । आजवते 
यया नरकम्‌ "आजूः । भा समन्तात्‌ अज्यते वा । ‹भज गतिक्षेपणयोः* | नरके 
हटात्‌ म्रक्षेपनामनी । कृणातीति कारणा । ‹कृ हिंसायाम्‌? । याति ध्नाङामनयेति 
यातना। °या प्रापणे ? } यातयतीति वा । °भ्यत निराकारोपस्कारयोः ° 1 तीत्रवेदना- 


नाम । पीडख्यतेऽनयेति पीडा ^ पीड अवगाहने ः । बाध्यते यया बाधा । °वाधृ 


११. नरकवगेः] दाक्षिणात्यव्यास्योपेतः १५५. 


विलोडने ` । 4व्यथ्यन्तेऽनयेति व्यथा । ^ व्यथ भयसंचलनयोः° । दृष्टानि खानीन्दि- 
याण्यस्मिन्निति दुःखम्‌ । दुःखमत्रन।मानि ।। अमनसो भ्मवम्‌ आमनस्यम्‌ ! मनसे 
साधु मानस्य, तन्न भवतीयामनस्यम्‌ । ्प्रसूतेजातं प्रसूतिजम्‌ । दुःखषिशेषनामानि ॥! 
'कपतिं हिंसयतीति कष्टम्‌ । ° कष हिसायाम्‌ । कृणत्ति वेष्टयतीति छृच्छम्‌ । "छरती 
वेष्टने ° । अ। समन्तात्‌ भियं खतीति अभीलम्‌ । ‹ छा दाने °! श्रसीरपीडानामानि०। 
'"वीडादयाभलान्तानि नामानि दुःखवाचकानीति केचित्‌ चिष्वेषां सेद्यगामि यत्‌ । 
एषां *'उव्दानां टु-ख्दीनां मध्ये यद्‌ भेद्यगामि विदोष्यगामि तत्‌ त्रिवु; कष्ट सेवा, 
कृष्टो यभावः, कष्टं व्याकरणमिति |! ३॥ 


इयमरकोश्चपद विद्रेतौ नरकवर्गः 
1 9, 2 8तत (जू गतौ. 2 नाशनम्‌ 123. ^ यती प्रयज्ञे ` १४. 
4 व्रिथ्य्रन्ते ९६९, 5 भाव; 5. 6 1९5, 7 वपव आपे;. 7 कप्रिष्यति ५५1. 
8 करणाति ५ः; कृन्तति 9, 72; (कती केदने ` 2८४. 9 [र; 01108 3 11168. 
10 पीडादीनि 103, 11 14 एषां मध्ये यद्‌ द्रव्यगामि तत्‌ त्रिषु 81, 71. 


(पा.) विष्टिराजूः । कर्मनरकनासनी ! माषय। °वे › । स्त्रीरिङ्गमध्यपाटात्‌ 
स्रीटिङ्गो । ‹त्रिषु कर्मकरे विष्टस््याजुर्वेतनकर्मसु ° इति रुद्रः ॥ कारणा - तीत्रवेदना । 
अयन्तदुःखन।मानि ।! पीडा- दुःखत । दुःखनमानि ।। याधा चावाधेति चाच रूपद्वयं 
संभान्यम्‌ । °वाधा दु-खनिपेधयोः ` इति वैजयन्ती (प्र. २२२७ मो. २५) } ‹आवाध। 
वेदना दुःखम्‌ ° इति हदयुधः (अ. मा. ३. ४) ¡ अत्रापि दुःखं दष्खमिति कूपद्यस्य 
संभावना ¦ कन्तो नयनानन्दो वाटे दुःखन भवति सद! ° इति श्द्रटाटकारे (५. २८) 
विन्दुच्युतकस्वाट्िसमगश्चुतिः । पुष्पभूषणविषाणघोषणादुष्दुष्छृतवरीषुः पुष्करम्‌ 
इति उ्मसेदपाटात्‌ षकारश्चुतिः ! आमनस्यं प्रसूतिजम्‌ । श्रसवसंजातदःखमामनस्यं 
स्यान्‌ } स्वान्‌ कष्टं--अमीखम्‌ । कषटन।मानि ।! वरिष्वेषां - यत्‌ । कष्रादयस्यो यदा 
सेद्यगमिनस्तदा तरिलिङ्घः। कषा सेवा । कष्टः प्रसवः । कष्टं विषभक्षणम्‌ ! “अन्यथा 
नपुंसकिङ्घा एव । कष्टेनातिक्रान्तो नरकः । ३॥ 

इति शश्रीवत्सचरसिहसूरिसुतमद्धिनाथसूरिविरचितेऽमरपदपारिजाते नरकवगः 


1 ‹ कान्तो नयनानन्दी बालेन्दु; खे न मवति सदा ` इतिं मुद्वित्त्रन्थे. 2 °पुरीपर ५५1. 
२ 83 0:15 जात. £ भेच्रगामिनो नो चत्‌ ^+. ? पन्थाः 83. ¢ नरसिंह ८41. 


भयम पार भानत) =भभमे 


२५६ अमरकोश्चः | म्रथमकाण्डः 
१२. वारिः 
संमुद्रोऽध्धिरक्ूपारः पारावारः सरित्पतिः 


उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरखान्‌ खागरोऽर्णवः ॥ १॥ 
रत्नाकरो जखनिधिर्यादःपतिरपांपतिः। 


(बि,) समुद्र इति--'सम्यरुनत्ति समुद्रः । “उन्दी. छेदने * । समन्तात्‌ मुदं 
ग्यातीति वा। °या दनि । युद्रया मयदय। सहित इति वा। आपो धीयन्ते भत्रेति 
अब्धिः । ‹^ङ्धाच्‌ धारणपोषणयोः ° । मयोदय। छं सुवं न प्रणातीति अकूपारः । "प॒ 
 पाठ्नपूरणयोः * 1 अदत्तं पारमस्येति वा । पारमष्रणोतीति पारावारः । रञ्‌ वरणे ›। 
श्पारमपारमस्य दुस्तरत्वादिति वा पारापारः। सरितां पतिः सरिस्पतिः। उदकमस्यस्मिन्निति 
उदन्वान्‌ । “उदकानि धीयन्तेऽस्मिनिति उदधिः । ‹ इधांञ्‌ धारणपोषणयोः ° । स्यन्दते 
जख्मत्र सिन्धुः । ‹स्यन्दू प्रवणे › । सरास्यत्र सन्तीति सरस्वान्‌ । (सगरपुतरैः खातः 

गरः । अर्णांसि जखनि सन्यस्मि्निति अर्णवः । रल्नानाम्‌ आकरः रल्नाकरः । जलानां 
निधिः जलनिधिः । जलानि नितं धीयन्तेऽस्मिन्निति वा । ' ङधाञ्य्‌ धारणपोषणयो 
यादसां जलजन्तूनां? पतिः यादःपतिः । अपां जलानां पतिः अपांपतिः । अप्पतिवां | 


समुद्रनामानि ॥ १॥ 


1 >! 20०5 चन्द्रोदयात्‌ 2 सति ^. =. अस्य पारस्य दुस्तरत्वात्‌ 5». 
+ उदानि एव उदकानि, स्वाथ कप्रत्ययः 82 5 प्रहणे 8. 6 सगरः कृतः ^, 21. 
॥ ^ 21; [ 0101 | 


(पा.) ग समुद्रो पारावारः! आवारपारकरूपारावपि तत्पयायौ 1 ° आवारपारः 
कूपाय रलमीनाभिधाकरः ° इति धनंजयः। सरिस्पतिः--अर्णवः । ० अर्णसो खोपश्च ° 
(वा. ५. २. १०९) इति सलोपः । रन्न(करो--अपापतिः । समुद्रनामानि ।! अदुक्तभ-- 
° ऊर्मिमारी पयोराशिः सरित्वान्‌ श्सङिखाकरः ° । एतानि च |} १॥ 


1 1 2445 महागणपतिं वन्दे महादेवकुमारकम्‌ | 
सहायं निजमक्तानां गुहानन्द प्रदायकम्‌ ॥ 
-भीषेनुवागीश्वयै नमः. 2 सरिदाकरः 39. ` 
तस्य प्रमेदाः क्षीरोदो छवणोदस्तथापरे ॥ २॥ 
आपः स्त्री भुल्चि वावारि सलिलं कमलं जलम्‌ | 


१२. वारिवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ९५७ 


पयः कीलाल्मश्रतं जीवन सुवनं वनम्‌ ॥ ३॥ 
कवन्धसुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्‌ । 
अम्मोऽणेस्तोयपानीयनीरक्चीराम्बुरस्बरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेचपुष्पं घनरसस्त्रिषु द्रे आप्यमम्मयस्‌ | 


तथा अपरे । के ते ? दध्युदः, घृतोद, सुरोदः, इक्र, स्वादूदः । समुद्रविदोषनामानि ॥ 
इन्द्रेण आप्यन्तेऽ आपः} ° आष्ट व्याप्तौ ° । बहूुप्रदेडं श्वृणोतीति वाः | वारि च। 
“व्रज्‌ चरणे 2 । वाररव्दो रेफान्तः स्व्रीलिङ्ग् पूर्वसाहचयात्‌ । सरतीति सिमः । 
^ स्तृ गतौ ° । काम्यते वृषितैरिति कमलम्‌ । ° कमु कान्तौ ° । जति जडीभवतोति जलम्‌ ! 
°जर भ्यातत? । पयत इति पय; । ‹पय गतौ ° । पीयत इति वा। ^पापाते*। 
कीटान्‌ उवाखान्‌ अरति वारयतीति कीखलम्‌ । ^ अर भूषणपयापरिशक्तिवारणेषु  । न 
म्रियन्तेऽनेनेयस्रतम्‌ । ° म्रङ् प्राणलयागे ° । अनेन न सतमिति वा । जीवन्ति येनेति 
जीवनम्‌ । ° जीव प्राणधारणे ° । भवति सर्वंमस्मादिति भुवनम्‌ । ° मू सत्तायम्‌ ° । 
वन्यते याच्यत इति वनम्‌ । ^ वनु याचने? । कं सुखं बध्यतेऽत्र कवन्धम्‌ । ‹ वन्ध 
वन्धने 2 । कं श्सुखं वध्रातीति वा । कमन्धमिति पाठे कम्‌ अन्यमिति नामद्वयम्‌ ! वपित: 
काम्यत इति कम्‌ । * कमु कान्तौ ° । अनन्यनेनेयन्धम्‌। “अन प्राणने + ! उनत्तीव्युदकम्‌। 
‹ उन्दी छेदने ° । पीयते पाथः । ^ पीङ्‌ पाने * । पातीति वा । °पा रक्षणे? । भ्पुष्णातीति 
पुष्करम्‌ । ‹ पुष पुष्टौ ° । सर्वतो मुखं यस्य तत्‌ सर्वतोमुखम्‌ । असति गच्छतीयम्भः। 
° अम गलयादिपुः। मुखम्‌ अम्भते वा अनेनेयम्भः | अभि खब्दे > । कणोतीयर्णः । 
ऋच्छतीति चा । .ऋ'° गतौ ` । तौतीति तोयम्‌ । ° तुः आवरणार्थे ° । तप्यते पालयतीति 
वा तोयम्‌ । ^ताय॒ संवानपाख्नयोः ° । पीयत इति पानीयम्‌" । पःतन्यमिति वा] 
पा पाने >| नीयते नीरम्‌ । ° णीञ्‌ प्रापणे ` । क्षीयते क्षीरम्‌। °क्षि निवासगयोः * | 
^क्षि क्षये › इति वा धातुः । घस्यते व। । ° घस अदने * । अम्बते मुखमनन अम्बु । 
"अवि रवि ख्बि शब्दे ` ! दं सुखं वृणोतीति शम्बरम्‌ । ‹ वरज वरणे  । सम्बरमिति 
पाठ संवृणोतीति संवरम्‌! ववयोरभेदः'० । मेघस्य पुष्पं मेघपुष्पम्‌ । घनस्य रसो 
घनरसः। एतानि जल्नामानि ।॥ अपां विकारः अप्यम्‌ । अम्मयं च| जल- 
विकारन)मनी || २-४ ॥ 


1 क्षीरमिव २४५. 2 ल्वणमिव ?1४. 3 आप्रुवन्ति २४५. * अपवारयति 
निश्नोन्नतमिति २४५. 5 सलतीति, "षट गतो ' २५. ५ ^जल घने" 21९. 7 वनतीति 
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-वा, ° वन संभक्तौ ` ९५. 5 शरीरं २४५. ° पोषयति ८. 10 ऋषु गतौ, 
° ऋ गतिप्रापणयोः ` 129; 1. 11 पातुं योग्यमिति वा २५४. 12 1, \५९ 2९. 


(पा.) तस्य प्रभेदाः--अपरे । क्षीरोद इतिः क्षीरसमुद्र: । ‹ मन्थोदधिष्ु 
क्षीराब्धिः क्षीसेदः कल्योदधिः° इति वैजयन्ती एर. ३६४ शो. ११) । ख्वणोद्‌ इति 
क्षास्समुदरः। °ावणो ल्वणोदः स्यात्‌* इति वैजयन्ती र. ३५५ छो. १०) । 
अपरङब्देनोच्यमाना दध्युदकघृतोदकमच्योदकेष्चुरसोदकस्वादृदकाः पञ्च ससुद्रभेदाः । 
ञआपः--वाः। रेफान्तनपुसकः* । वारि--घनरसम्‌* 1 ^ वनरसमम्भः क्षीरं धृतमसूतं 
जीवन बनं भुवनम्‌” इति रन्नकोशपाठात्‌ चनरसङब्दः नपुंसकः । ° वाने पुंसि स्तयो 
मूमन्यापो घनरसः पुमान्‌ ° इति वैजयन्तीपाठात्‌ (पर- ९५४, छो. ३) पुंलिङ्गः । 
उदकनामानि । लुक्तम्‌-°स्यात्‌ किष्ठिमं क्षारजलम्‌ ° । छवणोदकं किष्टिमं स्यात्‌ । 
° स्वादुतोयं तु शीतलम्‌ । स्वादूदकनःम ॥ त्रिषु--अम्मयम्‌ । अव्विकारनामनी ॥।२-५॥ 


1 ‰&3 01121४8. 2 ^ 2५4०5 कण्टोक्तौ क्षीरोदख्वगोदो. 3 नपुंसकं 28; “कान्तं 
2५. 4 83 2048 ‹ कृषीटं काण्डमस््ी स्याजीवनीयं कुड विषम्‌ *. 


मङ्गस्तरङ्‌ ऊर्भिर्वा स्त्रियां वीचिरथोमिषु ॥ ५॥ 
महत्सृद्धोलकष्टोखौ स्यादावतोऽस्मसां न्रमः। 


(वि.) मङ्ग इति--भग्यते' भङ्गः । ° भञ्चो अ{मदेने ° तरतीति तरङ्गः । "तू 
` -पुवनतरणयोः° । ऊर्वतीति ऊर्मिः । ‹उवीं हिंसायम्‌ * । ऋच्छतीति वा | ^ क गतो | 
स्रीपुंसयोः । चेतिः वृद्धिं गच्छतीति वीचिः। ‹वी गयादिषु। वीचिः स्वियाम्‌ । 
तरङ्गनामानि ।} उत्‌ ङ्य छोडतिः उद्छेखः। ° खोडः उन्मादे ° । कृष्ठुते राव्दायते 
कलो; । ° कलं अव्यक्ते शब्दे  । कत्‌ उध्वं खोख्तीति कोलः । सह।तरङ्गनशमनी ॥ 
आवर्व॑ते चक्रवद्‌ भ्राम्यतीतिऽ आवर्तः । °वरतु वर्तने ° । अम्भोध्रमणनाम ॥ ५ ॥ 


1 ९६५ 2०5 स्वयमेव. 2 बाति, ° वा गतिगन्धनयोः" ?४. 3 लोडयति 
१६. 4 ‹ हुड विलछेडने ` 1<1, & 2. 5 कल्यते जख्मनेन, ^ कल किल क्षेपे ` ४५. 
5 भ्रमति 1. । 


(पा.) भङ्गस्तरङ्ग--वीचिः । तरङ्गनामानि ॥। उरिर्विकर्पतस््री । वीचिनिंयत- 
स््ी। अथोर्भिषु--कलोखो । सहावीचिवाचकोर्भिषु उल्लोखकल्लोखौ स्याताम्‌ | 
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^ 'वीचिभंङ्गस्तरङ्कः स्यात्‌ तन्महत््वे च कथ्यते । 
उर्मिरुत्कछिकोषोकः कष्टो हरी तथा ॥ ° 


इति हखायुधः (अ. मा. ३. ३१) । ˆ कल्लोखटीलखा मुरवैरिवाहा › इति प्रयोगः 
चन्द्रकाव्ये । स्य द्‌ावर्तो--ध्रमः। अम्भोभ्रमणमावर्वः स्यात्‌ ।। ५! 


+ वीचीति मुद्धितमन्थे. 2 4] (11111. 


प्रषन्ति चिन्दुण्षताः पुमांसो विषः स्वियाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चक्राणि पुटभेदाः स्युश्॑माश्च जलनिगगमाः। 


({व,) एरषन्तीति - पवन्तीतिः प्रषन्ति । ° परपु 'सेचनर्हिंसङ्केनेषु `! तकारान्त- 
नपुंसकलिङ्गः । विन्दतीति विन्दुः । ८ विदि अवयवे" ; पपेन्ति सिच्छन्तीति प्रषताः। 
विगता श्रद्‌ दाहोऽस्याः विष्टः । विन्दुनामानि | चक्राकार एषामस्तीति चक्राणि । 
वक्राणीति पठि वङ्कनात्‌* वक्राणि } ‹ वकर कौटिल्ये गतौ च ° । जरडसेषूपं पुटं मित्वा 
नियान्तीति पुटमेदाःऽ । ° भिदिर्‌ विदारणे * । भ्रमन्ति जलान्यभिरिति भ्रमाः । “भ्रमु 
चखने ‡। जलानि निग॑च्छन्व्येभ्य इति जटनिगेमाः। ° गम्ट गतों ° । जखनिगेसः- 
नामनी || £ । 


+ २६५ 445 सिश्चन्तीति, ५ तध सचनेः ५, 1; 7, 41, 7. 8 विद्षेण 
मोक्षयति वियु , ° उक्ष सेचने ` 82. 4 पङ्कसंवन्धात्‌ वक्रौभवन्तीति वक्राणि 83; वक्रखात्‌ 
वक्राणि २४५. 5 पुटं संश मिन्दतीति 7 712. 6 असिन्‌ ^+, 81, + ; अस्मात्‌ ५५२. 


7 जल्पथनास 121, 1, +, 7; निमंमखान \५1. 


(पा.) प्रषन्ति - चिग्रषः स्ियः। जटविन्दुनामानि । वहूत्वमव्राविवक्षितम्‌ः ! 

£ विग्रट्‌ स्त्री पएरपतो बिन्दुः स्तोको द्रप्सः प्रषन्न पुम्‌ ° इति वैजयन्ती (पर. २५. सगे. ८) 

'वक्रणि पुटसदाः स्युः । वेण्याकारजख्कौरटिल्यनामनी ।। च्रमाः- निगेमाः। नीरनिगेम- 
[मनी । जखगमनपथनामेति केचित्‌ । ° निहगंडइटु ` ॥ 


1 ५1 2405 उन्दस्व भावस्तु. ° चक्राणरीति पराः: ए;. 





करलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं चरिषु॥ ७। 
पारावारे परार्वाची तीरे पाच तदन्तरम्‌। 
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¢ 


(वि) कृूमिति- कूख्यतीति कूलम्‌ । † कू आवरणे ° । रुध्यत इति शोधः 
रुणद्धि जमिति वा । ° रुधिर्‌ भावरणे * । सकारान्तनपुसंकलिङ्गः, अकारान्तोऽपि ।. 
तरन्यस्मादिति तीरम्‌ । °त्र॒ पवनतरणयोः* । प्रतीरं च । तटतीति तटम्‌ | “तट 
उच्छाये ° । तीरनामानि ॥ परं चार्वाक च परावाची; ते तीरे पारावारे इत्युच्येते + . 
पार्यते उन्तारणकर्म समाप्यतेऽत्र पारम्‌ । ‹पार कर्मसमाघ्रौ * । परतीरनाम ॥ न विद्यते 
वा: उदकमच् कदाचिदपीति अवारम्‌ । अ्वौक्तीरनामः ॥ (पीयत इति पात्रम । “पीङ्‌ 
पाने ° । उभयवीरमभ्यप्र वाहस्वकूपनाम ।। ५ |! 


1 कूलयते ^, 71, 7; करति [ए5 ५, श, ए, 9 रुन्धे वारीति 8० ए 
3 तरम्भ्यनेनेति, तीरयति सरित्तरणकर्मचरेति वा, तीर क्मसमासौ ° २८४ 4 तीरमेव 
प्रतीरम्‌ २९. 5 सिकतामयतटनाम 15. 6 1९5 008 5 1165; निव्रयसमात्‌ › 
पा पाने <^. 


(पा.) कूं तटं तरिषु । त्रिष्विति तटमत्रविशेषणम्‌ । ^ कूलं तीरं प्रपात 
प्रान्ते कच्छस्तटी" त्रयी ° इति वैजयन्ती (प्र. १५६, छो. ३२) ! तीरनामानि ॥ 
पारावारे तदन्तरम्‌ । परं वीरं परं श्स्यात्‌। अवोक्तीरमवारं स्यात्‌ ; तयोम॑ध्यं पत्र 
स्यात्‌ |! ७ ॥ | 


1 तटं ^1., 23. > 283 २५५३ परतीरनाम. 


द्वीपोऽस्जियामन्तरीषपं यदन्तर्वारिणस्तटसम्‌ ॥ ८ ॥ 
तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम्‌ ¦ 


(वि.) द्वीप इति-्वरिणोऽन्तः वारिमध्ये यत्तटं तस्मिन्‌ दीपान्तरीपङ्दौ 
वर्तते । ष्ट्वा गताः आपोऽस्मििति दीपः । :अन्तगता आपोऽत्रेति अन्तरीपम्‌ । अन्तरीपं 
चाच्ियां वर्त॑ते! उदकमध्यस्थतटनामनी* 1} तोये क्षीणे सति उत्थितं दर्यं तत्‌ 
पुदिनमित्य॒च्यते । (पुखुतीति पुछिनम्‌ । ‹ पु महच्तवे * । तोयोत्थितद्वीपनाम 1। सिकता 
अच्र सन्तीति "सैकतम्‌ । सिकतामयतटनाम ॥ ८ ॥ 


1 2६५ 2448 1{€ 116. द्विविधा ^, 1; पीयन्त इति पाः आपः, ताः द्विषा 
अतेति द्वीपः 8. 8 अपामन्तः मध्यमन्तरीपं २2६५. 4 छ 0107 (स्य. 
5.2६ 20085. 6 पुरः महत्वमस्यास्तीति 2५. 7 २४४ 20485 सिकतामयं च. 
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(पा,) दीपो-तटम्‌ । द्वीपमस््ी । अन्तरीपं नपुंसकम्‌ } एते द्वे जख्मभ्यतट- 
नामनी") तोयोष्थितं--पुिनम्‌ । तोयोषत्थितद्रीपनाम । सेकतं सिकतामयम्‌ । सिकतामय- 
तटनाम । 2 ^ यिुकदिव्व ° |} ८ ॥ 


1 °मध्यगत ^. 2 ‹ इनुकदिन्न ` 83. 


निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री रादकर्दमो.॥ ९॥ 
जलोच्छासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः । 


(वि.) निषट्वर इति निषीदन्ति वराह।दयोऽतरेति निषद्वरः । ^ षद्ल विङारण- 
गलयवसादनेषु ° । निषीदन्यस्मिन्निति निषत्‌; तां व्रृणोतीति घा । “बरन वरणे ` । जमति 
गतिं भक्षयतीति जम्बालः । ^ चमु छमु जगु अदने ° । पञ्च्यन्तेः गन्तृणां पदान्यत्रेति 
पङ्कः । २० पचि व्यक्तीकरणे ° । शीयते पादोऽत्र शाद्‌; । ^ उद्‌ शातने ` । कदैतीति 
कदैमः । करद कुत्सिते खाब्दे ° । क्रणोति दहिंसयतीति वा। “करज. हिसायाम्‌ › । 
पङ्कनामानि ।! प्रवरद्धं जलमुच्छुसितीति येमागंः ते जलेच्छासाः+ । “शस प्राणने › । 
परितो जलं वहन्तीति परीवाहाः । तटाकान्ते प्रबरद्धजलनिगेमाय कृतमागेनाम ।। स्वल्पाः 
कूपाः कूपकाः० । विदारयन्तेः विदारकाः! ^ दु विदारणे ° । शष्कनच्रादो* ज्खमभाय 
क्रियसाणगर्तनाम ॥ ९॥ 


1 पच्यन्ते ^, 81, (1, २४५. 2 ‹ पचि विस्तारे › "५; 1, &१, ६9 ए, ४ वर्तव 
व्यज्यन्ते. 3 शीयन्ते पादाः 8", 7; शीयेते पदौ ए, ८1. + जलस्य उन्ह्ासा इव 7. 
5 1 2०५8 ‹ वह पापणे. 6 अस्पार्थं कप्रत्ययः 82. 7 83 :...५> खन्यन्ते. 


8 शयुष्कृसस्यादेज॑लार्थ 8. 


(पा.) निषद्ररस्तु--कर्दमौ । पड्कनामानि ॥ जलेनच्छासाः परीवाहः । तटाकान्ते 
्रवरद्धजखनिर्ममाय कृतमागनःमनी । ^ चरबुमरव › । ‹“पृरोयीडे तटाकस्य परिवाह 
प्रतिक्छ्या ` इत्युत्तररामचरितेः (३. २९) । कूपकास्तु विदारकाः । शुष्कनवयदो 
ग्जख्ल।भाय करियमाणगर्तनामनी । याषया ° चरमट्टु` । अनुक्तम--° अवतारो घट्रसती- 

ॐ भजलावतरणना भा {~> } निष्िरेवु ग 9 
थम्‌ > | नि । ° निद्धिरेवु‡ ॥ ९॥ 


1 ए५0पड्ारु उ्पठत्‌ ८० वैजयन्ती 2 1, 83. 2 नीर ^^1. > अलग्रवेश्च- 
योग्यदेदडानामनी 83. 
11 


१६२ अमरकोडाः [म्रथमकाण्डः 
नाव्यं त्रििङ्गं नौताथ स्त्रियां नौस्तरणिस्तरिः ॥ १०॥ 
उडप तु छवः कोः स्रोतोऽम्बुसरणं खतः । 


(वि.) नाल्यमिति--नावा तार्यं ग्नाव्यम्‌ । नौतार्यजलनःम ॥ लुते इति 
नौः। °णुद प्रस्णे ° । नयतीति वा। ‹णीञ प्रापणे । तरयनया नदीं तरणिः । 
तरिश्च । तृ एवनतरणयोः ° । तरणी तरिरिति वा भ्पाठः। नौनासानि ॥ ऊर्ध्वमुष्यते 
उङड्पम्‌। †डवप्र वीजतन्तुसंताने * । उडवः अपः ताभ्यो रक्षति पातीयुड्पम्‌ । °पा 
रक्षणे ° । एवन्तेऽनेनेति एवः। ^ पुङ्‌ गतौ जलोपरि सर्पेण च › । कोति सं्त्यायतीति | 
कोटः । ^कुल संख्याने बन्धुषु च * । श्तृण्ठवनामानि ॥ सखतः मछ्लवतीति खोतः | 
^ गतौ * । अश्नत्रिमाम्बुसरणनाम ।। १० ॥! 


1 नौतार्य 19. 2 तायतेऽनया नदी; तरी च +. 3 तरणी तरीति ?:. 
^ "व गतौ" ४४० ए. , उ ए, जण वृणः; सिन्धुतरणार्थं दारवष्यवनामानि 89. 
° सरतीति 82, ९५२, २८४; ‹ सु गती ” ८५, ४२. 


(पा.) . नाव्यं नौतार्ये । नावा प्त योग्यं नाव्यं स्यात्‌ | ियां- तरिः । नावो 
नामानि।! खियामिति जातिविरोषणम्‌। इयं नौरियं तरणिः, इयं तरिरियसङ्गिनी। 
अनुक्तम्‌ “यानपात्रं प्रवहणं वोहित्थं च श्वहित्रकम्‌ °| यानपात्रनामानि ।! उदडपं-- 
कोटः। भ्दृणवनामानि । °तेप । अनुक्तम्‌ तरण्डन्चर्मपा्ादि ° । जलतरणप् 
ऋर्पितवतुंखचर्मपात्रादिस्तरण्डः स्यात्‌ । ‹अोह्योऽसौ तरण्डकः* इति वैजयन्ती 


(प्र. १५५, छो. १६) । सखोतो- स्वतः । स्वतोऽम्बुसरणं म्रवाहः। तत्‌ खोतः स्यात्‌ 
“ओघः प्रवाहो वेणी च धारा स्रोतो रयः समृतः इति हलायुधः (अ. मा. ३ ४५) ॥। १०॥ 


1 तरितुं 39; ए. 1 वदहित्रवत्‌ ५2, 33. 3 28 05 वणर, 


जातरस्तरपण्यं स्याद्‌ द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी ॥ ११॥ 
सायाच्रिकः पोतवणिक्‌ कर्णधारस्तु नाविकः । 


(9 +. ध 
(ब.) अतर इति-'आतरन्त्यनेनेति अ।तर; । ° तु एवनतरणयोः ° । अवाप 
इति वा पाटः । जा समन्तादुप्यते ्ञावापः । ° डवप्‌ वीजसंताने ° । तरस्य तरणस्य पण्य 
मूल्यं तरपण्यम्‌ । नदीतरणाय नाविकदेयमूल्यनामनी ।। द्रवत्यस्यां जलमिति द्रोणी । 


दर गतौ ° । काष्टपाषाणाविनिर्मिताम्बुवाहिनीन।म ॥ समुदितानां यात्रा यात्र द्रीपान्तरः 
गमनम्‌ । सा अयोजनमस्य सांयात्रिकः । पोते "वणिक्‌ “पोतवणिक्‌ । वहित्रवणि्नास ॥ 


१२. वारिवगेः| दक्षिणात्यव्यास्योपेतः १६३ 
कर्णम्‌ अरित्रं धारयतीति कणधारः। ‹ धृञ्‌ धारणे ° । नावा श्तरतीति नाविकः! ^त् 
पुवनतरणयोः ° । °नोत।रयित्ृनामनी ।। १२॥ ्‌ 

1 आ समन्तात्‌ तरति 82. ° आ समन्तात्‌ अवाप्यते, ° आष्ट व्यातौ ° 82. ५ “वदधित्िमु 
-कटमुपेर्‌ ` 15. ^ पूयतेऽनेनेति पोतः यानं, तत्र भवः वणिक पोतवणिक्‌ 82, २६. 
5 तारयतीति ^, 5», 6 नौतरगकवं नामनी ए. 

(पा.) आ स्यात्‌ । तरपण्यं तरणमूल्यम्‌ तदातरः स्यत्‌ । द्रोणी 
काष्ठाम्बुवाहिनी । प्रोणीनामनी ।। ° दोनि ° । कष्ठम्बुवाहिनीति करिकर्मसदटदाप्रयोगः | 
` द्रोणी स्यादम्बुवाहिन्यां 'द्रवभाण्ड गिरिद्वे इति वैजयन्ती (रू. २२९, श. १८) । 
सांयाधिकः पोतवणिक्‌ ¦ सांयात्रिक इति वहिचव्यवहःरिणो नाम । बहित्रमिति 
पाषाणादि(?)निर्मितयानपाच्र विरोषः। तरिन्यवहारीः च मवति। ^ तरीषु तत्रत्यमफल्ु- 
भाण्डं सांयाव्रिकानावपतोऽभ्यनन्दत्‌ इति माघप्रयोगात्‌ (शिद्यु- ३. ५६) ¦ कर्णधारस्तु 
नाविकः । तरणितारयिदरनामनी । ११॥ 





1 द्रव्य" 85. 2 व्यवहारिणोऽपि 89. > तरिषु ^1. 


। प हा च क 
नियामकाः पोतवादहाः कूपको गुणव्रक्चकः ॥ १२॥ 
नौकादण्डः क्षेपणी स्यादरित्रं केनिपातकः । 

(वि,.) नियामका इति-- नियच्छन्ति पोतं नियामकाः । यम॒ उपरमे › । 
पोतं वहन्तीति पोतवाहाः । ° वह्‌ प्रापणे ° । पोतवाहनासनी |} करूपप्रतिचछरतित्वात्‌ .. 
कूपकः । गुणेन रज्ज्वा वद्धो वृक्षः राण्रक्षकः । “पोतमध्यस्थपताऋास्तम्भनामनी ।। 
नौकायाः प्रेरणदण्डो नौकादण्डः क्लिप्यते नौरनयति क्षेपणी; क्षेपणिवां । ° क्षिप प्रेरणे ›। 
ऽनौपरेरणदण्डनामनी ॥ ऋच्छति नौरनेनेयरित्रम्‌ ¦ “ऋ गतिप्रापणयोः? । के जले नबो 
निपाल्यन्तेऽनेन ति ॐनिपातकः । ° पल्ल गतौ ° । नोप्वतकदवीनमनी । ५२ ॥ 


1 वाहयन्ति ए, 4, 1.. 2 कूपजलृदरणायं निमित्ते यन््रविदोपः सोऽपि कृप एव, 
तदतिङ्कतित्वात्‌ कूपकः, साम्ये क्रलययः 9; कायर्तीति दूषकः, ` कै उदे ' 212. = “वृक्षकः 
~, 81. (1. ५ व्पटव्न्धने° 82. 5 इतस्ततःप्ररणः £ 


(पा.) नियामकाः पोतवाह्यः । वहित्रतारयिदरनामनी ।। कूपको _गुणश्षकः। 
गणन वद्धपोतमध्यगतस्तम्भनामनी | नोकःदण्डः क्षेपणी स्यान्‌ । नोकाप्रेरकदण्डः 
क्वेपणी स्यात्‌ । अरित्रं केनिपातकः | 'नोदर्विनासनी ।। १२ ॥! 


+ °दर्बीाः 8. 


९६४ अमरकोराः | ्रथमकाण्डः 


अभिः स्त्री काषकुदालः सेकपाच्रं तु सेचनम्‌ ॥ १३॥ 
यानपात्रं तु पोतोऽञ्धिभवे चिषु समुद्रियम्‌ । 
क्वीबेऽधनावं नावोऽ्धैऽतीतनौकेऽतिच चिषु ॥ १४॥ 


(वि,) अभिरिति--अश्रयति पोते ख्वणादिकं पातयतीति अधिः। ०अभ्र 
गतौ * । काष्ठनिर्मितः कुदारः काष्ठछदाटः । 'टवणादिखननकाछकुदाछनामनी ।। 'सेकाय 
पात्रं सेकपात्रम्‌। सिच्यतेऽनेन नौकाजट्मिति सेचनम्‌ । ° षिच क्षरणे ° । पोतरन्ध्र- 
प्रविष्टजरस्य बहिःसेचनाय नियोजितदारूपाच्रनामनी ।। यानाय पाच यानपात्रम्‌ । 
पूयते काटक्रमेणेति पोतः । ^ पूयी विशरणे > । वहित्रनामनी ।! समुद्रे भवं समुद्रियम्‌ । 
श्रिषु । कथं १ समुद्धिया जापः समुद्रियं ख्वणं? *समुद्वियस्तरङ्ग इद्यादि । अब्धिभव्‌- 
मुक्तादिनामः ॥ नाबोऽधैम्‌ अधैनावम्‌ । नावोऽधंनाम ॥ अतीता नोयेन अतिनु । 
नावमतिक्रान्तमिति वा } अतीतनोकजनलादिनाम ! १३-१४॥ 


1 हटदारुनिर्भिंतसन्धीकरणसाधनविरोषः; कुम्‌ उद्ाख्यतीति कुदालः, ‹ दरू विदारणे ` 2९. 
2 सेकः सेचनं तस्य पात्रं २५४; सेकायान्तःखयजलानां निमितं पात्रं 82. 8 88 2५5 
निर्भितं- ^तत्‌ रिष वतते > समुद्रियो मुक्तामणिः २५. ° ०९१5 वस्तु. 


(पा.) अधिः-काष्टकुदाखः । दारूमयकुदाखोऽधिः स्यात्‌ । अभिपुरन्धिोरि- 
शरारितन्द्रिवहरिवजिगाढिरष्कुठिहिधूषिब्दाः हस्वान्ता दीघान्ताश्च भवन्तीयरुणदत्त- 
-लिङ्गानुञ्चासनेः सम्यक्‌ अरतिपादितम्‌ ।। सेकपात्रं सेचनम्‌ । जरसेकबोक्ताणः सेचनं 
स्यात्‌।  पोतरग्ध्रप्रविष्टजरस्य बहिःसेचनाय निर्भितदारूपाच्रनाम ° इति वदन्ति! तदसत्‌। 
° चर्मपात्रं तु बोक्ताणः * इति वामनलिङ्गालज्ञासनवचनात्‌ । यानपात्रं तु पोतः) 
वि्नामनी ॥ अन्धिमवे-- समुद्रियम्‌ । अब्धौ समुद्रे भवं समुद्रियं स्थात्‌। तच 
वरिलिङ्गम्‌ । ीबे-अर्धे । नावोऽर्घेऽधेनावं स्यत्‌। अधेनावमधेनावीति हि स्रीनपुंसक- 
योरैइयत इति शाकटायनः (२. १. १६७) ॥ अतीतनौके--चरिषु । नावमतिक्राम्तमतिनु 
स्यात्‌। ‹ हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य › (१. २. ४७) इति हस्वः । ^ स्त्रीपुंसयोस्तु 
अतिनोः° ॥ १२-१४॥ | 

1 41 2005 आलि. > श्शासनकारेण ‰1. 3 इति हुस्वत्वं वपुंसकविषयम्‌ ^1. 


चिष्वागाधात्‌ परसन्नोऽच्छः कल्टरषोऽनच्छ आविलः) 
निन्न गभीर गम्मीरस॒त्तानं तद्धिपर्यये ॥ १५ ॥ 


१२. बारिवगैः| द क्षिणत्यव्याख्योपेतः १६५ 
अगाधमतलस्पर्च केवत दादाधीषरोौ। 


(वि.) च्रिष्िति-- वक््यमाणागाधप्येन्ताः' उब्दाः तरिषु वर्तन्ते । प्रसीदतीति 
ग्रसन्नः । ° षद्ल विङरणगखवसादनेषु ° । न छादयते दृष्टिरियच्छः। ९ छद्‌ अपवारणे 1 
-निर्मखनामनी । कं जक लुनातीति कट्टुषम । "टू छेदने * । कं टुषति हिनस्तीति 
वा । ° छुष हिंसायम्‌? । भ्न अच्छः अनच्छः । +आविर्तीदयाविरः । ^ विर संवरणे ` । 
अनिर्मछनामानि ।। खननाय नितरां मनतीति निश्नः। ^स्रा अभ्यासे} °गमनेन भियं 
रातीति गभीरं गम्भीरं च । °रा दने? । गां भुवं भियमीरयतीति वा। दर प्रेरणे ` । 
अयर्थनिञ्ननाम।नि ।। उत उर््ं तन्यते उत्तानम्‌ । ‹ तनु विस्तारे ° । निञ्नविपयंयनाम।। 
न गाधम्‌ अगाधम्‌। नाति गाधः प्रति अस्येति वा । °गाधर प्रति्ारिप्सयोभेन्य 
च? ] न विद्यते 'तटस्प्ोऽत्र अतलस्पशचैः । अगाधनामनी ।। के जले वर्तन्ते इति 
केवतीः मस्स्यादयः, तेषामयं हन्ता कैवर्तः । ‹वतु वर्तने ° । विक्रयेण मस्स्यान्‌ दारातिः 
दाः । ° दाशर दनि * | दाश्नोति मस्स्यानिति वा । °दाश्र हिंसायाम्‌ > । धत्ते मल्स्यानिति 
धीवरः ° इधान धारणपोषणयोः ° । ध्यायति मस्स्यानिति वा । ‹ध्ये चिन्तायाम्‌ *। 
ज(सिकनःमानि ।} १५॥ 


1 °पयंन्तं [. 2 न छचति दष्टिम्‌ अच्छः, “छो केदते ' ९. 8 अच्छोन 
मवतीति 8. « आ समन्तात्‌ विकतीति (षिल्यते ?४), ° वि छेदने, वबयोरमेदः 1, ४. 
5 म्नायते ४, ४, २४. 6 गमते ८४. 7 अधःखश्ैः २५. 8 २८५ 2005 द्यति, 
° दोऽवखण्डते ^. 


(पा.) त्रिष्वागोधात्‌। अगाधञ्चव्दावधि ते त्रिलिङ्गाः त्रिष्विति पुनमरहणात्‌ । 
ग्रसन्नोऽच्छः। मनिर्मल्नामनी । "तेट °] कटटुषो--आविखः । "अनिमटनामानि । 
कष्ट । निभ्नं- गम्भीरम्‌ । भलयर्थनिश्ननामानि ॥ उत्तानं तद्विपयैये । निञ्नविपयेय- 
नाम ।॥ अगाधमतलसपञ्ञः । तटस्परौविदहीननाम ॥ कैवर्ते--घीवरौ । जालिकनामानि ॥ 
°श्चाकऽ. .. . . दाश्पुरीे *--इ्युष्मभेदपाठात तार्य । “कैवर्तशरययोदांसो दासी 
चाणा च चेरिका ° इति सद्राभिधानकोडपाठाद्‌ दन्यः ॥ १५ ॥ 


1 नैर्मस्यः 1. 2 अनैरमैस्यर ^. 3 29 2008 दाश्च इत्यन्न; € 11 41, 88. 


आनायः पुंसि जालं स्याच्छणसू त्रं पवित्रकम्‌ ॥ १६॥ 
मत्स्यधानी ङवेणी स्याद्‌ बडिशं मत्स्यवेधनम्‌ । 


१६६ अमरकोश्चः ` [ प्रथमकाण्डः 


(वि.) आनाय इति--आनीयम्ते मस्स्या अनेनेति अनायः । ^ णीन प्रापणे * | 
जाढ्वत्‌ गवाश्चवत्‌ तिष्ठतीति जालम्‌ । जले क्षिप्यत इति वा । जाटनासनी ।! अरणम 
सूरं सणसूच्रम्‌ ! निमजनेन जलं पुनातीति पवित्रकम्‌ । निर्मस्स्यस्वेन वा । “पूञ्‌ पवने >| 
जाटरउ्जुनामनी ॥ सस्स्या धीयन्देऽत्रेति "मसस्यधानी । कुत्सितं वेणन्ते मलस्या अत्र 
छवेणी । "वेण गतिज्ञानचिन्तानिर्चासनवादित्र्हणेषु * । मस्स्यकरण्डिकानामनीः ॥। 
बलिनो मत्स्यान्‌ इयतीति बडिरमऽ । ° श्रो तनूकरणे ° । मलस्या विध्यन्ते येन तत्‌ 
मसस्यवेधनम्‌। ° व्यधः ताडने ° । मत्स्यगछम्राहकसामिषवक्ायोमययन््रनामनी । १६॥ 


1 मस्स्याघानी ^ 8" (7; “डुधाज्‌ धारणपोषणयोः * ^. 2 °कृरण्डवः" 18. 
3 बलिं ५1; उल्योरैक्यात्‌ 1. ५ °विध विधाने" 1. 2 व्वक्राकार० ^. 


(पा.) आनायः जाढं स्यात्‌ । जाख्नामनी । ° व  ! शणसूत्रं पवित्रकम्‌ । 
जालादिरञ्जुनामनी । ‹ खन्नपुत्रादु  । मसत्सखधानी- स्यात्‌ । मीनकरण्डिकानामनी । 
° मीनवुद्ट " । बडिशं मत्स्यवन्धनम्‌ । मस्स्यत्राहकायोयन्त्रनामनी । ° गालु * । 

° अजानन्‌ दाहास्म्यं पततु शर्मस्तीत्रदहने 
स मीनोऽप्यज्ञानाद्‌ बडिरशयुतमशातु पिदितम्‌ । › 
इति भवेहरिः (वे. श. १८) । 
° वडिशक्रोडपाटलम्‌ । 
तारकं रसनं नीडमेते टाबन्तकाः स्त्रियाम्‌ › ॥ 
इति त्रिकाण्डशोषपाठाद्‌ (घ्र. ३८, शो. १०४५-८) बडिदोदयपि स्यात्‌ ।। १६॥ 


1 बडिरो तारकं नीडमेते याबन्तकाः खियाम्‌ 41, 25. 


पृथुरोमा इषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः ॥ १७ ॥ 
विसारः छकली चाथ गडकः दाका भेकः । 


(वि) प्रथुरोमेति- ्रथूनि रोमाणि सुखदेशे यस्य सः प्रथुरोमा । बालमस्स्यान्‌ 
श्यषतीति इषः । ° ष हिंसायाम्‌ ` । माद्यति मांसनिधक्षया मुह्यतीति मत्स्यः । ° मदिः 


हर्षग्टपनयोः ° । मीयते धीवरेण मीनः । ° मीञ्‌ हिंसायाम्‌ ° । “मिनोति क्षिपति जमिति 


वा । ° मिन्‌ प्रक्षेपणे  । शविसरतीति विसारी । ° स्‌ गतौ ° । विसारी, एव वेसारिणः। 
अण्डाञ्जायत इदयण्डजः। ° जनी प्रादुभौवे? । विचित्र सरतीति विसारः” । कटं 


१२. वारिवगेः| दाक्षिणत्यव्याख्योपेतः १६७ 


शस्यमस्यास्तीति शकटी । सकुटीति वा पाठः । शकु इति वा । शक्यते ग्रहीतुं इक्ुखः । 

£ ठाव रक्तौ 2! मत्स्यनामानि ।॥ शगडति पुच्छाच्छोरनात्‌ गडकः०। ° गड सेचते ° । 
॥ 

1 0ज॒कलामेकनाम ।! १४ 


1 4, 281, (7 26 पक्षाः . 2 ९४ 2468 हिनस्ति. 3 ‹ मदि इ ` 2४. 
4 मीनाति 81, ४४, ४; ^ मीञ्‌ हिंसायाम्‌ ` 1. 5 [6 \४2, % 20 मांतजिघरक्षया. 
6 विसारिणः संबन्धी ^, 81. 7 °सु गती 1. 8 गण्डति ^, 9 गण्डकः 
4 10 शकुलाभक° ^, 121. 


(पा.) प्रथुयोमा--मस्स्यः । मच्छोऽप्यत्रेति सुभूतिवचनान्मच्छोऽप्यस्ति । मीनो 
वैस!रिणोऽण्डजः। विसार्यैव वैसारिण इति "दयुत्यत्ति। विसारः शकटी च । 
° शकटी शर्की च विज्ञेयः * इति हटायुधपाठत्‌ (अ. मा. ३. ३५) अल्कीयपि 
स्यात्‌? ! मीननामानि ।। ° षडक्षीणोऽप्सुचकम आत्माञ्ी जलख्पिप्पटः* › । एतानि च । 
"अथ गडकः शाक्ुखभकः । अधिकयपुच्छमीननामनी । भाषया ‹ कुच्चुख्मीयु ° । १५ ॥। 


1 उ्युल्च्या ^. 2 मवति 85. 3 पपिप्पकः 4, 89. «^ गण्डोलः 1. 


सहस्रद॑ष्टः पाठीन उद्टूपी दिद्ाकः समो ॥ १८ ॥ 
नडमीनथिलिचिमः प्रोष्ठी तु खचफरी दयोः । 


(वि.) सखद इति-'वहुदंत्वात्‌ सहखदंध्ः। भ्ष्यतया शास्त्रेषु पठ्यत 
इति पाठीनः । °पट व्यक्तायां वाचि ° । पाठयति स्वजातीयविसद्धमिति वा । पटीन 
इति पठे पाटयतीति । ° पटः भेदने  । वहुदंष्मस्यनामनी ॥ उत्‌ उध्वं छुम्पति 
भ्रमतीति उद्षी । °द्ठ छेदने ° । उ सविस्मयं लुप्यति “पङ्कुजादिकसिति वा । “टप 
विमोहने ° । रिष्रिवः शिष्युकः। रि्युवचपठमतस्यनामनी।। नडास्यकृणे मीनः नडमीनः । 
चीयते खीयते चिलिचिमः ।° चिञ्‌ चयने ` । “ ठीङ्‌ षणे ° । दृणसंचारिमत्स्यनामनो |) 
मरोषति पिन्तादिकमिति भरो्ठी । ° उष ष्टटुष दाहे ° । उफान्‌” गतिसाधनावयवान्‌ रिणाति 
पीडयतीति ञ्चफरी । °री गतिरेषणयोः ° । भपित्तघ्रमस्स्यनामनी || १८ ॥। 


‡ सदलं द्राः वस्य ८५. > मक्चतया प्च, = 9 ^ पट व्यथने ' 12९. 4 पडदिकं 
39; "ट्प लोपे" ^, 81, (7. 5 शिद्युवत्‌ गच्छतीति 8\. 6 नल्ये व्रणे वर्तते मीनः 
81; श. 7 शफः पित्तविकारः 89. 8 पित्तक्ृन्मीननाम ५४; उ्यतनशीटमत्स्यनाम ४. 


१६८ अमरकोडाः [प्रथमकाण्ड 


(पा,) सदस्रदंषः पाठीनः । बहुदंष्मीननामनी । ° बेडिरामीनु ° । उल्षी-समौ। 
रि्ुवच्चपख्मस्स्यनामनी । ˆ ससियद्ु ‡ ।॥ नडमीनथिरिविमः। वृश्चिकाकारमस्स्य- 
नामनी । ^ तेभी ° । प्रो्ठो--दढयोः । पित्तघ्रमीननामनीः ।। १८ ॥ 





" "मत्स्य" 88. 


छुद्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधानमथो ञ्चषाः ॥ १९ ॥ 
रोहितो महुरः राले राजीवः राककुलस्तिमिः। 
तिभिगिखादयश्चाथ यादांसि जख्जन्तवः ॥ २३ ॥ 


(वि) श्द्रेति- क्ुद्राणामपरिमितपरिमाणानां मत्स्यानामण्डास्जाताः, तेषा 
मस्स्यानां संघातः श्षुद्राण्डमलस्स्यसंघातः। पोता मस्स्यपोता आधीयन्तेऽस्मिन्निति 
पोताधानम्‌ । ‹ घा धारणपोषणयोः ° । मतस्यपोतसमूहनामनी ।। `रोहितवर्णसवात्‌ 
रोहितः । गजके मञ्जतीति मद्गुरः । ° दुमस्नो शुद्धौ ° । शति घरं गच्छतीति शाटः। 
° रार चख आशुगमने राज्यः? रेखा अस्य सन्तीति राजीवः । शक्रोति गन्तुं शकलः । 
° शक्टं रक्तो ‡ । “तिम्यतीति तिमिः। ‹तिम आप््रीभावेः। तिमिं गिख्तीति 
तिमिगिरः। ° गर निगरणे ° । एवमादीनि ्चषभेदनामानि । यान्तीति यादांसि । °या 
म्रापणे > । यतन्ते हन्तुं मस्स्यानिति वा । ° यती प्रयन्ने *। जले विद्यमाना जन्तवः 
जट्जन्तवः । ऋररजख्जन्तुनाम ।। १९२० ॥ | 


1 रक्तत्वात्‌ ^, 8, 7. 2 81, (' ०प्प४; ° मस्न मजने ° ^, ¶', ५1. 3 राजयः 1. 
4 3 2408 आरद्रीक्रियते. 5 जलजन्तुनामानि 9; एते सप्त पतयेकं मस्स्यमेदाः । आदिशब्देन 
तिख्दयोऽपि । यतन्ते बालमत्स्यान्‌ हन्तुं यल्ल॑ (भ्रयललं ए) कुर्वन्तीति वा यादांसि “यती 
प्रयते ° ४1. 


(पा.) शद्राण्ड--पोताधानम्‌ । मलस्यसमूहनामानि ।। अथो इषः -तिर्मिगिला- 
द्यश्च । ‹मकरो मस्स्यराड्‌ इषः इति वैजयन्ती (प्र. १५२, शो. ५१) । ््षादयः 
प्रथक्प्रथ्स्स्याः । अथ॒ _ यादांसि _जखजन्तवः । कऋूरजछजन्तवो यादांसीत्युच्यन्ते । 
“ अन्तजेटचरं भ्सत्त्वं छूरं यादोऽभिधीयते ° इति हलायुधः (अ. मा. ३. ३४) ॥६९-२०॥ 


1 मकरादयः ^‰4. 2 सवं ^]. ` 


१२. वारिवगैः] द्‌रक्षिणाव्यव्याख्योपेतः १६९ 


तद्भेदाः रिद्युमारोद्रराङ्कवो मकरादयः। 
स्यात्‌ कुलीरः ककरकः कमे कमठकच्छपौ ॥ २१ ॥ 


(वि,.) तद्धेदा_इति- दिशन्‌ मारयतीति शिञुमारः । ^ खड्‌ प्राणयागे ° । 
उनक्तीत्युदरः । ^उन्दी छेदने ° । शाङ्कतेऽस्मात्‌ लोकः सङ्कु: । “शकि शङ्कायाम्‌ ` । मायां 
करोतीति मकरः । ‹ ङुङ्‌ करणे ° । ्णिकवलने मुखं किरतीति वा । °कृ विक्षेपे ° । 
अदिङाव्देन जलहत्तिप्ाहादयः। 'एवमादीनि यदोभेदनामानि ॥ कौ भूमौ छीयत इति 
ऊुलीरः। ‹ ढीङ्‌ षणे ° । शीः श्परदोकाय ईरयतीति वा । “दर प्रेरणे ° । छृणाति 
जननीं कर्कटकः । °कृ हिंसायाम्‌ ° । कर्कटनामनी | छुत्सितः ऊर्मिः वेगोऽस् र्मः! 
कं जरम्‌ उर्वति माणिभक्षणायेति वा । “उवी हिंसायाम्‌  । के जले मटतीति कमटः। 
सट मदनिवासयोः । यज्ञा काम्यत इति वा । “कमु कान्तौ ° । कच्छेन पुच्छेन 
पिबतीति कच्छपः! ^पा पाने ° । कच्छमनूपदेडं पाति ्षद्रजन्तुभक्षणेनति च। । ५पा 
रक्षणे ° । कर्मनामानि ॥ २१॥ 

1 मक्ररादीनि 1. 2 (५५ 2ववऽ मातुः. = > कुवर्तनाय 79; वेव्काय 1. 


(पा.) तद्धेदाः--सकसद्यः | 


° रङ्कुः कच्छपसंसयानः शिंशमारोऽस्बुमकंटः । 

उद्रः स्याजटमाजार अरभ्यश्चाम्बुसुकरः। ° 
किंयमासादयश्च पूर्वोक्तमकरादयश्च याभेद । स्यात्‌--ककेटकः। ङीरनामनं । 
आन्ध्रमाषया ‹यंदविकाय ° । “पृषठचक्ुद्धियागतिः° । एते दवै च । वर्म कच्छपौ । 
कूर्मनामानि । ° पच्वगूढश्चतुगतिः > । एते द्वे च ।। २१॥ 


1 ^ यंद्रिपीत ` 89. 
ग्राहोऽवहारो नकस्तु कम्मीरोऽथ महीरता । 


गण्डूपदः किंचुलको निहाका गोधिका समे ॥ २२ ॥ 
रक्तपा तु जटकायां खियां यन्नि जलौकसः । 


(वि.) भाद इति- गृहात न युच्चति प्राणिन इति प्राहः । ग्रह उपादाने ° । 
अवहरतीयवहारः। "द्‌ हरणे * । अवराहं इति वा पाटः । तत्पक्षे ~ 


१७० । अमरकोश्चः | प्रथमकाण्ड; 


(र अरप 


सथलमूमिमिति अवयः । °रह यागे ° । तुरङ्ग मास्यमत्स्यनामनी । न कामति 
अतिदूरमिति नक्रः । ‹करमु पाद विक्षेपे ° । छुम्भिनो गजानीस्यतीति कुम्भीरः । "दर 
क्षेपे * । शगजादिकर्षनक्रनामनी ।॥ मह्यां रतेव तिष्ठतीति भमदीरता । गण्डुः 
सरीरप्न्थयः; त॒ एव "पदान्यस्य गण्डूपद । म्रदादि किंचित्‌ ट्ञ्चित्वा श्चुरति 
अपनयतीति किचुट्ुकः । ^ध्चु संवरणे समुच्छाये च ° । रताकारपारल्वर्णकृमि- 
नामानि | निजहाति -ण्जलं निहाका । ° ओहाक्‌ तयागे ° । गुध्यतीति गोधिका । 
° गुध परिवेष्टने ?। "उजख्चरप्राणिविरदोषनामनी ।। रक्तं पिवतीति रक्तपा५। "पा 
पाने ` । जलम्‌ ओकः स्थानं यस्या 'भ्जट्का । जठोकसश्च । जद्कानामानि ।। २२॥ 


+ अपरहयतीपि अपराहः 122, 5, ए. 2 तुरङ्गमाकर्पणमत्स्य° 29, 17. ३्न्‌ 
क्रम्यते 81, 7. 4 गजाक्रव्रकमत्स्य 1, 121, 1९5, ५४. 5 महीं द्भुनातीति बा । 
“दञ्‌ छेदने ` ^, 81, 7. 6 गण्डवः ए1, 7? पादाः श. ° मद्‌ (१. 
° चलयति 71, ^}. 10 ^ चुल अपनयने > ए, ५1. 11 ° यरद ` 1. 
12 स्थलं 21४; बलं ^, 21, \¶1. 13 जलचरगोधिका° %. 14 रक्तपो वा {. 
15 81, 1#2 2.4१ जल्ैका; जलम्‌ मको येषां ते जलौकसः. 


(पा.) अाहोऽवहारः! । घोटकमुखमीननामनी इति वदन्ति । तदसत्‌ । उदकचर- 
मण्डकिसपेनामनी । ^ तन्तुनागस्तथा तन्तुर्नागो वरुणपाराकः ° । "एतानि च। नक्रस्तु 
कुम्भीरः । नक्रनामनी । ° मोसलि ? । गजाकर्बणमत्स्यनामनी इति केचित्‌ । तदज्ञान- 
विजम्मितम्‌ । ‹ गोसुखस्ताटजिहन्ध > । एते द्वेः च ।॥ अथ महीरता--किंचुुकः । 
ठताकारपाटल्वर्णकृमिनामानि। ° यदलं ° । निहाका _समे। गोधिकानामनी । ° नीरुदुम ° । 
रक्तपा तु--जल्येकसः। जख्कानामानि । " जलौकः स्याजदट्कायां जखौका जर्जन्तुके ° । 


इति तारपाख्वचनात्‌ जखछैकापि स्यात्‌ । ° जलङ्ग ° | २२॥ 


1 अवराहः ^1. 2 ^1 २०५३ चत्वारि. 3 89 ०8 द. 


खुक्तास्फोरः स्त्रियां छक्ति राङ्कः स्यात्‌ कम्बुरस्चियौ॥२६॥ 
छुद्र शङ्खाः राङ्कनखाः राम्बूका जलद्युक्तयः। 


(वि,) मुक्तास्फोटः इति--मुक्ताः ` स्फुटन्ति भ्यतः गुक्तस्फोटः। स्फुट | 
विकसने ° । मुक्ता यतः सञोकन्तीति शुक्तिः । ° जक गतौ ° । शुक्तिनामनी ! श्यं सुखं 


(नि 


खनति जनयतीति शद्धः । ^खलनु “अवदारणे * 1 शमयति दुःखं जनानामिति वा। 


१२. चारिवगेः| द्‌क्षिणत्यव्यास्योपेतः १५१ 


£ रामु उपञ्ञमे० ° । काम्यते ग्मङ्गलर्थिनेति कम्बुः । ‹कमु कान्तौ ° । यङ्खनामनी ।! 
द्रष्य ते शद्धा क्षुद्रशङ्खाः । शद्रा नखा इव शद्धनखाः । शङ्कवन्न वियते खम्‌ 
°अवकारोऽप्येति वा । भ्नद्यादौ विद्यमानक्चुद्रहाङ्कनामनी ।। सं"० वान्तीति शम्वृकाः | 
° वा गतिगन्धनयोः ° । आम्यति दुःखमिति वा । जले विद्यमानाः युक्तयः जल्टुक्तयः । 
जलशुक्तिनासनी ।! २३॥ 


1 स्फोययन्ति 51, 7. > अस्मात्‌ 2४. 3 ए जपा पक प्ल, ५ द 
2१५5 जननाथ च. 5 शाम्यति 1, 2६४. 6 परनिपातः ४. 7 ज्युभार्थिभिरिति 7४५. 
8 आकाशः 2, ४. ° समुद्रादौ ४; सिन्ध्वादौ 8. "0 हं सुखं 81, 1, ५५. 


(पा) युक्तास्फोटः-- शुक्तिः । शुक्तिनामनी ॥ शद्कः--अचियाम्‌ । शद्धनामनी । 
असीशव्द उभयविरेषणम्‌ । ° शङ्खो निधौ टलटास्थि कम्बौ न स्त्री ` इति "नानार्था 
(२. ३. १८) स्वयमेव वक्ष्यति । अनुक्तम्‌-* शस्फाः तु श्द्भुनिस्वानः ° । शद्भध्वनिः 
सम्पा स्यात्‌ । ° उह्भुपात्रं तु "पाटली ° । शङ्खपत्रं पटली स्यात्‌। श्चुद्रङ्घः--जल्टाक्तयः। 
जटुक्तिनानानि । ° नत्तगुद््ध । शम्वूकडाच्दः शद्कदाव्टसादचर्यात्‌ पुलिङ्कः। ^ उाम्बृकः 
सम्बुको ज्ञेयः खाम्वृूकोऽपि च पण्डितः* इति तारपाटः ! जलशुक्तिसाहचयान्‌ 
खीलिङ्ेऽपि । 

° सिन्धोरबवैः पवनवरनादु्चरद्धि तरङ्ग 
स्तीरं नीतो दतविधिवश्राद्‌ दक्षिणावतशद्ः । 
दश्धः किं वा मवति मनसीवेति संदेहिनीमिः 
राम्बूकामिः सह परिचयान्नीयते पामरीमिः ॥। ` " 
इति |! २३॥ 


ग नानर्थषु 9 श्शम्पा ^ उ पटिः 4. 4 खुमापितस्लकोदो १११८. 


मेके मण्ड्कवर्षा भूराट्रष्कवददुंराः ॥ २४ ॥ 
शिली गण्डूपदी सेकी वर्षाभ्वी कमी इलिः । 


(वि,.) सेक इति-- विभेति स्पात्‌ सेकः । ° जिभी मवे ? 1 मण्डति योभतेः 
 तटाकादौ मण्डूकः । °मडि भूषायाम्‌? । वपासु भवतीति वषामू । ° भू सत्तायाम्‌ ' ॥ 
सरति “उस्प्टुय गच्छतीति शारः । “सक गतौ ° । एवते एवः । “प्टङ्‌ गतौ जटोपरि 
सपण च ° । श्शब्दैः कणौ ृणातीति दरः । “द्‌ विदारणे ° । सकनामानि ।| दिनोति 
इयतीति वा रिटी०। ^ शिव्य्‌ निञाने ‡ । ^स्ञो तनूकरणे ° । दिरति मृद्मिति वा 
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¢ रिख उने ° | गण्डूपदस्य स्री गण्डूपदी । सैकस्य स्री भेकी ॥ वषाँभ्वा स्री वषोभ्वी | 
कमरटस्य स्री कमटी । शडोख्यति जख्मिति डि: । "ड उत्क्षेपण ‡। कमस्जातिष््री 
नामनी | २४ ॥ 


1 सर्वस्मात्‌ ८. 2 ^, 81, ¶' ० किद्किणीजाट्वत्‌ . 3 व्याप्तौ च 1, ६, 
4 प्रवेः ८9, 101, 15, ५2; पवनैः त. 5 शब्देन कर्णान्‌ श. 6 रिख्तीति शिली, 
° रिक गतौ ` ५. 7 मृदुरिति 7; मदयति 5; गदं भक्षयति ८५1. 8 डोलति, 


“ ल उपतापे * “ल चलने * वा धातुः 8. 


(पा.) सेके- दर्दुरः । मण्टूकनामानि । °स्यात्‌ कन्दुकः प्रावृषिजः स्री तु 
कूपेपिाचिका ? । `एते च । दिली गण्डूपदी । गण्डूपद स्ीनामनी ।! भेकी वषाभ्वी । 
भेकस्ीनामनी । ° वर्षाभ्वश्च › इति यणादेश्ः। ° टन्पुनःकरव षांभिसुवः ° इति श्चाकटायन्‌- 
शास्त्रे (१. २.३९) करभूश्च्दस्यापि यव्यादे्चः ॥। कमठी डढिः। कमटस्त्रीनामनी ।। २४॥ 


1 एतानि चीणि च 85. 


मह्वरस्य पिया श्चद्धी दुर्नामा दीघेकोहिका ॥ २५ ॥ 
जलारायो जछाधारस्त्नागधजलो हदः 


(वि.) मद्गुरष्येति- खणातीति शङ्खी । ‹श हिंसायाम्‌ ° । "मद्‌गुरमस्स्य- 
मार्यानास ॥ दष्टं ध्नाम यस्या दुनामा । णमु प्रह्वत्वे उब्दे च” । आकारान्तः। 
दीर्वैकोश्चातक्याकारत्वात्‌ दीर्घकोरिका । श्टस्तिजद्कानामनी ।। जखमादोतेऽत्र जखङ्चयः। 

रीङ्‌ स्वप्रे । जल्स्याधारो जखाधारः । साधारणजरृख्याननासनी ।। कष्ोखेरव्यक्तं 
ह।दतेऽत्रेति हृदः । ‹ हाद अव्यक्ते ड्द । अगाधं जरं यत्र सः अगाघजटः। 
ऽअगाधजटखाञ्चयनःम |! २५ ॥ 


1 2८४ 2५4०5 जलन्तमकरस्य. 2 ४1, \४४ 244 नमनं. 3 ^ 20105 वक्राकार°. 
4 हियतेऽत्र हृदः, “हृञ्‌ हरणे * 8४. 5 अगाधजद० 5. 


(पा.) सद्गुरस्य--शङगी। मद्गुरस्य स्वी श्ङ्गी स्यात्‌ । सपैज्ञफरीनाम । 
°पाञ्ुमीचु? । “शङ्खी तु सपशफरी * इति वैजयन्ती (प्र. १५१ शो. ध) 1 दुनामा ` 
दीघेकोरिका । गजजल्कानामनी । °येरुचिप ° । सुभूतिदीकायामस्य डीपडापूप्रतिष- 


थाभ्यां त्रैरूप्यं '्दर्चितं दुनाश्नीं दुनौमां दुनोमानमिति ॥! जलारयो जलधारः। साधा- 
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अवदारणे ° । कृत्रिमजलाङयनामनी ।। न खन्यत इयखातम्‌। देवैः खन्यत इति 
देवखातकम्‌ । अस्त्रिमजलाकयनामनी ।} २७॥। 


181, †' तत जछान्तिकं ; जलसमीपं 2. = > समाहारः 81, 12. = उ "आकरपणार्थ 
122, 1, 5 त. £ °दासुत्रय° ४. 5 इष्टिकादार्वादिभिर्विंरोषेण न्यते 8९. 6स 
एव &3. 7 पुष्कराणि 28. | 


(पा,.) नेमिच्िकस्य ¦ कूपस्य नेमिस्विका स्यात्‌ । “त्रिका कूपस्य नेमो स्वी 
प्रष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌ ` इति रभसकोशः । वंसत्रयेण रज्जुधारणाथं च्करूपोपरिकलिपततोरण- 
"यन्त्रनामनी । ° गिरक ` || । रिखादिकस्पितक्ूपमुखवन्धननाम । ° वादियो- 
नरिकट्‌ट ° ॥ पुष्करिण्यां-स्यात्‌। छत्रिमजखाश्चयनाम \ अखातं _देवखातके। 


°अखतो देवखातकरे? इति र्पाण्डे अमरदन्तः । देवनिर्मितजलरयनाम ॥ 
°दोने ° ॥ २५॥ 


1 अंशर ^1. ~ 2 61 08 कूपोपरि. ° "दास्‌ ^. 


पद्याकरस्तयाकोऽस्त्ी कासारः सरसी सरः ॥ २८ ॥ 
वान्तः पल्वरुं चाल्पसरो वापी तु दीचिका। 


(वि,) पदयाकर इति- पद्मानामाकरः पद्माकरः । तटानि अकति छुटि यथा 
भवति तथा ब्राग्नोदरीति तटाक: ] ‹अक अग कुटिलायां गती 2 । प्रवाहेण तटानि 
डय तीति वा तडागः ! ° तड आघाते ? ¦ पद्याकरनामनी | कम उदकमासरवयत्रेति 
"क।सारः। “सर गतौ ° । नड्खम्बुत्वात्‌ कासनं कुसनमियतीति षा “क्‌ गतीं 
कासत इति वा। ^कास्‌ शब्दे ° सरति प्रवहतीति सरसी । सरश्च । सान्तोऽयम्‌ । 
° स॒ गतौ? । नट्ख्वर्तिमहाजरङयनामानि ।! विशन्ति महि षादयोऽस्मिन्निति वेरान्तः। 
° विद्य भ्रवेराने ° । पठन्ति" महि षाद्योऽत्रेति पल्वर्म्‌ । °पल गतौ ° । अस्प च तत्‌ 
सरश्च अत्पसरः। अर्पसरोन!मानि ।॥ उप्यते पद्यादिकमस्यासिति श्वापी ! ^ इवप्‌ 
°वीजतन्तुसंताने ° । दीघवः दीर्घिका । दीघचतुरश्रतया खातजलारयनासनी ।} २८ ।! 


1 करुत्सितमासरतीति वा 39. 2 कासः ^. 3 स्व्रीलिङ्कः 8४. ` 4 &1 245 
गच्छन्ति. 5 वारि पीयते वपी, (पा पाने" ५५1. 6 9, ^, 21, (` ०४ तन्तुर. 
( दर्ष्यात्‌ 122; दीर्धव ॥ 


(पा) पद्याकरः--अस्त्री तडाग इति कचित्‌ पाठः। ° पथि पथिकटशां 
दत्तरागस्तडागः ° इति धर्म॑समौभ्युदयः' । कासारः--सरः। सरोनामनी । पद्माकर- 


१२. वारिवगः| दृपक्षिणात्यव्य ख्योपेतः १५७५. 


उब्दोः रूढो योगिक्श्च? । तेनः पद्यशुल्यमपि सरः पद्माकरः स्यात्‌ ।। वेरन्तः-- 
चात्पसरः। अल्पसरोनामानि ॥ वपी--दीर्धिका । दीघेचतुर्रतया निखातजरश्चय- 
नामनी । ° केटाक्रूकि ° ।} २८ | 


1 °मयुद्ये 85. 2 4.1, 34 2१ गवादिष्चब्दवत्‌ . 3 41, 81 8८त्‌ मवति. 
® तस्मात्‌ 44. 
खेय तु परिखाधारस्त्वस्मसां य् धारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्यादालवालमावाटमावापोऽथ नदी सरित्‌ | 
तरङ्किणी दोवलिनी तटिनी हादिनी धुनी 
स्नोतस्विनी द्वीपवती खवन्ती निश्चगापमा। 
(क्टकषा निन्चंरिगी रोधोवकरः सरखती) 








(वि.) खेयमिति-- खन्यत इति खेयम्‌! ‹ खनु अवदारणे  । परितः खन्यत इति 
परिखा} दु्वेष्रनखनिकानामनी ।। `आधियन्त आपोऽ ञाधारः । “धद प्रारणः। 
भअनम्भोधारणगर्वनाम ।॥ आद्ट्यते खन्यतेऽत्रेति अआख्वा्प । "ट्च छेदने › । 
आवल्तेऽम्भोऽतेति भवाम्‌ । ^ वर संवरणे 4संचरण च ° । अ! समन्तादुप्यन्तेऽम्मां- 
स्यत्रेति आ।वापः । ^ डवप बीजतन्तुसंतनि › ! °सेका्थ तरं परितः ' छरतजलाधारनामःनि ॥ 
नदति जच्वेगेनेति नदी । <णद अव्यक्ते दच्द्‌ ° सरतीति सरिन्‌ । *स्दर गतौ । 
तरङ्गा अस्यां सन्तीति तरङ्गिणी । ओैवटमस्यामस्तीति शवलिनी । ऽतटमस्यः अस्तीति 
तटिनी । हदोऽव्य्छ्छब्दोऽस्यामस्तीति श्टरादिनी। हदुनीति वां पाटः। धुनोति 
"पापमिति घुनी । ^ भूच्च कम्पने * । सरोतोऽस्यामलीति सखरोतस्िनी । ` 'दरीपानि 
सन्यस्यामिति द्वीपवती । स्वति गिरिभ्य इति खवन्ती । ‹ सत्र ::गतौ ° । निभ्नं गच्छतीति 
निश्नगा। °गम्क गतौ ° । अपां वेगः "आपम्‌ । तेन गच्छतीय'पगा। । अपां समूहः 
आपम्‌ । तेन गच्छतीति वा । नदीनामानि || २९-२० ॥ 


1 आधीयन्ते ५०. 2 जलं ८५. > अम्तु १५५. ५ ‹वल संचलने ° 11, 7, ९८. 


° आप; 232. 6 सेचनार्थ 21, 131. 7 न्सतु ए. & तटावस्यां स्तः 7), 1, 
2; \^1. 9 हृदिनी 81, ४५६. 10 सापः ४; धुनोति वतन १. 11 दौषः 


1, + 2, भ. 12 स खणे ` ^, 8;, ९5. 1; राप; ^, 81, 4 


(पा.) खेयं -परिखा। साख्परिे्टनखातिकानासनी । ° अगडिते  । खातिकेति 
मरौटग्रयोगः। ° यजञेतुमेतामिव खातिकाम्भशदायाच्छखान्‌ क्रामति नागल्येकम्‌ ` । इति 
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धम॑स॒मामभ्युदयः (१. ६२) ॥ आधारः--धारणम्‌ । यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ 'देदो ाल्यादिसस्य- 
संवधेनायोदकंः प्रतिबद्धं स अधारः स्यात्‌। सेतु ° ° कन्तव ?।! स्यादाख्वालम्‌- 
आवापः । वृक्षकतादेजलसेचना्थ निबद्धसेतुनामानिः। ° चेटूक पादुषुचेसिन छुटुरु›। 
आधारराब्दोऽत्रापि संपद्यते । ° आधारबन्ध्रसुखेः प्रयन्ैः संवर्धितानां सुतनिर्विरोषम्‌ 
इति रघुवंदो (५. ६) । अथ नदी--आपगा । अपं “समुद्रं गच्छतीत्यापगेति व्युतत््या 
आपराव्दः समुद्रपर्यायः । नदीनामानि ।। अनुक्तम्‌- 
|  करुरंकषा निञ्यरिणी रोधोवक्रा पयस्विनी | 
स्रोतोवहा च हृदिनी ॥ | 
एतानि च || २९-३० ॥ 


“चित्‌ प्रदेशो ^1. र संवर्धनार्थं ^. ऽ व्देदा 29, 34. = 4 6 छाः. 


गङ्गा विष्णुपदी जहसुतनया सुरनिश्नगा ॥ ३१ ॥ 
भागीरथी चरिपथगा चिसखोता भीष्मसूरपि । 


(वि.) गङ्गेति "हरदिरसः गां सुवं गता गङ्का । हरिचरणात्‌ भूमिं गता 
वा। विष्णुपदोत्था विष्णुपदी । भ्जहोस्तनया जहनुतनया । जाहवी च । सुराणां 
निश्नगा सुरनिन्नगा । भगीरथस्यापययं, तस्येयमिति वा मागीरथीऽ। जयाणां पथां 
समाहरस्त्रिपथम्‌ । तेन गच्छतीति त्रिपधग।ऽ । ब्रीणि सखोतांसि यस्या: सा चिस्ोताः। 
भीष्मं "सूयते भीष्मस । ° पूङ्‌ प्राणिप्रसवे ° । श्गङ्गानामानि । ३१ ॥ 


1 हरोत्तमाङ्गात्‌ 81, 721, ए, ९, ४; हरदीशाङ्धं गता 129; हरिचरणात्‌ गां मुमि २४. 


2 विष्णोः पदमस्या अस्तीति 8४; विष्णुपदे तिष्ठति ए. ° राजप; 29. 4129, ह, ० 
नदी. ° भगीरथेन राज्ञा मूलोकमव्रतारितति एण; मगीरथेन आनीता ए. 6 स्वर्ममर्त- 
पातालमार्मषु तरिषु गच्छतीति ६५. 7 सूते 9, 1, 19, 2. 5 भागोरथीनामानि 
121, [र9, ा, ५. ॑ 


(पा) गङ्गा--मीष्मसूरपि । गङ्गानामानि। ° चर्मद्रवी हैमवती व्रिमागौ 
हरदोखरा ° । "एतानि च ॥ २३१॥ 


1 41 205 चत्वारि. 


कालिन्दी सूयतनया यसुना दामनखसा ॥ २२ ॥ 
रेवा तु नर्मदा सोभोद्धवा मेखल्कन्यका । 


१२. वारिवगेः | दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १५७ 


(वि,) कालिन्दीति- कडिन्दपर्वतोद्धवा" काछिन्दी । सूर्यस्य तनया सु्यतनया । 
यमेन श्यमख्जा यमुना । डमनस्य यमस्य स्वसा शमनखसा । यमुनानामानि ।। रेवते 
भ्विन्ध्याद्रौ रेवा । ५२ गतौ ? । नम केटि ददातीति नमेदाः । ‹ इदा दाने °| 
सोमः उद्धवो यस्याः सा सोमोद्भवा ! %सोमवंश्चजेन पुरूरवसा भुवं प्रयवतारिता वा । 
मेखसप्रेः कन्यका, उद्धवत्वात्‌ ; मेखल्कन्यका । नमेदानासानि ।! ३२॥ 


1 °पर्बताजाता २५. 2 सह जाता 19. 3 विन्ध्यसमीपे 7). “नम विलासं 
( केटि 122, & 9; 7) पुरूरवसे ददाति 21. 5 सोमात्‌ 7 ए. ¢ ?४४ ०५१३ € [१८. 
7 मेकटोभद्रिः तस्य कन्यका ५४. 


(पा.) काछिन्दी -उमनसखसा । यसुनानामानि \। रेवा तु--मेखलकन्यका । 
नमंदानामानि ।} ३२॥ 


करतोया सदानीरा बाहृदा सेतवाहिनी ॥ ३३ ॥ 
रातद्धुस्तु शतुद्िः स्याद्‌ विपाका तु विपाट्‌ स्त्रियाम्‌ । 


(षवि, करतोयेति -्ररस्य करतोयाज्नाता ध्करतोया । सद। नीरमस्यामिति 
सदानीरा । गौरीप्रदाने श्र्वकरजख्जातनदीनासनी ॥ “वष्ुबरं दद्‌।तीति वाहृदा । 
बहुदेन कार्ववीर्येणावतारितत्वाद्‌ वा । सितमम्बु वहतीति सितवाहिनी । सितवाहिन्येव 
` सैतवाहिनीऽ । कार्तवीर्यावतारितनदीनामनी ।! पुतरज्ोकातं रिदं वध्वा प्रविष्टं वसिष्ठ 
षट मयात्‌ उतघा द्रवतीति इत्रः । श लोभनं यथा पपं तुदतीति तुदः । "तुद 
व्यथने ° । पुत्रञोकाक्ुख्वसिष्प्रविष्टनदीनामनी 7 ।। विगताः पारा यत्र विपाञ्चा । 


विपार्‌ च । विपाञ्ञानदीनामनी ॥ ३६॥ ` 


1121, \५४५ 20१ गौरीविवाह (विहार 8, ८, ४) समये. 2 {९} 07115 5 11115. 
3 इश्वर 82, 5 + बाहृजठं ददाति 7"; बहुबलं 81. ° हितवाहिनीति वा पाटः 8:; 
रीतवाहिनीति पाठे दीतम्‌ अम्बु वहतीति सीतवाहिनी &5. 6 तुदः 78; रितद्वुः ^. 


7 वसिष्ठमृतिभयात्‌ 7, 1. 

(पा.) करतोया सदानीरा ! करतोयख्यनदीनामनी ॥ बाहुदा सैतवाहिनी । 
्रज्ञादित्वादण्‌" (५. ४. ३८) । वाहुदाख्यनदीनामनी ।॥ इतद्रस्तु द्रि: स्यात्‌ 
खतद्रनदीनामनी ॥ विपा तु--स्तियाम्‌ । विपाञ्चास्यनदीनामनी ॥ ३३ ॥ 


1 ‹ प्रज्ञादिभ्यश्च ` इति स्वार्थपणूप्रययः 85. 
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दखोणो हिरण्यवाहः स्यात्‌ कुल्यास्पा कुचिमा सरित्‌ ॥३२॥ 
छारावती वेचक्ती चन्द्रभागा सरखती । 
कावेरी सरितोऽन्याश्च संमेदः सिन्धुसंगमः ॥ ३५ ॥ 


(वि.) शोण इति-श्ोणतीति शोणः । ^ शोण वर्णगत्योः ° । हिरण्यं वहतीति 
हिरण्यवाहः । ^ वहं प्रापणे › । श्ञोणनदनामनी ।। छुस्यते लयाः । ‹ कुर संख्याने 
बन्धुषु च > । नदीमातकक्षेत्रसेकाय अस्पलरत्निमसरिन्नाम । ररा: तृणविदोषा अत्र 
सन्तीति शरावती । वेत्राः वेणुवख्याः सन्यस्यामिति वेत्रवती । चन्द्रभागाभ्यां गिरिभ्यां 
जाता चन्द्रभागा। चन्द्रेणः भागतो न्यस्ता व! । सरास्यत्र सन्तीति सरस्वती । शसरसि 
प्रवहतीति वा। कवेराद्रेरजाता कावेरी । कवेरस्य राज्ञोऽपलयं स्त्रीति वा ! एतानि प्रत्येकं 
नदी विरोषनामानि |! अन्याश्च कृष्णवेण्यादयः सरितः सन्ति । म्रन्थकारेणात्र मन्थविस्तर- 
भयान्नोक्ताः ।। संमिदयन्ते संगच्छन्ते श्सरितोऽतर परस्परमिति संभेदः । ° भिदिर्‌ 
विदारणे ° । सिन्ध्वोः संगमः सिन्धुसंगमः। अनेकसिन्धुसंगमनाम ।। ३४- 1 | 


1 शणदत्तनदीनाम ५1. 2 कोरूति संस्त्यायतीति २४५. उ शराख्यः त्रणविदोषः २४५. 


4 वेना वेणवः 81, ६5, ए; वेत्रयोगात्‌ ?४९. 5 चन्द्र इति गिरिविरोषनाम &; चन्द्रस्य 
` भागौँऽशः अस्याः ४४1. 6 सरति, “सु गतौ ` 722, 7, एः. 7? कवेराजाता ४. 
5 नद्यः ८४४. 


(पा.) श्ोणो-स्यात्‌। -श्चोणनदीनामनी ।॥ कुल्या-सरित्‌ । कृतकःत्पनदी 
कुल्या स्यात्‌! ‹ काट्टुव  ॥। शरावती वेत्रवती चन्द्रभागा । अस्य सुभूतिटीकायां 
चातृरूप्यमभिदहितम्‌। चन्द्रभागा, चन्द्रभागी, चान्द्रमागा, चन्द्रभागीति । सरखती _- 
अन्या । शरावयादयः पच्च । तुङ्गभद्रः गोदावरी कृष्णवेण्यादयोऽन्यास्च नद्यः ॥ 
संभेदः सिन्धुसंगमः । नदीसंगमनाम । ६४-^\ | 





1 नुद्‌ 441. = 2 88, 8५ २०१ स्युः . 


दयोः प्रणाटी पयसः पदव्यां चिषु तृत्तसौ। 
देविकायां सरय्वां च भवे दाविकसारवौ ॥ ३६ ॥ 
सौगन्धिकं तु कलारं हद्टकं रक्तसंध्यकम्‌ | 


(वि,) द्योरिति-प्रणल्यम्भोऽनय। प्रणाली । णर गतो ° । प्रणा इति 
वा पाठः। प्रासाद्‌।दौ निर्मितजलमागेनाम ।॥ उत्तरे पदे त्रिषु वर्तेते । देविकायां भवः 
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शदाविकः। सरय्वां भवः `सारवः । देविकासरयूद्धववस्तुनः" क्रमेण नामनी ।। शोभनः 
गन्धः प्रयोजनमस्य सौगन्धिकम्‌ ! के जले हदते कारम्‌ ¦ ‹ हादी युखेऽव्यक्ते खब्दे 
च> ¦ शदषद्रक्तवर्णपरिमख्वहूुदखो्ल्नामनी । श्टदटति भ्रमरोऽत्रेति दृहकम्‌ ¦ ^ द 


श्रमणे ° ¦ रक्तं संध्यावन्‌ रक्तसंभ्यकम्‌ । रक्तोतपटनामनी ।। ३६ ॥ 


1 \४1 2445 गच्छतीति. ° दाविकं 3, ४41. > सारवम्‌ ए, 1. + वस्तूनां ^. 
3 $ 2तत5ऽ पुप्पु; सुगन्धि <, ए, 7; सुगन्धः 19, 2, ४५1, १2 ¢ ° हाद 
आह्वादने ` 3०, 7 प्पर्णः (क. ४; 248 भ्रमति.  भरच॑ध्यावत्‌ रक्छवर्ण- 
स्वात्‌ 84, १६७, ५४५. 


(पा.) दयोः -पदव्याम्‌ ¡ 'दस्यदिः शरवहत्सलिख्वस्मनाम । दरयोरियने- 
नास्पानल्पविभागिङ्गविमागः प्रणाटी प्रणा इति ॥ रषु _ दाविकसारवे । °दविका- 
नदीविदोपे भवं दाविककं स्यात्‌ ¦ +सरयूनदीविदोपे भवे सारवं स्यात्‌ । तदुभयं त्रिलिङ्गम्‌ ॥ 
अवुक्तम्‌ -° समुद्रियं स्याद्यं च समुद्रेऽप्यु सवे क्रमान्‌ 2 । श्समूदरे भवं समुद्रियम्‌ । 
अपु भवसमप्यम्‌ | तरिषु तृत्तरे इत्यनेन त्रिलिङ्गौ ॥ सौगन्धिकं रक्तसंध्यकम्‌ । 
अल्परक्तपरिमलयधिकोत्पटनामानि ॥ भाषया ° चगट्टुव > || ३६॥ 


1 हरम्यादौ .+1. 2 प्रविशत्‌ 1, 83. 3 दूविकायां न्यां ४५. 4 सुरया 
नयां 85. > समुद्रे मवाप्ुभवयोर्थवाः समूद्धियाप्यश्ब्दौ वर्तेत 1. 


स्यादुत्पलं कुवल्यमय नीलाम्बुजन्म च ॥ ३५ ॥ 
इन्दीवरं च नीटेऽस्मिन्‌ सिते कुमुदकैरवे | 


(पि.) स्यादिति- "उद्‌ उध्वं परति गच्छतीति उत्पलम्‌ । °पट गती? ! `क 
चटत इति छरुवख्यमु ¦ “वलः संवरणे › ¦ कुत्सितो वलयो पत्रसवष्टनमत्रेति वा । 
उत्पटमात्रनामनी ।॥ अम्बुनि जन्मास्येति अम्बुजन्म ¦ नीटं च तदम्बुजन्म च । 
इन्दतीति इन्दी छक्ष्मीः। * इदि परसेशचर्ये ` । तया त्रियत इति “इन्दीवरम्‌ ¦ 'व्रञ्‌ वरणे › । 
पुष्पेषु इन्दतीति वा । भ्नीलखोत्पर्नामनी ॥ को भूमौ मोदत इति शुसुदम्‌ । “मुद द । 


॥ 


के जले श्रौतीति केरवः हंसः । तस्येदं प्रियमिति कैरवम्‌ । सितोत्पलनामनी | ३५॥ 


1 उत्पलतीति 81, 1, 2 ए1 2445 मुवि. उ "कट संचनैः 21, ¶. 4 इद्धि- 
याणि बृणोति आह्ादकत्वेनाच्छादयततीति बा \५:.  नीलाम्बुजन्मेति सशटोऽर्थः 1, ए. 


5 रवोऽस्य 1; रतोऽस्य ए. 


१८० अमरकोराः [ प्रथमकाण्डः 


(पा,) स्यादुत्पलं कुवख्यम्‌। उत्पमात्रनामनी । ° कटुव › 1 ^ कुवेरं छव च 
तत्‌ › । एते द्वे च अथ नीखम्बुजन्म- नीलेऽस्मिन्‌ । नीखोत्पख्नामनी ।। ° दोखाभमपि 
'कन्दोद्रम्‌ ° । एते दे च ।! सिते- कैरवे । सितोत्पख्नामनी ॥ अदुक्तम्‌--“ रक्तेऽस्मिन्‌ 
'्त््तमण्डलम्‌ ° । अतिरक्तोत्पखनाम ॥ ३७ ॥} 


1 कन्दोष्ठं 88. 2 रक्तकुण्डलम्‌ 8५. 


चाटकमेषां कन्दः स्याद्‌ वारिपर्णी तु कुम्भिका ॥ ३८ ॥ 
जलनीली तु दोवाटं दोवलोऽथ कुसुद्रती । 
कुषुदिन्यां नलिन्यां तु बिसिनी पद्धिनीस्ुखाः ॥ ३९ ॥ 


(वि) आर्कमिति- शत इति शल्कम्‌ । ` ° रक चलनसंवरणे ° । उत्पखादि- 


कन्दनाम ॥ वारि पिपरि आच्छादयतीति वारिपणीं । ^पु पाठ्नपूरणयोः ` ।. वारिणि 
प्णान्यस्या इति वा । वारि कम्भयतीति कुम्भिका" । ‹ कुमि अच्छादने ° । छुम्भिक इति 
वा पाठः | भ्जलोपरिखितख्ताशूपञ्चाकनामनी" |! जले श्नीली जखनीरी । जले रोते 
जञेवाटम्‌ ! जेवर च 1: ^ शीङ स्वप्रे" | शलेवलनामानि | कुमुदान्यस्याः सन्तीति 
क्ुमुदती । कुमुदिनी च । कुमृदद्‌ दीर्धिकानामनी ।! नरख्मस्यामस्तीति नठिनी ¦ बिसमस्या- 
मस्तीति बिसिनी ! एवं पद्िन्यादीनि कुस॒दिनीवतः ।! ३८-९ ॥। 


1 41, ?{४ ०तत केन जलेन उभ्यत इति कुम्भिका, ^ उम पूरणे . 2 वारिपर्णस्तु 
कुम्मिकः इति वा पाठः ^, 81, ¶. > जे पर्यस्तस्वर्परोवालनामानि 1. «^ व्वङ्यरूपः 
282; 5 नीलिका 133. 6 रोवा 1, ए, ५1. 7 [इ] €108 11€-€. 


| (पा.) आद्छ्कम्‌- कन्दः स्यात्‌ । सौगन्धिकादीनां कन्दः शाद्कं स्यात्‌|! 
वापिपर्णी-कुम्भिका । तोये प्यस्तरतारूपरेवर्नामनी । ° अन्तर्वजदि ° । जजनीडी-- 
सैवलः। जैवाखनामानि 1 शेवारमियप्यस्ि ! ° रोवाख्मपि" हैवारं जट नीलिका? 
इति हलायुधः (अ. मा. ३. ६१) । शिफाठमिति शजेवरुविशोषः। ° शिफा? शेवं यद्धि 
चूणाभं खोहितं जले ° इति वैजयन्ती (प. १५३; छो. ४९) ।॥ अथ- छमुदिन्यम्‌। 
कुमुदस्तम्बनाम ।॥ नछिन्यां--पद्मिनीमुखाः ! पद्यस्तम्बनामानि । पद्मवत्सरोनामान्यपि 
भवन्ति । ° विसिनीपच्चिनीयायाः पद्यस्तम्बे सरस्यपि ° इति वैजयन्ती (प्र. १५२७ 
टो. ४३) | ३८-९॥ न 


१२. वारिवगेः] दक्षिणात्यव्याख्योपेतः १८१ 


+ ‹ दोव शेव प्रोक्तं जल्दयूकं च नीलिका ` इति मुद्रितमन्ये, 2 नीलिका 5. 
3 दवारं चाथ दीवा चूर्णामं ल्ेदितं जले ` इति मुद्रितपुस्तके. 


वा पुंसि पदां नलिनमरविन्दं मटोत्पलम्‌ । 
सहस्रपर कमटं इातपच्न कुरोदायम्‌ ॥ ४० ॥ 
पड्करुहं तामरसं सारसं सरसीरुदम्‌ । 
विसप्रसूनराजीवपुष्कराम्मोरुहाणि च ॥ ४१॥ 


(वि.) वा पुंसीति-प्यतेऽत्र छक्ष्मीरिति पद्मम" । ‹ पदु गतौ । नल्यते 
भ्वध्यते चन्द्रेणेति नलिनम्‌ । ° णड वन्धने ° 3 } अरान्‌ केसरान विन्दतीति अरविन्दम्‌ । 
^ विद्‌ छसे ?। महच तदुत्पलं च महोत्पल्प्‌ । सदे पत्राणि यस्य तत्‌ सदसखपत्रम्‌ । 
केन जलेन“ मल्यत इति कमलम्‌ । ° मखः धारणे › । इतं पत्राणि यस्य तन्‌ उतपत्रम्‌ । 
ऊदे जरे देत इति कुदोशयम्‌ : ‹ ओक स्वप्रे  । पङ्क रोहतीति पङ्करुहम्‌ । ° रुहं 
वीजजन्मनि प्रादुमीवे च? ताम्यति रसति चेति तामरसम्‌९ | ‹ तमु ग्यानों * 
° रस आसादने ° । ताम्यद्धिः रस्यत इति वा ! सरसि भवं सारसम्‌ } सरस्यां रोहतीति 
सरसीरुहम्‌ । विसस्य प्रसूनं विसप्रसून्‌” । राज्योऽस्य सन्तीति राजीवम्‌? । पुष्णातीति 


रोहत य 


पुष्करम्‌ । ‹ पुष पुष्टो ° । अम्भसि रोहतीति अम्भोरुहम्‌ । पद्यनामानि ।! ‰<-१॥ 


1 पद्यत ल्षम्या सेव्यत, "पद्‌ सेवायाम्‌ 22, 7 5, ए; पद्‌ गत्तौ ` ४1. 
2 भिन्ते 01, 1, ऽ; खिद्तं ^, 81, 7. ३ ‹ ण गन्धने *, गन्धनं मेदः ^५, 81, ¶.. 
+ वारिणा 7; क जलमटति भूपयतीति, ° अर भूषणे ` २६,. 3 ‹मल मह धारण ` 81, ({. 
° तामः प्रकर रसोऽस्य 1६६, 7 चितं व्रसूनमस्प ~, 8. £ कसरराजियोगात्‌ २८९. 
9 दोघं स्पष्टम्‌ ^. 1. 


(पा.) वा पुंसि _ अम्भोरहयाणि च । पद्मनामानि । ‹ सरसिजमप्सुजमन्ञं 
सरोजमिन्दीवरं विसजम्‌ : । एतानि च । ४:-? | 





पुण्डरीकं सितास्मोजमथ रक्तसरोरुदे 
रक्तोत्पलं कोकनदं नालो नाखमथास्त्रियाम्‌ ॥ 2२॥ 
स्णाठं विसमव्जादिकदम्बे षण्डमस्त्रियाम्‌ । 


१८२ अमरकोश्चः [मथमकाण्डः 


[> क कि 


(वि.) पुण्डरीकसिति--पुणति मङ्ग्त्वात्‌ पुण्डरीकम्‌ । ° पुण कर्मणि शये › 
सितं च तदम्भोजं च सिताम्भोजम्‌ | सितपद्यनामनीः ।! रक्तं च तत्‌ सरोरुहं च 
. रक्तसरोरुहम्‌ ¦ रक्तं च तदुसं च रक्तोत्पलम्‌ । कोकाः भचक्रवाका नदन्यस्मिन्निति 
ञोकनदम्‌ ! रक्तपद्यस्य रक्तोत्पख्स्य च नामानि ।! नस्यते बध्यते पुष्पेणेति नाटः । ` 
नाटं च । °णट बन्धनेऽ? । पद्मादिदण्डाकारडन्तनामनी ।। खण्यते भक्ष्यत इति 
म्रणाखम्‌ | ‹ भ्मृण तषेणे » ^ सृण हिंसायां ° इति वा धातुः । बिस्यन्ते उतएज्यन्ते 
तन्तवोऽत्र मक्षणसमय इति बिसम्‌ । ^ बिस उत्सर्गे * । "पद्यकन्दोपरिखितभक्ष्यनामनी |! 
श्रमरेभ्यो रसं सनोतीति षण्डः । ° षणु दाने ° । अव्जादिसमूहनाम ।1 ४२॥ 


1 सितपुण्डरीकनाम ए. = 2 चक्राः 9. 321, 71 20त ° णद अव्यक्ते शब्दे ?. 
4 नाल इति स्त्रीलिङ्गत्वमपि ४. 5 ° नर गन्धने ° ^, 7. 6 “मरण तर्पणे ` 29 5, ८. 
८ 81; {225 5; (` ०५११ तन्तूनामुत्सुष्टत्वात्‌ ४ 


(पा,) पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌ । सितार विन्दन(मनीः |! अथ--कोकनद्म्‌ । 
सोणाम्बुजनामानि ।। ^ कन्दादं खरदण्डं च विसखण्डं च तद्धवेत्‌ ° । इत्येतानि च।! 
नाद्यो नलम्‌ । कमछ्नालो नटमिव्युच्यते । 


‹ शस्तनताप्ूल्यमवनम्रनटं बिसपत्रमत्र कुसुमास्तरणे । 
कियुतोज््ितान्यमनसा ऽविगुणी सुरयोषित! विरहवद्धरिका ° 


[को 


इति राघवपाण्डवीये (दिसं. १२. १८) । अथास्त्रियां--विसम्‌ । श्तामरसमूलनामनी । 
° तामेरपेष्ट्टं ” ॥ अब्ज(दिकदम्बे --अस्तरियाम्‌ । अव्जादिकदम्बं? षण्डः स्यात्‌ । अब्ज- 
षण्डः; छुमुदषण्डः । . ^ षण्डः स्याद्विट्‌ चरेऽब्जादिकदम्बे षण्डमस््ियम्‌ 2 इति 
रुद्रामिधानकोशान्मूधेन्यादिः? । ^ उडि रुजायां संघाते च ‡ । शण्डत इति उण्डः। 
पद्मशण्डः-इति धातुग्रदीपात्‌ ताख्व्यादिः 1! ४२॥ 





1 अम्मोरह° 81. 2 सून णि द्यूल्य 110 1116 {0111८त धल. 3 विगुणा 770 #८€ 
01172160 पट, ^ °वह्किका 7 प्‌€ 1111160 ८६. 5 पद्य 89, 34. 
¢ समूह्‌; 41, 83. 7 41 ०18 कोशात्‌ 


करहाटः शिरा कन्दः किञ्जल्कः केसरोऽस्तियाम्‌ ॥ ४३॥ 
संवतिका नवदलं बीजकोरो वराटकः । 


इति वारिवर्भः 


१२. वारिवगैः| दाक्िणात्यन्याख्योपेतः १८२ 


(वि) करहाट इति- कं जलम. उपरिवर्वनाद्‌ रहयन्तीति करदाः पद्मादयः। 
रह लगे? ! तानि प्रतिदिनम्‌ अभिवूयाटतीति करहाटः । *अट पट गती ° । करं 
घ्न्तीति कराः मीनाः, तैरस्यते प्राप्यत इति वा शिनोति क्ष्मां शिष्ा। ‹ शि 
निशातने ° ¦ कन्दति भक्षणार्थं मत्स्यादिरिति कन्दः ¦ ‹कदि आहनि रोदने च> । 
पद्मादिमूटनामानि ।। किचित्‌ जटति जडीभवतीति किञ्जल्कः । ° जख घातन ` । 
के जले सरतीति केसरः । ^ सृ गतौ ° । फेसरनामनी ।। संवर्वयति वेष्टयतीति संवतिंका । 
वृतु वर्तने ° । नवोत्पन्नं दरं नवदटम्‌ । श्नवदलनामनी ।! वीजानां पद्माक्षाणां कोचः 
आकरो बीजकोश्चः। वरं श्रेष्ठं पद्ममटतीति वराटकः । ° अर पट गतो ° । बीजकोञ्च- 
नामनी ।! ४३॥ 

इति अमरकोदपद विवृतौ वारिवगैः 
1 कन्य्रते कन्द: 81, 28, ६5. > जघन्ये, ८2; घ्रात्यै ¶. 3, ५1 ववत पद्यादीना- 
+ वारिविगनामलिङ्गविवेचनम्‌ 1. 

(पा.) करहाटः--कन्दुः। 'पद्यादिमृटनामानि । ° दानिगह ` । किञ्खस्कः-- 
अस्त्रियाम्‌ । केसरनामनी । अन्जञ।दिकदम्बे षण्डमस्ियामिति विदोषविधिरन्ज- 
मात्रविषयः। *अभूदकिविखासिनीद्युलितकेसरं केखरम्‌ ° इति प्रपच्चयन्ति ॥। संवर्तिका 
नवदटम्‌ । पद्यनूतनदरं संवतिंका स्यात्‌ {¦ बीजकोञो वराटकः । पद्मवीजकोशो वराटक 
स्यात्‌ |! ४२ ॥। 


इति वारिवगः 


1.५, 20405 अरन्थिः 2£€८ पद्यादि. 
[न 
कृण्डपमाप््रः 


उक्त स्वरव्यामदिक्छालटधीवाक्छब्दादि नास्वकम्‌ ¦ 
पाताटमोगिनरक् वारि चैषां च संगतम्‌ । ४४॥ 
इत्यमरसिदक्रतौ नामलिङ्ायुरासने । 
स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्ग एव समितः ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमदमरसिहकृते नामरिङ्धाचशासने प्रथमकाण्डः 


१८४ अमरकोशः | प्रथमकाण्डः 


(वि) अथ काण्डसमापतिं चिकीषुःअमरसूरिः एतत्काण्डोक्तवर्गान्‌ संकषेपेणाह- 
उक्तमिति । स्वः सगः व्योम आकारः दिशश्च कालश्च वाचश्च शब्दादिश्च | 
आदिना रसगन्धादिः गृह्यते ! -नास्यकं तःसंबन्धि गीतवाद्यादिकमुच्यते । पाताल- 
भोगिनरकं वारि च। इन्टरैक्वद्धावः। उक्तमिलयनेनान्ययः । एषां भ्यर्संगतं स्वरम 
देवतादि, दिरि दिग्गज।दि, कारे उपरागादि, धीसंगतं विचारादि, वाचि श्चुयादि, डब्दे 
उदृत्तादि, नास्ये चरफुसादिः पाताठे कुहरादि, भोगिनि कञ्चुकादि, नरके पीडाबाधादि, 
वारिणि नोकापद्मोत्पखादि, एतत्‌ सर्वमुक्तमस्मिन्‌ काण्डे इलयर्थः ॥। ४४-५ ॥ 


इति वंगलभद्रेपाध्यायसूरिसुतलिङ्गयसूरिविरचितायाममरकोङपद विवृतौ 
प्रथमकाण्ड; समाप्तः 


1 सनास्यकं नास्यवर्गेण सहितं + 7. 2 प्रसक्त्या संगतं देवासरखधादिकं 12. , 1, 5. 


(पा) उक्त--समर्थितः।। ४९-५ ॥ 


थसूरिविरचिते [कि (९ 


इति श्रीवत्सन्रसिहसूरिसुत्तमदिनाथसूरिविर चितेऽमरपदपारिजति प्रथमकाण्डः 


शश्रीवत्सान्वयमान्येन मदधिनाथेन निर्मिते । 
व्याख्यानेऽमरसिहस्य प्रथमः काण्ड उम्भित: ॥ 
चकोरेरयन्तं परिदकितश्चाटीनकिरणः 
्रङ्ुप्यद्राहूष्यद्विषरिखिरिखाश्चोषिततनुः । 
पुरारातेभूषा छवख्यविकासेन किमभू- 
न्मसप्येष ग्रन्थो भवति जगदानन्द्‌जनकः | 


+ °नूररसिंहे° 41. 2 ‰€1568 7 41. 


णि 


दि तीघकाण्डः 
वगेमेदा, 


वर्गाः पृथ्वीपुरक्ष्माभट्धनौषपिशगादिभिः। 

खव्रह्मक्षच्रविट्द्यद्रैः साद्धोपाङरिटोदिताः।॥ १॥ 

(वि) एवं म्रथमकाण्डं परिसमाप्य द्वितीयकाण्डे वक््यमाणवर्गान संग्रहेण 
वक्ति वर्गाः प्रथ्वीतिश्छोकेन । प्रथ्वी च पुरं च क्षमाश्च वनौपधिन्च खगादिश्च, तैरिह 


काण्डे प्रथ्वीप्रथतिमिः चत्रहमश्त्रविट्‌घ्द्रेः साङ्खोपाङ्गैः, अङ्गपयङ्गसदितेः वगा "उदिताः 
वक्तुमुपक्राग्ताः ।। १॥ 


[नष [0 


1 उदिता अरन्धाः ८४; अथ मौमादिद्धितीवकाण्डमारमते ए\. 


१. भूमिवगः 


भ्र भ्मिरचलानन्ता रसा विन्वं भरा स्थिरा । 

धरा घरिची धरणिः स्षोणि्या कादयपी क्षितिः ॥ २॥ 

सर्वसहा वसुमती वस्ुधोर्वी वसुंधरा । 

गोत्रा कुः प्रथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी सरी ।३॥ 

(*विपुखा गहै धाच्री गोरिलखा कुस्मिनी क्षमा । 

भूतधात्री रल्लगमा जगती सागराम्बरा ।) 

(वि.) भूरिति-- मवति सर्वमस्यामिति भूः । ° भू सत्तायाम्‌ ° । उकारान्तोऽ्यं 
स्रीलिङ्गः । अन्ययं तु रेफान्त: । अस्वामिदम्‌ अभूदिति भूमिः । न चख्तीयचल । 


° चल कम्पने * । न विद्यतेऽन्तो यस्याः सा अनन्ता । रस्यते आस्वाद्यत इति “रसा । 
«रस आस्वादन । रसतीति वा। "रस शब्दे? रसा अत्र सन्तीति वा! विश्वं 


१८६ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


बिभर्तीति विश्व॑ंभय। "ड्भ धारणपोषणयोः? । शसिरस्वात्‌ सिरा । तिष्ठति 
सर्वमस्यामिति वा। ‹छा गतिनिवृत्तौ ?। धियते व्नरपैरिति धरा। धरति विश्वमिति 
वा । ^धृच्छ्‌ धारणे › । श्रित्री धरणिश्च । क्षोतीति क्षोणिः । क्षोणी च । ^ दुषु ब्द 
जिनाति सर्वमस्यामिति अया । “ज्या वयोहानौ ° । जिनातिः सर्वान्‌ पार्थिवानिति वा। 
कइयपस्येयं कादयपी । क्षियन्ति निवसन्ति सर्वेऽस्यामिति क्षितिः। ° क्षि निवासगयोः ° । 
सर्वं मारं सहत इति सवंसहा । ^ षह मर्षणे ° । वसु धनमस्यामस्तीति वञ्ुमती । वु 
'णद्धातीति वसुधा । ^ ङधाच धारणपोषणयोः ° । "" उयते पर्वतैरिव्युवीं । ° उणौम्‌ 
आच्छादने * 1 उरुत्वात्‌ विस्तीर्णव्वाद्र ! वसु धारयतीति वसुंधरा । घु धारणे । 
गोत्राः शओैखाः' सन्स्यामिति गोचरा । तृणादिना "गवादीन्‌ चायत इति वा । श््रेद्‌" 
पाने ° । 'न्कोति ध्वनतीति कुः । ८ छु शब्दे ° । प्रथुसवात्‌ प्रथिवी । प्रथ्वी च । प्रथुना" 
वैन्येन सच्छरता वा । प्रथते वा । ‹ प्रथ प्रख्याने ° । क्षमते भारं क्ष्मा । ‹ क्षमूष्‌ सहने ° । 
्ष्मायते ` "विधूनयते नृपनाञ्ञायेति वा । ^क्ष्मायी विधूनने ° । "अज्यते दधैरियवनिः । 
सख्यमवति प्रजा इति वा। (अव रक्षणे ?। मधुकैटम्देलयमेदोयोगात्‌ मेदिनी" । 
° अिमिदा स्नेहने ` । मह्यत इति मही । ° मह पूजायाम्‌ * । महि व । अत्र भूम्यवनिक्िति- 
श्षोणिमहि घरणिरन्दाः कृदिकारान्ताः । भूनामानि । २-३॥ 


# ^40107121 ष्ला8€ 111 281, ए. 


1 भवन्ति अस्याम्‌ 5. 2 5 3१०5 ° मुवः कित्‌ इत्यौणादिको मिप्रययः 
(उ. ४. ४५). 3 ‹ चल संचलने ` ४४. « रसयुक्तत्वात्‌ ४. 5 ° भञ्‌ भरणे 
81, 76, 19. 6 तिष्ठति सदा ८४५. 7 देठेः ५४. 8 धरतीति धरित्री ए. 
° जिनाति सर्वं 8, 5; जिनाति परिभवति बाधादिति 1९५ ए. 10 धनं धत्ते 81; {९५ 
11 ऊर्णुयते आस्तीरयते ५. 12 पर्वता; 9, 1४. "3 गाः 81, ०, ए. 
14 ‹ रा रक्षणे ` ए1, ऽ. 15 कायति, ^कै शब्दे › 21, २४५; काले प्रतिष्वनिं करोति ?४. 
16 प्रथुचक्रवर्तिना ८८. "7 विधुनुते [< ५. 15 अवति प्रजाः 81, 15, एप. 


19 मधुकेटमयोः मेदसा परिपूतत्वात्‌ 7४; परिप्ठतत्वात्‌ ५. 
€ ^. | 


(पा.) भूभूभिः-मही। भूमिनासानि। ° महिः सर्वसहा मही 2 इति 


"वैजयन्तीपाठात्‌ (ध्र. २५५५ श्म. २) महिशब्दोऽप्यसि । अनुक्तम्‌- 
° रल्नगभां श्वनश्रोणिर्वरा सागराम्बरा । 
दुदेराः गहरी धायरी भूतधाच्यब्धिमेखला ॥ 
रलसूः कुम्भिनी विश्वा “धारिणी गोभिरिसनी | 
एतानि च ।! २३ ॥ 


1 ‹ हेमा सर्वसहा मही ` इत्येव मुद्रितग्रन्थे. ° घनश्रोणी 83. 3 दुर्धरा 83. 
^ धरणी 85. 


९. भूमिवगः] दाक्षिणाव्यव्याख्योपेत र १८७. 


न्ष्त्तिका प्ररस्ता तु खत्सा गल्ला च सत्तिका। 
उर्वरा स्वसस्याद्या स्याद्षः क्षारगरत्तिका ॥ २ ॥ 


(वि.) गदिति- ख्यते 'कुखालादिभिरिति सत्‌ । ृत्तिका च । “मृद क्षोदे ° । 
यन्नामनी ।। प्रस्ता भ्यर्‌ मृत्सा मृत्स्ना च । श्रषठमन्नामनी ।। उर्वति क्षुधं हिनस्तीव्यु्वराः । 
° उवीं हिंसायाम्‌? । सर्वसस्यश्संपन्नभूनाम । ॐपति वीजमित्यूषः । ^ ऊष रुजायाम्‌ * 1. 
ध्लारा च सृत्तिका च क्षारमरत्तिका । क्षारम्रत्तिकानामनी |! ४ ।। 


1 कुल्मल्मदिना +. 2 ^ खदस्तिक्न्‌ ' (५. ४. ३९) इति स्वाथे मृत्तिका 81, 5; 
मृद्‌-रब्दः दकारान्तः स्त्रीलिङ्कः 7? 8 प्ररास्ता मृत्तिका 1<9; "सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ` 
(५. ४.४०) 81, [< 4 प्रश॒स्तः ५४५. $ ए 2445 उरं महान्तं च्रणोति तदहतवात्‌ .. 


6 “सम्याद्य ५; ^त॑पन्नाट्य ° 5; संपादक० ५४३. 


(पा.) मृन्यृत्तिका । गरदो नामनी ॥ भ्ररास्ता -- मृत्तिका । प्रस्तरत्तिकानामनी । 
उर्वरा-- आच्या । सर्वसस्योत्पादकम्दोः नाम । स्यदृषः--गृ्तिका । क्षारसृत्तिका- 
नामः! ४॥ 


‡ पमृदुर्वरा स्वात्‌ ^+. > "ऊपर; स्यात्‌ ^. 


ऊषवानृषरो द्रावप्यन्यलिङ्ले स्थलं स्थली । 
समानौ मरुघन्वानौ द्र खिलापरहते समे ॥ ५ ॥ 


(षि) उपवानिति--ऊपोऽस्यःस्तीत्युषवान्‌ । उपर । द्वावप्यन्यलिङ्गो 1 
ऊषरकषेत्रनःमनी 1 स्थर्तीति" खलम्‌ । सदी च । ‹ घ्र स्थाने ` ! अङकतिमोन्नतदेञ्- 
नामनी | श्वृषया भ्रियन्तेऽतरेति मसः । मृज प्राणयामे 2 । धन्वन्ति वृषयत्रेति धन्वा ] 
° धवि "गतौ › । ऽनिजैख्देरानामनी ।। खङ्गकेन न छिखितमिति खिलम्‌ । ° लिखि 
अक्षरविन्यासे ° | खं खतीति वा। ^लखा दाने ° | श्हलादिना न प्रहन्यत इ्यप्रहतम्‌ । 
` हन हिंस।गयोः ° । इमौ रब्दौ विरोष्यनिघ्नौ । "अकृष्टदेयनामनी ।! ५ ॥ 


181, ए, इ; ४५५ चिरात्‌ तिष्ठति, 2 सरं खला इति वा पटः [> &6; जान- 
पदेत्यादिना (४. १. ४२) डीप्‌ 5 . > व्रुष्णया 1, £ £ ‹ धृन्व्‌ मरणे ` 81, 5. 
3 शदे ९२, ४. ¢ लाङ्गलादिना ६० १६. 7 अग्रतिहतदेश 15०; शकषेत्र" 8. 
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(पा.) उषवान्‌--अन्यणिङ्गो । 'क्षारत्तिकावस्देरनामनी । विदोषणं विव- 
क्षितं चेत्‌ तौ द्वावप्यन्यलिङ्गो । तद विवक्षितं चेत्‌ नपुंसकावेव ॥ ° वषुकस्य किमपः 
कृतोन्नतेरम्बुदस्य परिहायेमूषरम्‌ ° । इति रिडापाख्वधे (१४. ४६) । स्टं स्थली । 
भूतलनाभनी ॥ समानो --घन्वानो । °निजेटपरदेडानामनी ॥ द्वै--समे । *अकृष्टमूतल- 
नामनी । ° पाडनेख ° । ५॥ 


1 वनप्रदेश० ^1. 2 निर्जटोनत० 41. 3 1 2तत5 हलेन, 


चिष्वथो जगती लोको विप सुवनं जगत्‌ 
लोकोऽयं मारतं वषं चारावल्यास्तु योऽवधेः ॥ ६ ॥ 
देराः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्िमोत्तरः। 


 (बि,) ब्िष्वथो इति--जंगम्यते, भ्रां गच्छतीति जगती । जगच्च } गम्यते 
जनैरिति वा । गम गतौ > । लोक्यते सर्वमस्मिन्निति लेकः । लो दर्चनेः। 
विश्चन्यस्मिन्िति विष्टपम्‌ । ^ विज्ञ मवेदाने ` । सर्वमस्मिन्‌? भवतीति भुवनम्‌ | 
लोकनामानि ।॥ भरतस्य राज्ञः इदं “भारतम्‌ । वृष्यते सिच्यते मेधेरिति वर्षम । °वषु 
सेचने ° । हिमवत्सेतुमध्यदेरानामः !। प्राचा सहितो दक्षिणो देः प्राच्यः । सरावती- 
नद्यवधिभूतपूव॑दक्षिणदेडान(म | उदीच्या सहितः पश्चिमो देञ्चः उदीच्यः । उदीच्यां 
भवः. उदीच्यः । पञ्चिमेन सहितः उत्तरो देशः पश्चिमोत्तरः। शरावतीनद्यवधिभूत- 
पश्चिमोत्तरदेरानामनी ।! ६ ॥ . | 


1 जं शशं गम्यते जनैर 81, 6; ए, 5 2तत्‌ प्रलयकाल. 2 विष्टपतीति, शप 
स्तप प्रतिषाते ` 81, &5 3 अस्मात्‌ 6; 5 २०5 ८ भू सत्तायाम्‌ < जम्बुद्वीपस्य 
नगंशः भरतस्य क्ष्रियस्वेदं 81; 5 5 गनामनी 81, ५, ५४, 6 प्राच्या ६. 


(पा.) त्रिषु । अत्र त्रिष्वियनेन खिशव्दालुपोक्ताप्रहतशव्द एव परामृइयते। 
खि नपुंसकमेव । ‹°खिर्मग्रहता भूमिः ° इंति हखायुधः (भ. मा. २.३) । अनुक्तम्‌-- 
^ नाष्ट्रः स्फुटिता भूमिः° । स्फुटितमूमिरनारट्रः स्यात्‌ । ‹ बिटिकेनेट * । °जन्तुप्राया 
कचङ्गल ° । जन्तुभूयिष्ठा भूमिः कचङ्गला स्वात्‌ । अथो जगती- -विष्टपम्‌ 1 ° विष्टपलोकौ 
नरो ° इति रलनकोडामतात्‌ पुंलिङ्गश्च । भुवनं जगत्‌ । खोकसामान्यनामनी ॥ छेको 
चषेम्‌ | असौ रोको भारतं च व च स्यात्‌ । इदमा ्र्यक्षजम्बूदरीपः? परामृइयते । 


१. मूमिवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १८९ 


^स्याद्‌ व्यासभापिते ग्रन्थे जम्बूद्वीपे च भारतम्‌ । 

° पुनपुसकयोर्वष जम्वृद्रीपाच्दव्रष्टिषु । ° 
इत्युभयत्र रद्र: । अथवा *हिमद्ेदैक्विणमूतजम्वृ्रीपेकखण्डः पराभृर्यते । ° नाभीदं 
भारतं व्र हिमद्रेस्तचच दध्चिणम्‌? इति वैजयन्ती (प्र. २५. श्छ. ५) । इारावत्याः-- 
पृथ्चिमोत्तरः। उरावलयाख्या नदी शठेशानदिञशः सकारात्‌ °निच्छतिदिज्ञे प्रयागदय 
पञ्चिमसमुद्रं प्रविष्टा । तन्नद्यवधि अङ्गवङ्गादिवहुभेदभिन्नः प्रागदक्षिणदेडञः प्राच्यः 
स्यात्‌ । तदवधि गान्धारदरसेनादिवहुभदमिन्नः पश्चिमोत्तरदेस उदीच्यः स्यात्‌ ।॥ ६॥ 


1 'दब्द्स्यैव 89. > ‹ खिलमग्रहतं खानम्‌ ` इति मुद्रतपुस्तके. 2 प्द्रीपपरामरशः 85. 
4 ९द्क्चिणमवः ^. 5 ईशानः 85. 6 नेक्तीं दिशं 85. 


प्रयन्तो स्टेच्छदेदाः स्यान्मध्यदेरास्तु मध्यमः ॥ ७ ॥ 
आर्यावर्तः पुण्य भमिमध्यं विन्ध्यदिमाल्योः। 
नीघ्रल्नपदो देराविषयौ तूपवर्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 


(वि.) भ्रयन्त_इति म्लेच्छानां देः म्लेच्छदेरः । प्रतिगतोऽन्त प्रत्यन्तः । 
'टारावयन्तग्रतिगतरिष्ाचाररहितदेश्चनाम ।! मध्यश्चासो देख मध्यदेश्चः । मध्ये भवः 
मध्यमः! हिमवद्धिम्ध्यविनडनप्रयागमध्यगतदेङनामनीः ।। आया, वर्तन्तेऽत्रेति आयाँ- 
वर्तः । पुण्या भूमिः पुण्यमूमिः । हिमवद्धिन्ध्यमध्यदेश्चनामनी ।। नितरां वर्तन्ते जना अत्रेति 
नीवृत्‌ । "वतु वर्तने › 1 ऽ्नियमेन वतन्त इति वा । जनपदशब्दसाहचयौत्‌ नीवरच्छव्दः 
पृजिङ्गः। जनाः पदयन्तेऽतरेति जनपदः । ° पद्‌ गतौ ° । प्रसिद्धरानामनी ।। दियत 

[य (~ [क ५ 0 सिनोति त गिति (<, 
इति देश्चः। ° दिञ्च अतिसजने ` । विरोपेण सिनोति वध्राति' श्रीतिमिति विषयः । ° पि . 
वन्धने › । उपयोगवदात्‌ वर्तन्तेऽत्रेव्युपवतनम। विशचिरद्रमात्मकस्थाननामानि |! ५-८।! 
1 °नद्रन्तः 9; 
° हिमवद्धिन्ध्ययोमध्य यत्‌ पराग्‌ विनशनादपि । 
ग्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः परकीर्तितः | ` 
इति मनु; (२.२१) 81, 21४. 2 णविन्ध्यनग० 1९6. ° ए1 ४१०5 आ समन्तात्‌. ५ “तु वेने *; 


° आ समुद्रात वै पूर्वादा समुद्राच पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योसर्यावतं विदुवुधाः ॥ ` 
इति मनुः (२. २२) 81, 2६४. 5 नियतं वर्तन्ते 81, & ऽ, ४४; 7५ 2045 तकारान्तः . 
6 जनैः पद्यत इति बा 722, ‰६४, 0; जनानां पद्‌ ए; पुस्तं लोकात्‌ 8४. 7 धृतिमिति २. 


१९० असरकोडाः [द्वितीयकाण्डः 


(पा,) 1 मारतवर्षान्तस्ितदेशनाम । मध्यदेडाः मध्यमः । 
आरतवषस्य मध्यमदेशनाम । अआयावरतो व्रहयवेदिः --हिमाख्योः। पपूर्वपश्चिमसमुद्राय- 


तयोरिन्ध्याचरदिमाचल्योर्मध्यम्‌ः आर्यावर्त त्रहवेदि्धे्युच्यते 1, अनुक्तम्‌. - 


० विन्ध्याच दक्षिणो देशो दक्षिणापथसंज्ञितः " । विन्ध्याचखत्‌ सेतुपथैन्तंः दक्षिणापथः 
स्यात्‌। नीवरत्‌ ` । देशनामानि । अत्र* तुशब्दो निरर्थकः । ° नीवर्ननपदो 
देससद्धेदाः पुंसि भूम्नि च › इति वैजयन्ती, (ष. ६ ऋ. २१) । °राष्रं जनपदो निगो 
 जनान्तो विषयः स्मरतः ` इति धनंजयः । «८ ॥ | 

1 ग्युतयोः ^. 2 85 ०715 "अचल - 3 ण्पर्यन्तदस्षिणदेराः 41.“ अत्रत्यः 
1. 5 अनर्थकः श. 


चिष्वा गोष्टान्नडपाये नङ्ान्‌ नङ्‌ इत्यपि । 

कुखद्ान कुखुदप्राये वेतस्वान्‌ बहुवेतसे ॥ ९ ॥ 

(वरि,) तरिष्विति-अ गोष्ठात्‌ गोष्ठराब्द पयन्तं त्रिषु । नडा: सन्टत्रेति नान्‌ 
नड्ख्धः । नडवृणप्रायदेश्नामनी । कुमुदान्यत्र सन्तीति कुुद्रान्‌ । कुय॒दा नि मायः अत्रं । 


कुसुदभ्रायदेशनाम ॥ वेतसा: सन्त्यत्र वेतस्वान्‌ । बहवः वेतसा सन्त्र । बहुवेतस- 
-देरानाम ।। ९॥ 


1» ०५०३ लिद्धेघु वतन्ते. ? र, ए २.११ नडग्रचुरो देशः नडप्रायः; बाहुस्येन 
नडोऽस्त्यस्मिन्निति >> 2". 3 {9, [९6 20५ वक्षाः . 

(पा,) च्रिष्वा गोष्ठात्‌ । गोष्ठशब्दात्‌ प्रागभूतश्ब्दास्तरिलिङ्गाः । उत्तराधिकारस्य 
 -बाधितविषयतात्‌ कच्छादयः राब्द। उक्तिङ्धा एव ¦ नडग्राये-इव्यपि । नडदृणम्रायदेदोः 
, नडन्‌ नड्ख्शचेत्येतौ वर्तेते । कुमुद्वान्‌ कुमुदप्राये। कुमुदप्रायदेश्चनाम । वेतस्वान्‌. 
-बहुवेतसे । भ्वहुखनिचवुखुदेशनाम ॥ ९ ॥ 


1 °प्रयदेरानामनी 8:. 2 ^} 2५4५5 प्वृक्ष॒र. 


क्राद्रलः रादहरिते सजम्बाटे तु पड्किलः । 

जलप्रायमनृषं स्यात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविधः ॥ १० ॥ 

(वि.) शादल _इति--्ादो बालवृणमस्मन्नस्तीति* शारः । दावम वा। 
-श्ादहरितदेशनाम ॥ “पद्कोऽस्यस्तीति पड्किछः । जम्बालेन पड्कन सह. वर्तत इति 


१. मूमिवगेः|] द्‌ क्षिणात्यव्याख्योपेतः १९१ 


च 


सजम्बाटः । "कर्दंमसहि तदेशनःम ।! अनुगता अपोऽत्रेयनूपम्‌ । भजल्प्रायघद्यादि 
स्थलख्नाम ॥! कषन्त आपौ यं दश्च स "कच्छः । कष्यतं जघ्धैरति वा ¦ (कप हिसायाम्‌ › | 
जटम्रायदृडनाम ।} १० । 


1 1 0101115 $ 11165. 2 अस्यास्तीति 2.  ब्राटव्राणः छ शाद 6. 
4 अस्मिन्‌ 5. 5 जम्बा 1९5; सजम्बाटः [४. 6 जलधरं स्थानं जर्प्रायम्‌ ३. 
7 [९५ ९४ गपा घट. 8 कं पानीयं छयतीति, "छे छेदने ` ?६,. 9 [> 245 
तथाविध. 


(पा,) गद्रलः- हरिते ! वाखतृणहरितदेस्ननाम ! सजम्बले--पड्किलः 
जम्बाटाविृदेद्चनाम । जटम्रायम्‌--तथाविधः । वहुटजर्देश्रोऽनृपं स्यान्‌ । कच्छ इति 
च स्यात्‌। ° पु्यवान्धुः प्रहिः कूपः ° (१. ४२. २५) इयत्रैवकारः चिद नियत्वबोधनार्थः ¦ 
पुंसि च कच्छमनूपः . - - - 1 


+ टव 771 21} 2158. प ० स्ला5€ 1४. 


स्री चाकरा चाकरिरः राकरः इार्करावति। 
देदा एवादियावेवसुच्ेयाः सिकता वति । ११ 


(चि,) स्तरीति--श्रणातीति शकेरा। सा अस्यत्रेति यकैरा ¦ ‹ य़ हिंसायाम्‌ 
डकेरा अस्मिन सन्तीति गकरिटः । रकरावदेश्चस्येव नामनी ।! केरावन्मत्रव्र्तिरत्रास्तीति 
आकरः । सकैरावांश्च । 'उकेराचद्धमिनामनी ।। एवं भसिकतधवति देदो | `आदरिमों ढँ 
राब्दौ अपरो च इति चत्वारः उाब्दा उन्नेयाः। कथमु | सिकता सिकतिलः इति 
द्रौ तद्दे एव । सेकतः सिकतावान्‌ इत्युत्तरौ शब्दौ सिकताचन्मचरव्रत्तौ ।! ११ 


1 घटादि ®" भूमि 81, 1, [>. २ ्रकरादिशब्देपुं आदिमो शकंराशकंरिटशन्दौ 
शर्करावति देश एव वर्तेते । इतरौ द्वौ देशे अन्यत्र च| यथा दयाकरो देशः, गाकरमोदनमित्यादि। 
एदं ्िकतावत्यपि सद्या: 2, ५४, २५. 3 न्िकता अस्य अस्तीति णिकतावान्‌, अस्मिन्‌ 


सिकताव॑ति । सिन्ध्वादौ देदो ए. 4 ९, 0115. 
देरो नव्म्बवृषचम्वसपन्नव्ीदिपालितः। 
स्यान्नदीमातको देवमातृकश्च यथाक्रमम्‌ 1 १२॥ 


(वि.) देय इति- नदी मतेवः यस्य नदीम।ककः । नदयम्बुसंपन्नव्रीहिपावितः 


देडानाम ॥ देवो मातेव” यस्य देवमावृकः । वृ्यम्बुसंपननव्रीहि पावितदैशनास  ॥ {२ ॥ 





१९२ अमरकोडाः [द्वितीयकाण्ड 


1 2४ 0711115 इव. 2 "पाछित- 81, 1, ५४. 3 ए८४ जपः 15 हव, ५ पालितो 
देशाः 5. 


सराज्ञि देशो राजन्वान्‌ स्यात्‌ तततोऽन्यच्र राजवान्‌ । 
गोष्ठे गोस्थानकं तत्त॒ गोष्रीने भ्रूतपूर्वंकम्‌ ॥ १३ ॥ 


(वि,) खराज्ञीति- स्चोभनो राजा यस्मिन्‌" सः राजन्वान्‌ । सुराजदेञनाम ॥ 
राज। अत्रास्तीति राजवान्‌ । राजवदेशनाम ॥ गवोऽत्रः तिष्ठन्तीति गोष्ठम्‌। शठ 
गतिनिच्त्तो ° । :गोख्थाननाम ॥ “गावो यत्र प्रागसन्‌ तत्‌ गौष्ठीनम्‌ । पुरातनगोखथान- 
नाम ॥ १३॥ 


1 यस्य ?४; सुराजा, तस्मिन्‌ खरा्ि 9. 2 अस्मिन्‌ ए\. 3 1 ०१5 गवां 
खानं गोखानं. ^ पूर्वं भूतं भूतपूव, भूतपूर्वकं पुरातनं तत्‌ गोखानं ए; मूतपूर्व गोष्ठं 7५. 


पयन्त भुः परिसरः सेतुराटौ सियां पुमान्‌ । 
वामट्टुरु्च नाकु वल्मीक पुनयपुसकम्‌ ॥ १४॥ 


(वि) पर्यन्तभूरिति- पन्ते उपान्ते भूः पर्थन्तभूः। परितः सरन्यत्रेति 
परिसरः । ‹ स गतो ° । ग्रामादिसमीपभूनामनी" ।। सिन्वन्ति वश्न्ति मृत्पाष,णादिभिरिति 
सेतुः । ‹ षि्य्‌ बन्धने › । अस्यते निवार्यते श््रवाहोऽनयेति आलिः । आली च । «अट 
भूषणपयाप्निवारणेषु ? । स्तरियाम्‌ऽ आदिः सेतुः पुमान्‌ । सेतुनामनी ॥ वामे: पाणिभिः 
ख्यत इति वामलूरः । वामलर इति वा पाठः५ । ° ट्ब्य छेदने ° । प्राणिनः श्प्रवेशे 
नमन्यत्रेति नाक्कः° । ° णमु प्रह्त्वे डाब्दे च ? । वलन्तेः प्राणिनोऽत्रेति वल्मीकम्‌ । 
पुंनपुंसके8 । ‹ वर संचरे › । वल्मीकनामानि ।! १४॥ 


1 ग्भूमि० 09, 2, 9 ५. 2 जलं 1५. 3 ए1 2.05 वत॑मानायाम्‌ . 
4 वाममों गिमिर्द॑यत इति 81, 1६५. 5 प्रविश्य 81, 5. 6 अकुः अभूमिः आधारो न 


भवतीति 1, ए. ” वलते संवृणोतीति ८४. 5 पुंलिङ्गनपुंसकलिङ्गौ ए. 9 ८वलः 
संवरणे संचरणे च ` 8, २४५. | 


अयनं वत्मं मार्गाध्वपन्धानः पदवी खतिः। 
सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च ॥ १५ ॥ 


१. मूमिवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः १९३ 


(वि) अयनमिति--अयन्तेऽनेनेति अयनम्‌ । “अय पय गतौ ° । वर्तन्तेऽनेनेति 
1व््मं । °व्रतु वर्तने ° 1 शम्रगयन्ते गतरेपयन्यनेनेति मागमः ! ° मृग अन्वेषणे › | अद्यते 
मक््यते पथिकैरत्रेव्यध्वाऽ | ‹अद मक्षणे ° । भ्पथन्त्यनेन पन्थाः । "पथे गतौ ° । 
नकारान्तः । पतन्त्यत्रेति बा । ‹ परर गतौ ` ! पद्यन्तेऽनयेतिः पट्वी । ° पद्‌ गतौ ° | 
सरन्त्यनयेति सतिः! "स गतौ? । सरणिश्च । ध्पद्धथां हन्यत इति पद्धतिः ¦ ° हन 
दिंसागव्योः ° । पदमत्र टर्यते "पद्या । ` दसिर्‌ प्रश्ण ° । वर्तन्तेऽनया वर्तनी? । एकर 
कतिपये पाद। छ््यन्तेऽत्रेति एकपदी । मागेनासानि ।। १५ ॥ 


1 नकारान्तः 7. 2 मार्गयन्ति ए1, ए५. ८5, 5; ° सामं अन्वेषणे ` ए, 5; 
मृज्यते पथिकपदे्निस्वृणीक्रियत इति 72, ए; “मनूपू चुद्धौ ' 2५. २ अद(य नेन्यत्र- 
त्यध्वा, ˆ अदं गतौ ` 81, 1, ७; नकारान्तः ए. 4 पन्थयन्ति, ° पथि गती * 21४. 
5 अस्यामिति 12. 6 पादाभ्यां ४५. 1 चणकण्टकादिरहितत्ात्‌ पादाय हिता ८६५. 
8 1 2008 “व्रतु वर्तने °. 


अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चाचितेऽध्वनि । 
=यध्वो दुरध्वो विपथः कद्ध्वा कापथः समाः ॥ १६॥ 


(वि,) अतिपन्था इति-'अतिपूञ्यः पन्था अतिपन्थाः । सुपूञ्यःः पन्धःः 
सपन्थाः । संश्चासौ पन्थाश्च सत्पथः । अर्चितःध्वनामानि ।। विरुद्धोऽध्वा व्यध्वः 
श्ुठोऽध्वा दुरभ्वः। विरुद्धः पन्थाः विपथः+ । कुत्सितोऽध्वा कदध्वा । त्सितः पन्थाः 
कापथः । कुत्सितमागंनासानिः? ।। १६॥ 

1 अतिश्रेष्ठ; २८. 2 सुद्योमनः ए, २४५. 2 दुष्टाश्वा £ 4 विपथं कापथं 
च छ्ीवमाहुः 18. 5 °मार्गाभासः ५४६. 


अपन्थास्त्वप्थं तुल्ये श्यृङ्ाटकचतुष्पथे । 
पान्तरं दूर्‌न्योऽध्वा कान्तारं त्म दुगंमम्‌ ॥ १७ ॥ 


(वि.) अपन्था इति - पन्था न भवतीयपन्थाः। अपथं च | मागगामासनामनी ।! 
शङ्गवन्नःनादिगाधितै्मागिरटतीति 'श्ङ्गाटकम्‌ । श्चङ्गैरुत्सवेजनोऽटतीति वा! ^‡अट 
गतौ? । चतुर्ण पथां समाहारः चतुष्पथम्‌? । चतुष्पथनमनी ॥ प्रशं प्रामयोरन्तरं 
व्यवधानं यत्रेति प्रान्तरम्‌। प्रगता प्रामादयोऽन्तरेऽस्मिन्निति वा । दृरस्याध्वनाम ॥ 
कस्य जदटस्यान्तरं समीपमृच्छतीति जनोऽत्र कान्तारम्‌? । ° ऋ गतौ * । पदुगंमवर््म- 


नाम | १७ ॥ 
13 





१९४ असरकोञ्चः [द्वितीयकाण्डः 
1. शृङ्खाकरमा्योरयवीति वा ५. 2 अट पट गतौ ` 1९५, २५. 3 चत्वारः पन्थान; 
यस्य तत्‌ ९४. ® ?> ००१३ दुरशासौ चयन्यश्च. ° कांथिन्न तारयतीति ४, २४५. 
6 9, ए तत्‌ दुष्टो गमो यस्य तत्‌ दुगंमम्‌ ; दुग॑वत्म 81, 5. 
गव्यूतिः खी कोदायुगं नल्वः किष्डुचतुःदातम्‌ । 
घण्टापथः संसरणं तत्‌ पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
(द्ावाप्रथिव्यौ रोदस्यौ द्यावाभूमी च रोदसी । 
दिवस्पृथिव्यौ गज्ञा तु रुमा स्याह्टवणाकरः ॥) 


इति श्रीमदमरसिदकृते नामलिङ्गावुश्चासने भूमिवर्भः 


(वि). गव्यूतिरिति-गवोः करोश्योयूतिः युग्मं गव्यूतिः । ऋोडयोयमं युग्मम्‌ | 
क्रोश्षयुगनाम ।। नल्यते बध्यतेऽनेनेति नस्वः । ‹णल बन्धने ° । किष्कूणां हस्तानां 
चतुःशतम्‌ । चतुःशतदस्तप्रमाणवत्मनाम ॥ श्वण्टावतां गजानां पन्थाः घण्टापथः | 
सम्यक्‌ सरन्त्यनेनेति भ्संसरणम्‌ । ‹ स॒ गतो ° । राजमागैनामनी ।। उप समीपे निष्कीयंते 
सेन्यमत्रेव्युपनिष्करप्‌* । ‹ कृ विक्षेपे * । पुरराजममैनाम ॥ १८ ॥ 

इति श्रीिङ्खयसूरिविरचितायाम्‌ अमरकोश्षपद विव्रतौ भूमिवगेः 


+ ^‰.44110112.1 जलाःऽ€ 11 & 2. 2 घण्टोपलक्षितानां २४४. 3 संभूय (संहताः 2५५) 
सरन्त्यत्र ८2 + ए४ २१५5 तत्‌ संसरणं पुरस्य संबन्धि चेत्‌ . 


(पा.) . . - हस्तानां चतुःडातं चेत्‌ नस्वः स्यात्‌ । घण्टापथः संसरणम्‌ । राजमाम- 
नामनी । ° राजमागः संसरणं श्रीघण्टाभ्यां पथः परः इति वैजयन्ती (र. १६०, शो 
१६) । तत्‌ पुरस्योपनिष्करम्‌ । तदेव पुराभिमुखं चेदुपनिष्करं स्यात्‌ । द्यावप्रथिव्यो -- 
प्रथिव्यो । आकाञ्ञमूम्योनामानि । गज्ञा-ख्वणाकरः । खवणभूनामनी ।। १८ ॥ 


0 चिते 


इति श्रीवर्सनृखिहसूरि सुतमदिनाथसूरिविर चितेऽमरपदपारिज ति भूमिवगः 


1 नरसिंह 41. 


भा ७ तना 


२. पुरवगैः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेवः १५५९ 


२. पुरवर्गः 





: खरी पुरीनगयों वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । 
स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मरूटनगरात्‌ पुरम्‌ ॥ १॥ 
तच्छाखानगरं वेखो वेदयाजनसमाश्रयः | 





(वि,) पूरिति - पूर्यते जनैरिति पूः । ° पृ पालनपूरणयोः ° । रेफान्तस्त्ीरिङ्गः । 
पुरी च| क्रीडथ नगाः वक्षाः पर्वता वा सन्यत्रेति नगरी! `पुरीनगयौं विकत्थन 
स्त्रियो । पत्तनसाहचर्यान्‌* नपुंसकेऽपि । पतन्ति जन! अचेति पत्तनम्‌ ! ° पत्र गतौ › 
पटूणमिति पाटे परन्ति गच्छन्ति जना अत्रेति पटम्‌ | ‹भ्पदट गतौ? | युरमगारं 
भियतेऽरेति पुटभेदनम्‌ । ° सिदिर्‌ षिद्‌रणे ° । वुटाः" घृतघटादथा जनसंमर्दादम्मिन 
भिद्यन्त इति वा ! तिष्ठन्यस्मिन्निति स्थानीयम्‌ । अक्रुतोमयसान्‌ स्थानाय वासाय हितम्‌ 
इति चा । ^ छा गतिनिघ्रत्त ° । नियतं गच्छति जनोऽत्रेति निगमः? | प्रघानपरनमानि |} 
वर्षस्य आखा यथा तथ। प्रधननगरस्याङ्क द॑खनगरमः> | प्रधानपुरादन्यपुरनाम ॥। 
विद्यन्ति कामुका अत्रेति वेदः । ^ विश्च प्रवेने ` । वेरयाजनस्य समाश्रयो वासस्थानम्‌ । 
भगणिकासमूस्थाननाम । १॥ 


= „= ~ । 2 + र 49 ४ ४ ‡ ॥ 
॥ पूयते जनरिति ८2 २ क्राडर्थाः ६5. > पुरीनगरीशब्दी 7. "साम्यात्‌ ४५. 


5 ‹उअट षट गतौ › ८५, 2, उ 5 पुटा मृद्धयादयः ४२. 7 81, ए 2दत ^ गन्द गतौ >. 
= मुखनगरस्य ब्ृक्ष्रायस्य शाखासट शत्वात्‌ शाखानगरम्‌ एः. “ वेन्याजन> ६? 


(पा.) पू: रेफन्तः स्त्री्ङ्ग । पुरीनगर्या वा । पाशषिकस्ीलिङ्गो ¦ ° पीठं 
क्रोड रसनं तुम्बं नगरं च मन्दिरापु्या ` इवययलणदत्तटिङ्गलुखासनान्‌ पक्र नपुंसक- 
चिङ्खो। परणं निगमः नगरनामानि । पटर्णः पुटभेदनमं । पत्तनं च * इतिं 
वेजयन्तीपाटान्‌ (प्र. १५९ छो. ३-४) पत्तनयब्दोऽप्यस्ति । अन्यत्तु ~ शाखानगरम्‌ 
मृलनगरादन्यन्नगररः यत्तच्छ।खनगरं स्यात्‌ । अयुक्तसम--‹ स्कन्धावारे" राजधानी टर 
च कटकोऽस्त्रियाम्‌ ` । राज्ञा प्रधाननगरीनामानिः ॥ वेश्च --समाश्रयः ¦ वेडयाजनाश्रयो 
वेशः स्यात्‌ । अनुक्तम--“ वेण्ठा विटजनाश्रयः  ! विटजनाश्रयः वेण्ठा स्याल्‌ ।} ५ ॥ 





1 पटनं 85. 2 पटनमिति मुद्धितप्रन्ये. ० पुर्‌ 8. > स्कन्धाधासे +:, ४3. 
-5 गगर 83. 





आपणस्तु निषययायां विपणिः 


१९६ ` अमरकोराः [दितीयकाण्डः 
रथ्या प्रतोरी विरिखा स्याचयो वप्रमस्रियाम्‌ । 
प्राकारो वरणः सारः प्राचीनं प्रान्ततो वृतिः॥ ३॥ 


(वि,) आपण इति--आः' समन्तात्‌ पणन्ते व्यवहरन्त्यस्मिनितिः आपणः। 
* पण व्यवहारे स्तुतौ च * । विपणिश्चः । निषीदन्ति भ्वणिजोऽगरेति निषद्या । "षटू 
विज्चरणगव्यवसादनेषु * । पण्यस्य वीथिका पण्यवीधिकाः । हटनामानि ॥ रथाय हिता 
रथ्या । प्रतोल्यते जनैरिति प्रतोली । तुल उन्माने ° । शमुण्डितरिरोबत्‌ समभूमिलाद्‌ 
विशिशवा । विीयन्ते प्रकारयन्त इति वा । ° शीङ्‌ खतरे ° । विपूर्वकत्वात्‌ परकाशार्थकत्म्‌। 
°रथदहितमागेनामानि ।॥ चीयते पराषाणादिभिरिति चयः । ° चिञ्‌ चयने ?। उप्यते 
%प्राकारोऽचरेति वप्रः । ‹ङ्वप्‌ बीजसन्तने ° । प्राकाराधारभूतश्रदादेर्नामनी | "रकरण 
क्रियत इति प्राकारः । ° इक्र करणे * ! वृणोति सम्यगिति ""वरणः । त्रियते वेष्यते. 
ऽनेनेति वा । “वर्‌ वरणे ° । स्यति पर्यन्तं करोतीति सालः । ‹ षोऽन्तकर्मणि ° । स्यति 
गमनमिति वा । प्राकारनामानि ॥ `्प्रागास इति प्राचीनम्‌! । प्राक्‌ चीयत इति वा । 
° चिञ्‌ चयने ° । प्राचीरमिति वा पाठः। प्राच्‌ ईयत इति प्राचीरम्‌ । °ईर क्षेपे । 
ग्रामव॒तिनामनी ॥। २-३ ॥ | | 
1 आपणन्ते ५, ५२. 2 अत्रेति ५४. उ पणश्च 29, एप; विपणन्तेऽ ५. 
£ वणिजा: ४. 5 पण्यानां किक्रैतुमानीतानां बीथिः एध. ^ प्रतोल्यन्ति जना अस्यामिति ए॥५. 
? मुल्डितसाम्यात्‌ 6, “1. ऽ रथस्य मामः ८५. ° प्राकाराधारो ५४, 10 प्रक्रियते 
6, ५2, 11 @ य 9 2 0263 71 {. 1: प्रागास्त 6. 13 [1 2005. 
प्रागञ्चतीति वा, “अञ्चु गतिपूजनयोः °. | 


(पा.) आपणस्तु निषद्यायाम्‌ । ञपणनामनी । ° अङ्गडि *। विपणिः-- 
वीथिका । आपणवीधिनामनी"। रथ्या--विरिखा। वीथिनामानि। अलुक्तम्‌- 
° उपरथ्या तु दर्चिनीः । रामस्य भ्पुरतो गवाद्यागमनगमनाभ्यां कृतमा्मनामनी } 
भाषया ^पडुवुख . . . अदुर्‌ ॥ स्याच्चयो--अखियाम्‌। प्राकाराधारार्थ मृच्छिटाभ्यां 
वद्धसेतुनामनी । भाषया (आङ्वलि ° । “वप्रः स्याद्‌ धूलिम्‌” इति धनंजयः ॥ 
म्राकायो--सालः । माकारनामानि । ‹ कोट ° । देहलीदीपन्यायाद्‌ वप्रमपि ! वप्रं सालं 
मराकार्माहुरररं “कवाट च ° इति हखायुधः (अ. मा. २. १३२) ॥ अनुक्तम्‌“ कपिरशीरष 
तु साखाम्रम्‌ * । साटाम्रनाम । भाष्या ^ कोटकोम्म ° ॥। प्राचीनं तृतिः। साछव्रतिनाम ॥ 
अनुक्तम्‌--“अवेष्टको वृतिवादी ° । कण्टकराखावरणनःमानि। °मुंख्कंचे °। २-२॥ 


† वीथिका 89 2 दयौनी 83. 3 पुरस्तात्‌ 59. 4 441 2०5 वप्रमल्ियम्‌ - 
5 शाल्मिति मुद्रितग्रन्थे. 6 कपाटं 8,, मुद्धितम्रन्थे च. | 


पुरवगं ४ (आ च, श्‌ 
२. पुरवगंः | दाक्षिणात्यव्याख्योपतः १५७ 


भित्तिः सरी कुड्यमेडकं यदन्तन्यस्तकौोकसम्‌ । 

गहं गेटोदवसिते वेदम सद्म निकेतनम्‌ ॥ २ ॥ 
निरान्तदस्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌ | 

गृहाः पुस च ृस्न्यव निकाय्यनिखयालखयाः ॥ ५॥ 


(वि.) भित्तिरिति- भिद्यत इति भित्तिः। लियाम्‌ । (भिदिर्‌ विदारण । 
कुञ्यां साधु छख्यम्‌ । कुञ्यत इति वा । ^ कुडि संघाते ? । -खन्मयावरणनामनी ॥ 
इल्यते क्षिप्यतेऽस्थि अन्तरिति णएटूकम्‌ । ° इट स्वप्नक्षेपणयोः ° । सास्िभित्तिनाम ॥ 
"गृह्णाति सर्वमिति गृहम । “ब्रह उपादाने ° । गाह्यत इति गेहम्‌ । * गहू वित्गेडन ` । 
चल्कखादिना उद्‌ उर्वमवसीयत इव्युदवसितम्‌ । उदवसीयते वध्यते वंशादिभिरिति 
वा । ^ पिञ्‌ वन्धने  । विशन्यस्मिधिति वेम । ^ विश्च प्रवेशने 2 । सीदन्ति तिष्ठन्यत्रेति 


^ क्रित “निवासे: ! निकेते स्थीयतेऽस्मिन्निति वा। नितरां गाम्यति श्टुःखसत्रेति 
निखान्तम्‌। “समु -उपद्यमे ` । अवदय निद्यायामम्यते गम्यत इति वा) ‹अम 
गत्यादिषु ° । ध्वस्तं साघु वस्त्यम्‌ ¦ ‹वस निवासे ` । अवस्त्यमिति पाटे अवसत्यायते 
संचीमवतीत्यवस्त्यम्‌” । ^स्े शब्दसंघातयोः । सीदन्त्यत्र सदनप । “पदु 
विद्ररणादौ  । भवन्ति ध्वाखा अत्रेति भवनम्‌ । ८मू सत्तायाम्‌ * ¦ अगा वक्षा द्यन्ते 
नीयन्ते स्वनिरमांण इत्यगारम्‌ । ° इर प्रेरण ° । अगान्‌ व्रश्नान्‌ स्तम्भमूतानियतींति वा । 
५ गतौ › । मन्दन्ते 'मोदन्तेऽत्रेति मन्दिरम्‌ । “ मदि स्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगतिपु 
मन्यन्ते सुप्यन्तेऽत्रेति वा ¦ गृहदच्दः पुंसि भूम्न्यवःः | गृह्नन्ति प्रविष्ठानिति गृहा 

° ग्रह॒ उपादाने ° । चान्‌ छ्ञीवसपि । गृहाणि ¦ निचीयते द्रव्यमत्रेति निक्रय्यः। ° चिच 
चयने ° । निलीयन्ते आीयन्ते जन। अत्रेति मिद्य: ¦ आलयश्च । लीद छपण › । 
गरहनामानि ।! £-\॥ 


1 रृण्मय 12:, &5, £ गृह्यते पुरषेणासितं धनमिति ०12; 1 (४ 5 
165 « निक्रेतन्ति ५. रोगापनयने च \+5.. >दुःखानि\+ ह 
7 पस्त्यायने रघीपवदीति अपस्त्यम्‌ .] 8 शासः 2: ; मवन्ययस्मिन्‌ पुत्रादयः 
° स्वनिर्माणाय 8. 16 मोदं पाप्नुबन्ति \५ 1 गृहाः भूश्च पुंस्थेवेति नि 
नास्ति ५, ५५५. 


(पा.) भित्तिः छुस्यय्‌ । कुख्यनामनी ।। एदकं--कीकसम्‌ । अन्तरीताश्थि- 


कुख्यनाम । ‹मेत्तिनकरोडः 2 ¦ एडकमित्यप्यस्ति । ° णडुकमन्तगंतास्थिछकड्यं स्यान्‌ * इति 





वलौ 


१९८ अमरकोशः [ द्वितीयकाण्डः 


रत्रकोञः।॥ गरर्ह--उदवसितम्‌ । गेहोदवसितश्ञव्दयोगृहब्देनः सामानाधिकरण्यं 
जिङ्गान्तरसंभावनाथंम्‌ । °न नोदवसितं न खी गें पुंभून्नि वा गृहम्‌ इति वैजयन्ती 
(प्र. १६० श्म. १९) । वेरम- सदनम्‌ ¦ वस्तमिव्यत्रान्तःस्थादिपाठे ° वस्तं बस्य 
निकेतनम्‌ ` इति वैजयन्ती (घर. १६०, रो. १७) । पवगादिपाठे ° संपट्रणाति्चयपस्त्य सुचं 
भ्तवेति* इति धर्मरामोमभ्युदयपद्मचित्रप्‌ (१९. ९९) । भवनागारमन्दिरम्‌- आख्याः । 
गृहनामानि || ४-५\ | [सि 


1 ग्गाड 9, 2 डन्दसामाना० ^}. 3 तवेति इति मुद्वितमन्थे. 


वासः कुटी द्वयोः राला समा संजवनं त्विदम्‌ । 
चतुःरार सनीनां तु पर्णरालोटजोऽखिथाम्‌ ॥ ३ ॥ 


(वि.) वास _उति-'वसन्यस्मिनिति वासः। ‹वस निवासे ° । कटति 
कुरिरीभवतीति कुटी । ° कट कौरटिस्ये ? | . करुत्यन्ते पशवो श्वध्यन्तेऽस्मिन्चिति वा । 
कुटी रयोः । शन्यस्यामिति शाखा । ° खः गतौ ° । शछाल्यते वा । ° उाद्ट शाचायाम्‌ ° । 
सह मान्यस्यामिति समा । ° मा दीप्र? सभागरृहनामानि ।। संजवन्तेर संगच्छन्ते 
चतखः शाखा अत्रेति संजवनम्‌ । 7संवहनमिति पाठे संवहन्ति मिखन्यत्रेति । गयर्थो 
धातुरत्र । चतखः शाखाः समाहता अत्रेति चतुःखाटम्‌९ । चतुःशाटगरहनामनी ॥ 
पणेः शकृता श्ञाख पर्णञ्ञाख । उदेस्टृणपणजायत'° इति उटजः । ° जनी प्रादु मवि › । 
मुनिसदननामनी ॥ ६ ॥ 


1 \४2 २0०5 रोषेण. 2 संगच्छन्ते षू, 3 ‹ श चल आद्युगमने ` (४, ६५. 
+ शारूते 6, 1४2. 5 ए? ०१5 पुत्रादिभिः. ० ४, ८४४ 2११ मिथः. 7 संहननमिति पाठे 
संहन्ति मिल्त्यत्रेति । ° हन हिंसागत्योः ` } गत्यथ धातुरत्र ए", [> 5 =? चतसृणां शाल्यनां 
समाहारः २८. १ पर्णे; शाक्त इति 7,. 10 [द ०8 पर्णैः . 


(पा,) वासः--समभा । गरहनामानि । अनुक्तम्‌-- निवासावसथावासा वासत्व- 
स्री निवृतं खम्‌? । एतानि षट्‌ च । संजवनं- चतुःशाखम्‌ ! चतुःशालग्रहनामनी । 
° तोडस्लटु ° || मुनीनां--अस्ियाम्‌ । आश्रमनामनी । ^ आश्रमे तु प्णराखोटजमस्ि- 
याम्‌” इति वैजयन्ती (प. १६१ शे. २६) ॥ ६॥। 


` ¬ ‹ 'उरजोऽस्त्रियाम्‌ ` इति मुद्धितमन्ये. 


श या (५ व्यास्योपेत + 
२. पुरवगः.| दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः १५९ 


चेलयमायतने तुल्ये वाजिराला तु मन्दुरा । 
आवेदानं शिस्पिराला पपा पानीयरालिका ।। ७॥ 





(ि,) चेल्यमिति- खदःदिनाः चीयत इति चैलम्‌ । ° चिज चयने । 
"आयतन्तेऽस्मिन्नियायतनम्‌ । “यती प्रये । -मुन्याटयनामनी ।। वाजिनां साला 
वाजिदाटा। मन्दन्तेऽत्राश्चा* इति मन्दुरा । ^मदि स्तुयादौ ° । वाजिनाम ॥! 
आविडन्यत्र कर्मकाराः इत्यवेशनम्‌ । शिह्पिनां शाखा । ध्रित्पियाखनःम । प्रपिवन्त्युद- 
कमस्यासिति* प्रपा । ^पा पाने । पानीयस्य जलस्य याल । पानीयदाःखनाम ।! ७ ॥} 


 पप्राणादिना ४, 2४५. 2 चेय्यते ह+, > अन्न ठ अस्मिन्‌ 1६५, +. 
4 सुनरादय° ए ;. 5 ए 2तप्‌ऽ अश्वानां. 6 वाजिनः एः. 7 कमक्रारयितारः 
81, 3, 215, ५४. 8 दिस्पशाला ए, \५2. 9 [२ ; 245 प्रजाः. 


क 


(पा) चेत्यम्‌-तुल्ये । देवसद ननामनी ! तुल्ये इत्यननार्थान्तरऽपि तुल्यत्वम्‌ । 
° चेदयं देवकुले वुद्धविम्वेऽप्युदेदापादपे । 
दवसद्यन्यत्यतनं सद्ममातच्रेऽपि तद्विदुः ।। ° 

इति । बालजिगाख-- मन्दुरा । शयद्ालायां मन्दुरा स्यात्‌ । अनुक्तम्‌ -“ चतुरं हस्तिनां 
साखा । "गजाख्यश्चतुरे स्यात्‌ । “शास संघानिनी गवाम्‌” । गवां छटा संधानिनी 
स्यान्‌ । अवेदानं रिस्पिस्राटा । कुल्यखपाक्युटी च कारोरव्यासवश्च पल्य।णकारक चकि 
नापितखरकुटिश्च विच्रकारजाल्िनी च पाटसालिकतन्तुवायगतिंकादिकं च सर्वमावेडानं 
स्यान्‌ ।¦ प्रपा पानीय्ालिका । पानीयराखानाम ।। अनुक्तप- ° सत्रदाखा डुभस्यकी ` । 
सत्रयाल्धनासनीः । « | 


1 उदेश्य 83. = > हयाय: 59 = अ गजल्यय; 4, 89. = + "शालिका" ~. 
मठद्खाचादिनिख्यो गज्ञातु मदिरागृहम्‌ । 


गर्मागारं वासगरहमरिषटं सृतिकागदम्‌ ॥ ८ ॥ 
(ङुटिमोऽदी निवद्धा भृञन्द्रशाला रिरोगरटम्‌) 





(पि.) मठ इति--मटन्त्यत्रेति मठः । मठ मदनिवासयोः > । °दिष्यापत्यादि- 
निवासनाम । गञ्खन्ति `दच्दायन्ते मत्ता अस्यामिति गञ्चा । ° गनि अब्दे ° । मदिराया 
मद्यस्य संधानगरहं मदिरागरहम्‌ । सुराग्रहनामनी !! -गर्मऽन्तः अगारम्‌ गभागारम्‌ । 


२०० अमरकोशः | [द्वितीयकाण्डः 


वासायः गृहं वासगृहम्‌ । ग्रहान्तगरहनामनीः । "कृतरक्षत्वाद्‌ अहेन रिष्यत इत्यरिषटम्‌ | 
° रिष हिंसायाम्‌ ° 1 सूतिकाया अभिनवसूतिकाया गृहम्‌ । सूतिकागृहनामनी । ८ ॥ 


1 मव्यन्ते छा्रादिसिरिति ए 7६५. 2 छाचोऽन्तेवासी आदिर्येषां ते परिव्राजकक्चषपण- 
कादयः तेषां निख्यः एर 3 स्वैरमाल्पन्ति ४. . ^ निर्वातत्वात्‌ ग्म इव २४, 
2 वासस्य शयनस्य ए. 6 गरहान्तरितः ५. 7 {8 2११8 मन्बादिना. | 


(पा.) सटः निख्यः। अन्तेवास्ाश्रयो मटः स्वात्‌ ॥ गज्जा--मदिरायड्‌ | 
खसदि विकरेतृगरं गज्ञा स्यात्‌ । "स गञ्जलाब्दः पुंलिङ्गशेत्‌ माण्डागारनामापि स्यात्‌ 
° भाण्डागारे पुमान्‌ गज्ञः स्त्री तु खन्यां सुरागृहे * इति वैजयन्ती पर. २३२ शो. २६)॥ 
गमांगारम्‌ । कोषठगृहनास । ^ "गसोगायोऽपवरकः ° इति वैजयन्ती (पर. १६२. श्यो. ५१) | 
वासगृहम्‌ । सन्िकागृहनाम । ° उशन्ति शयनस्थानं वासागारं विशारदाः ° इति इखायुधः 


(अ. मा. २- १४०) । अरिष्टं सूतिकागृहम्‌ । प्रसू तिगृहनाम ।॥। ८ ॥ 
1 88 01111६8. 2 ‹ अपवरक ग्भगरहम्‌ ` 1; 83. 


वातायन गवाक्चषोऽथय मण्डपोऽसख्री जनाश्रयः । 
हम्यादि धनिनां वासः प्रासादो देव भुसुजाम्‌ ॥ ९ \ 


(वि) वातायनमिति--वातस्यायनं" वातायनम्‌ । गौग््षुरक्यत इति गवाक्षः? । 
 ५अक्षू व्याप्रौ ° । गोचष्षुरिव वतकाकारस्वाद्रा । जाठकनामनी ।। मण्डयते जनैरिति 
मण्डपः। ° मडि भूषायाम्‌ ° । जनानामाश्रयः जनाश्रयः । सर्वजनाश्रयज्ञाखनाम ।! मनो 
हरतीति हम्येम्‌ 1 १ ह्‌ हरणे ° । धनिकगृहनाम ॥ शश्रसीदन्यस्मिभिति प्रासादः ° षद्ल 
विङ्षरणगयवसादनेषु ° । प्रमुदिताः सीदन्त्यस्मिनिति वा । देवृपग्रहनाम ।! ९॥ 

1 723 ८८६ श्वत मागः; 5४ 205 अयते यात्यनेनेतययनम्‌ , ° अय पय गतौ > गवां 
किरणानामक्षो व्यापायेञ्तरेति वा ए, ४. = 3 ए» 2405 देवादयः . 


(पा.) वातायनं-स्यात्‌ । जाककनामनी । ° दीरघाश्रं कर्णगच्छिद्रं तद्रवाक्षमिति 
रमृतम्‌ ° इति मयमतप्रयोगा्पुंसकम्‌ । ‹ विखोलनेच्रभ्रमरेगवा्षाः सहसखपत्रावरणा 
इवासन्‌” इति रघुवंस॒भ्रयोगात्‌ (७. ११; कु. सं. ७. ६२) पुंलिङ्गः । गवध्छनामानि ॥ 
अलुक्तम्‌-“ छष्टिमोऽस्ी निबद्धा मूः? । पाषाणादिनिवद्धभूमिनाम ॥ ° चन्द्रश 
रिरोगहम्‌ ° 1 गृहोपरि गृहनामनी । मण्टपोऽसरी जनाश्रयः। 'मण्टपनामनी ॥ हम्यादि-- 


२. पुरवमः|] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः | २०१ 


वासः । धनिकानां निवासः हम्यादिसंज्ञक; स्यात्‌ । आदिशब्दः पर्यायवचनः । ° दम्य च 
मालिका ° । प्रासादो देवम्‌ मुजाम्‌ । देवचरपवासः प्रासादसंज्ञः स्यात्‌ ॥ ९॥ 


1 जनाश्रयदाटानाम 5. 2 °जावासः 83 


सोधोऽखी राजसदनसखपकार्योपकारिका । 
खर्तिकः सर्वो भद्रो नन्यावर्तादयोऽपि च ॥ १०॥ 
विच्छन्दकः प्रभेदा हि यवन्तीन्वरखद्यनाम्‌ 


(वि.) सोध इति--सुधायोगात्‌ सोधः। राज्ञां सदनं यजसदनम्‌ । श्यज- 
भवननाम ।। उप समीपे क्रियत इघ्युपकार्याः । प्रयाणे" उपक्सोतीति उपकारिका | 
पटकरृतराजवेदमनामनी ।! स्वस्ति छभं कायतीति स्वस्तिकः | ^कै शव्द? । सर्वतो 
भद्रमस्येति सर्वतोभद्रः। नन्दिमानन्दम्‌ आवर्तयतीति नन्यावतंः। आदिग्रहणाद्‌ 
रुचकवर्धंमानादि गृह्यते ¦ विरिष्टः छन्दोऽत्र विच्छन्दकः! °एते ईधरसद्यनां विच्छन्दक- 
प्रभेदाः रचनाविदोषा मवन्ति । रचनाविदोषयुक्तदपगरहाणा नानि | १०॥ 


1 सुघालिततात्‌ ४; ५ ०५०5 अस्तियां.  राजसद्न 6; ५२. ° पयादिमि- 
सुपक्रियते ९. £ प्रयाणाय ५५२, २४४. 5 नन्दमानन्दमाव्तयतीति ए; ५२, ?६४ 
240 “ब्रूत वर्तने. „° एतानि इश्वरतद्मनामानि ५2. 


(पा.) सौधो-राजसदनम्‌ । राजगरृहनामनी ।! उपकरार्योपिकारिका । "पटादि 
कृतराजगृहस्थाननामनीः । “ गृहस्थानं मतं; राज्ञामुपकार्योपकारिका> इति हद्ययुधः 
(आ. मा. -. १३५५) | स्वस्तिकः सद्यनाम्‌ । स्वस्तिकसर्वतोभद्रनन्यावर्वरचकवर्धमाना 
राजगरहरचनाविदोषाः । तत्स्वरूपं "तु-- 


^ अपरान्तगतोऽछिन्दः प्रागन्तगतौ तदुत्थितौ चान्यौ । 
तदवधिविधृतश्चान्यः प्राग्रं स्वस्तिकं मदम्‌ । 
अप्रतिपिद्ालिन्दं समन्तमे वास्तु सर्वतोभद्रम्‌ । 
नृपविबुधसमूहानां काय द्वारेष्चतुभिरपि 
नन्यावतमटिन्दः शाट ङ्ख्यात्‌ प्रदक्षिणान्यरतेः | 
दारं पश्चिममस्मिन्‌ विद्ाय दोषाणि कायांणि ॥ 
प्राक्पधिमवलिन्दाबन्यगतौ तदवधि स्थितौ दोषौ । 
रुचकं दारं न गुभदमुत्तरतोऽन्यानि शस्तानि ॥ 


२०२ अमरकोशः | [द्वितीयकाण्डः 


द्रासाखिन्दोऽन्यगतः प्रदक्षिणोऽन्यस्ततश्चान्यः | 
रुद्रस्य वर्धमानो दवारं तु न दक्षिणे कायैम्‌ 1122 
इति |} १८ \ 


1 4\1 0775४ प्रटादिक्तः 2 3 ०४8 स्थानर. 3 स्मतं 283; मुद्वितम्रन्थे च. 
^ निरूप्यते 44. ° ब्हत्सहिता ५२. ३ १-५ 


ह्यगारं मुञखुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ ॥ ११॥ 
सुद्धान्तश्चावरोधस् स्यादटहः क्लौममखियाम्‌ । 
प्रघाणप्रचणालिन्दा बरहिद्ारपरकोठके ।॥ १२॥ 


वि.) स्त्यगारमिति- स्त्रीणामगारं स्ञ्यगारम्‌ । अन्तः पूर्त इ्यन्तःपुरम्‌ । 
° पु पाटनपूरणयोः ° | अन्तरभ्यन्तरे पुरं गृहमिति वा । अवरध्यन्ते "राज्ञः खियोऽत्रेत्यव- 
रोधनम्‌ । ‹ रुधिर्‌ आवरणे ° 1 अवसेघश्च । शुद्धाः सुरष्ठिता अन्तिकाः समीपवतिं 
नोऽत्रेति डद्धान्तः । भ्याजस्त्रीणामगारनामानि ।। अट्रन्ते हिंसन्ति ध्योधा अत्र खित्वेत्यदटः। 
अद्र भअतिक्रमणहिसनयोः°। योधा अत्र श्चुवन्तीति क्षौमम्‌। ‹द्ष्लु शब्दे । 
ग्राकासम्रस्थितरणमगृहनासनी । ग्रहन्यते घटादिरनेनेति मघाणः। प्रचणश्चऽ। °हन 
दिंसागलयोः° । अल्यते "भूष्यत इत्यकिन्दः। अछिन्द इति वा पदच्छेद; । (अ 
भूषणपयां्िराक्तिवारणेषु ° । 9वहि द्रोसस्पगृहनामनी ।। १११२ ॥ 


1 राजल्ियः > [< 2, & 5, 6, ५2. 2 शुद्धाः परिद्ुद्धाः रक्षका अन्ते पुरसमी- 
पेऽस्येति 2, ४४. = 3 51, 7, > 3; ६5 2तत्‌ वरपस्रीणां च नामानि. 4 „+ २५08. 
परबल्मिति. 5 अतिक्रम ५, २८. 6 प्रविराद्धिजनैरन्यत इति वा 2". 7? अल- 


क्रियते ६2. 8 0, \/४2 0६ राक्ति. ५, षद्वारे १४2. 


(पा,) स्व्यगारं--अवरोधश्च । `राजस्रीगृहनामानि । तासस्थ्यात्‌ तद्‌ व्यपदेश 
इति ःराजस्मीनमान्यपिः । 
° कखत्रवन्तमात्मानमवयरोधे महत्यपि । 
तया मेने मनखिन्या रक्ष्या च वसुधाधिपः? 
इति रघुवंशे (१. ३२) । स्यादट्ः--अखियाम्‌ ! अट्नामनी । ^अटूटुग ° ॥ "कोद्रङगखु 
तमङ्कः स्यात्‌*› । तमङ्गनामनी । भाषया ° तमगम्‌ ° | परघाण--ग्रकोषठके । दारपाश्चोस्प- 


गृहनामानि ॥ अलिन्द इति हस्वादिः। अलिन्द इति दीघोदिश्च भवति । हस्वादे- 
रुदहरणम्‌ ‹ प्रघाणः ्रघणोऽछिन्दः ° इति रल्नकोडाः । दीघदिः--° गृहैकदेश आणिन्दः 


२. पुरवगेः] द्ाक्षिणात्यन्यास्योपेतः २०३ 


म्रवाणः प्रवणस्तथा* इयमर्माला ।॥ अयुक्तम्‌ संवेरिनी सुखे साल । मख 
शारनाम } भाषया ° मोगसाॐऽ > |! ११-१२॥ 


1 वरारोहा ^1. 2 मत्तकाशिनी ^. 3 ^} 2005 भवति, 4 ए, 20465 
ˆ कोद्रङ्गस्तु तमङ्गकः › इति वैजयन्ती. 5 41 20त5 ° चन्द्रशाला रिरोग्हम्‌ ` ¡ प्रथु- 
गृहोपरि गरहनाम. 


गरहावग्रहणी देहल्यङ्णं चत्वराजिरे । 
अधस्तादारुणि शिखा नासा दाङूपरि स्थितम्‌ ॥ १३॥ 


(वि.) गृहावय्रहणीति- गृहं गृदरारराखा अवगृह्यतेऽनयेति गृहावग्रहणी ¦ 
°ग्रह 'उपादाने › । दिह्यते 'पङ्कादिनेति देही । ‹ दिह उपचये › । द्वारमूले ति्यकिस्थत- 
पूज्यदारुनासनी ।} अङ्गन्यत्रेयङ्गणम्‌ । अङ्गनं वा । ° अगि गतौ ° । ष्चतन्ते याचका अतर 
स्थितेति चत्वरम्‌ । ° चते याचने ` । अजन्ति क्षिपन्ति श्यान्यादिकमत्रेति अजिरम्‌} 
°अजं गतिक्षेपणयोः | गृहस्य पुरःप्रदेनामानि ॥ अक्षतैः शस्यत इति रिखा। 
^ दाक ऋयघायाम्‌ ° । देहस्यघःखितपूज्यहस्वद्‌ारूनाम ।॥ गृहस्य नासिकरेव तिष्टतीति 


रोपरि क~ ९ 


नासा । द्वारोपरि तियैकि्यतपूज्यद्‌;रनामः ।। १३॥। 


1 घुधादिना ८८५; देहं प्रवेरोन छातीति वा ^ खा आदाने? ए, २८८. 2 ९६ 265 
अत्र खिता चत्यते याच्कैरिति वा. 3 8 20405 आतपरतंबन्धात्‌ . 4 पूज्यस्य दारणो 
81; 1, & 2; &3. 


(> 


(पा.) यृहावयहणी देहिः" । ारमूले तियैकप्रसारितपृज्यद)।रुनामनी । 
ˆ कंडप ° । अनुक्तम्‌--* उत्तराङ्ग तु तत्ति्यग्हरारस्योपरि द।र यत्‌ ° । द्वारोपरि तियैक्म- 
सारितदारु उत्तरङ्ग स्यात्‌ः | अङ्खणं--अनिरे । प्रा्गणभूनामानि ¦ भअङ्गयस्मिन्नि- 
तयङ्गणम्‌ । प्रषोदरादित्वाण्णत्वमिति सुभूतिटीका । अङ्गमिति च कतिचन: कथयन्ति }| 
अधस्तात्‌--द्ितम्‌ । संधिकर्मोचितकाषठयोरधस्तनकाष्ठ शिखा स्यान्‌ । उपरितनकाष्ठं 
नासा स्यात्‌ ॥ १३॥ 


1 देही 5. 2 41 20405 उत्तरासन्‌ च; उत्तरङ््‌ 89. 3 289 (पप ६८ 1176. 
& कतिचित्‌ 83. 


पच्छन्नमन्तद्रीरं स्यात्‌ पक्षद्वार तु पक्षकः । 
वली कनीतरे परप्रान्तेऽथ पटलं छदिः ॥ १४॥ 


२०४ अमरकोडाः [द्वितीयकाण्डः 


(वि.) प्रच्छन्नमिति-- प्रच्छाद्यव इति प्रच्छन्नम्‌ । ° छद अपवारणे ° । अन्त; 
स्थितं द्वास्‌ अन्तद्रौसम्‌ । गरहान्तगेतद्वारनामनी ।। "पक्षे पार क्रियत इति पक्षकः । 
पा्््घतद्वारनामनी ॥। वरति सघ्रणोति भित्तेः वदहिःप्रदेरामिति वटीकम्‌ । ‹वछ 
संवरणे ° । कुल्यादेर्नितरां बहिर्जियतः इति नीघ्रप्‌९ । "वृञ्‌ वरणे ° । जट बहिर्नीयत 
इति वा। °णीच्‌ प्रापणे ° । पटस्य प्रान्तः पटलप्रान्तः । छदिषः प्रान्तनामानि ॥ पटं 
पटकाय '्टातीति पटलम्‌ । ° खा दाने ° । छब्यतेऽनेनेति छदिः । ° छद अपवारणे › | 
सन्तोऽयं नपुंसकलिङ्गः । छदिषो नामनी ।। अआन्धभाषायां ° कप्पु ° || ४ | 


1 ५, ए, ०.पत्‌ गृहस्य. 2 गृहस्य पक्षयोः सितं द्वार पक्षद्वारम्‌ ए; पक्षे पाश्च 
दार 72. 3 कुड्यमिति 2५५. 4 कुस्याः ९५६. 5 {12 2043 अनेनेति. 
¢ नीघ्नमिति वा पाठः 6, ५४. ` 7 ४ 24त5 आदत्ते. 5 सकारान्तः 5. 


(पा,) प्रच्छन्नम्‌-स्यात्‌। अन्तद्धौरनाम'। भाषया छोनि व।किटिः। 
पृक्षद्ार पक्षकः ।. पक्ष्वारनाम । नपुंसकोऽप्यस्ि। ^ प्पक्ष॒कं तु पश्च द्वारं खडक्िका ° 
इति वैजयन्ती (घ्र. १६२ शो. ४२) । वीक --ग्रान्ते । पटलग्रान्तनामानि ।! ° चारुनीत्रो 
वलिकः पटलग्रान्त इद्यपि * इति पुंस्काण्डे गोपालितः । अथ पटं छदिः । अपवारण- 
नामनी । आन्ध्रभाषायां ^कप्पु * } पटल्शब्दसाहचयाच्छदिःराब्दो नपुंसकः ।} १४ ॥ 


1 प्रच्छन्नं स्यात्‌ ^. 2 88 2००5 "पक्षशाख तु पक्षकः ` इति वैजयन्ती (पर. १६०, 
टे २४). 3 वीकः 33. 4 83 2048 “िङ्खः . 


गोपानसी तु वलभी खदनेऽवक्रदारूणि । 
 कपोतपालिकायां तु विटङ्क पुंनपुंसकम्‌ ॥ १५ ॥ 


(बि.) गोपानसीति- गोपायतीति "गोपानसी । °गुपू रक्षणे *। वर्तीतिः 
वलभी । ^ वरू संवरणे ° । “पटलखोपस्ितस्यावकऋस्य दारुणो नामनी । वक्रद्।रुणीति वा 
"पद्च्छेद्‌ः । तद्‌ पटलग्रान्ते रिखिव सितस्य वक्रदारुणो नामनी ॥ कपोतान्‌ पाख्यतीति 
कपोतपालिका । पाल रक्षणे ° । विरिष्य टङ्कयतेऽतरेति विरङ्कम्‌ । ° ठकि बन्धने ° । 
पुनपुंसके । वक्रदार्वधः पक्षिविश्रमाय क्षिप्रस्य दारुणो नामनी ॥ ५॥ 

" गोपायतीति गोषा, नासेव नासा, गोपा चासौ नासा च ए; “गुपू गोपने ` एट५, 1६५. 


° 10९, ९ ववत संद्रणोति. . वमिः ए, 72, 1, 1५, ए. “ “उपरि” &«. 
2 पदविभागः ५. 6 विरिष्टं ९2, 1, ४. 7 विक्षिप्तस्य [&5. 


२. पुरवगेः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २०५ 


(पा.) गोपानसी--वक्रद्‌[रणि । 'वटमिच्छादनवक्रदारु गोपानसी स्यात्‌ | 
° गोप्पुट ° । कपोतपालिकायां पुंनपुंसकम्‌ । कपोतादिपक्षिणामवासार्थः निर्मितकाघ्र-५ 
विरोषनास ।! १५॥] 


1 वलमी° 5. 2 ^1 2005 गृहासक्तर. ° कपोतादीनाम्‌ छ" पक्षिणाम्‌ ८४. 
1/१ न्द्‌ स, 
स 85. 


खी द्रां प्रतीहारः स्याद्‌ वितर्दिस्तु वेदिका 
तोरणोऽस्त्री वदिद्धररं पुरद्वार तु गोपुरम्‌ ॥ १३॥ 


(षि) खीति - द्वात "जनोऽतरेति वाः । रेफान्तस््रीणिङ्गः । दारं च । "द 
°संवरणे ° । प्रतिष्ियते नूतनो जनोऽतरेति प्रतीहारः । ^ हृञ्‌ हरणे ° । गृहद्रारनामानि |! 
विगता तर्दिः श्रमोऽतरेति वितर्दिः । तदे हिंसायाम्‌ ° । श्रमं वितदयतीति वा । पथिकैर्विद्यते 
छभ्यत इति वेदिका । ^ विदु खमे ° । विदन्त्यस्यामिति वा! °विद ज्ञते?। 
वेदिकानामनी ।। मङ्गलछाथं बन्धून श््वरयतीति तोरणम्‌ । ^ तुर त्वरणे ° । ्वाराद्रहिः 
वहिरदरारम्‌ । द्वासाद्रहिर्वन्दनमालवन्धनायः रचितस्तम्भद्रयनाम । गोप्यते ग्पौरैरिति 
गोपुरम्‌ । ° गुपू रक्षणे ° । पुरद्वारनाम ।॥ १६ ॥ 

‡ ?९ 2००५5 नूतनो; वायते नूतन पुरुषोऽत्र ४. 2 वरणे ६५; वारणे +. २ प्रतिहारः 
9, १४2. ^ त्वरिता भवन्त्यत्र 2४. =» मण्डनमालाः १५५. ५ पुरख्यैरिति ८५; दरः ५. 

(पा,) स्त्री प्रतीहारः ! द्रारनामानि | स्यात्‌- वेदिका । वेदिकानामनी । 
तोरणो - वहिर्रीरम्‌  'बाह्यदवारं तोरणं स्यात्‌ । ° तल्वाकरिछि ° । तदये मङ्गदयर्थमावद्ध- 
खग्विदोषोऽपि तोरणं स्यात्‌ । ‹ बुधेर्वन्दनमाखा तु तोरणं परिकीर्तितः › इति 
हायुधः (अ. माः २. १४&) । पुरहरं गोपुरम्‌ । नगरदारं गापुरं स्यात्‌ । 
° ऊर्वाकिलि ` || १६॥ 

1 ब्ददारनाम 89. > निबद्ध 85. 9 "कीर्यते 44; मुद्रितग्रन्थे च. 


करटं पद्ररि यद्ध स्तिनखस्तस्मिन्नथ चिषु | 
कपाटमररं तुल्ये तद्धिष्कम्मोऽगलं न ना ॥ १७॥ 


(वि.) कूट मिति-- हस्तिनो "नखमिव तिष्टतीति दस्तिनिखः। पूषवारमत्कूटनाम ॥! 
कं रिरः पाटयतीति कपाटम्‌? । कं वातं वटति वेटयतीति कवाटं वा ¦ “पट सेदने ° 


~ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


{~^ 


°वर वेष्टने ° । इयति यातायावमरकारेणेति अररम्‌ । ऋ गती ° । द्वारपिधाननासनी ॥ 
तत्‌ कपाटं विष्कश्नातीति विष्कम्भः । °सकम्भु* रोधनस्तस्भनयोः› । ऽअरेण कर्षणेन 
-गख्वीत्यर्मलख्प्‌ । “गक अदने सखवणे च । कवाटानुद्धाटनाय निर्मितदास्यन््- 
नामनी ।। १५ ॥ 


1 नख इव ५. 2 ? ०१५३ प्रविद्ातां. 3 कैर्वातै; पाटयति माषत इति वा | 
« पट शब्दे ` ए४, २४५. 4 ° ष्कमि स्कमि प्रतिव्रन्धने ` 1<3, &6. 5 अरणे कर्वेणे ४; 


न गरूतीत्यगलम्‌ [४ & 9 15; परेण ईर. 


(पा.) कूटं - तस्मिन्‌ । पुरद्रारेऽक्रमनिश्नमत्करूटो हस्ििनखः स्यात्‌ । ° सनेरनीयन्त 
रयात्‌ पतन्तो रथाः क्षितिं हस्तिनिखादखेदैः ° इति मावः (शिष्य. ३. ६८) । ° वंकदारम्‌ ° । 
कवाटम्‌--तुस्ये । द्वारपिधाननामनी ।! चिखिङ्गः कवाटः । कवाटः, कवारी, कवाटम्‌ 
'पवसेमध्य इति रभसकोराकारेणाभ्यधायि । कपाटः कपाटीति । अरर नपुंसकमेव । 
"अथ त्रयी कपाटोऽपि कवाटोऽप्यररं न युप्‌ * इति वैजयन्तीः (प्र. १६२ छो. ४६) । 
अररीस्यपचयविवक्षायां स्री । पुंलिङ्खोऽररिराब्दोऽप्यस्ति । | 

° अप्यन्वष्ं रतिगरहगाहां गन्धवाहेन कारये ` 
प्रयेन्तेऽमी परमरर्यो हम्येवातायनानाम्‌ ° । 
इति चन्द्रकाव्यम्‌ । अनुक्तम्‌--“ घेरो द्वितखादीनामधोद्वारकवाटिका * । द्ितलत्रितखादि- 
गृहद्वारकवाटिका घर्चरः स्यात्‌ 1 तद्विष्कम्भो--न ना । कवाट धारकलोहदण्डादि कमर्मलं 
स्यात्‌ । ° द्वारयन्त्र तु ताख्कम्‌ ° इत्यस्पागेखपयोयश्च प्रथक्‌ । ‹ तट्टुपुघदडिय ° | 


@ [त 


वितण्डसत्वमला त्रयी ° इत्ययस्ताख्कपय्यायोऽपि प्रथक्‌ । ° बीगोमु › ॥ १५ ॥ 


1 पकारमध्यमः ए, 2 ‹ अथ चय्यौ कवाटोऽपि कुवाटोऽप्यररं न पुम्‌ इतिं 
मुद्धितग्रन्थे. 3 दारुदण्डमयं यत्कवारधारकम्‌ ^. 


आरोहणं श्यात्‌ सोपानं निभ्रे णिस्त्वधिरोहिणी | 
संमाजेनी चउोधनी स्यात्‌ संकरोऽवकरस्तया ॥ १८ ॥ 


(वि,) अरोहणमिति--आयोहन्त्यनेनेत्यारोदणम्‌ । ° सुह बीजजन्मनि प्रादु भवे 
च? । सह उपानमन्त्यत्रेति सोपानम्‌ । ‹णम म्रहवस्वे उब्दे | सोपाननामनी ॥ 
"निश्रयन्ति ऊर्ध्वतखमनयेति निश्रेणिः। ‹भ्रिच्य्‌ सेवायाम्‌ ? । अधियोहत्यनयेति 
अधिरोहिणीः। दारनिर्मितसोपाननामनी । संमाटयेनये तिः संमार्जनी । ° मृजूष द्धौ ° । 
शशोधयत्यनयेति सोधनी । “शुध शौचे * । अङ्गणादौ ्स्नःसमूहनिराकरणसाधन-+ 


२. पुरवगेः| द क्षिणात्यव्याख्योपेतः २०७ 


नामनी ॥ ठृणादिना सह "कीयैत इति संकरः । अवक्र । ° क़ विक्षेपे? । तया 
संमाजेन्या एकत्र क्षिप्ररजोनामनी । १८ ॥ 


1 निश्चयेन श्रयन्ति उन्नतस्थलमनयेति 9, ८. 2 अधिरोहणी 729. 3 ए, 2005 
गृहादिकं; स॑मरज्यतेऽनया २४५. 4 गुष्यतेऽनया 7, ६५. 5 [६५ [3 र, 244 


कीर्णः. 9 अपनयन 5. 7 संकीयंते अवकीर्यते २५. ? अवक्षिप्यत धूस्यादिकमिति ए. 


(पा.) अरोहणं-सोपानम्‌। सोपाननामनी । निश्रेणिः-अधिरेहिणी | 
अद्र्यारोदणाथं वंादिनिर्मितयन्त्रनामनी । ‹ निच्ेन  !। संमजनी --स्यात्‌ ¡ गृहाद्‌ 
"रजस्तृणाद्यपनयनाय ग्निमितकामञ्कादिसंदोहनामनी ; ° पारक ° । संकरो- क्षिप । 
'संमाजंन्यपनीतदणरारिनासनी । ° कनवुक्कप्प ` । ‹ संमाजेनी `वधेनी तन्मटेऽवकर- 
संकरो * इति वेजयन्तीपाठत्‌ (घ्र. १६३ शे. ५२) संकरङब्दोऽबन्तः । ° संकारोऽभि- 
चटत्कारे संमाजेन्यवमार्जिते०* इति विश्चप्रकाशिकापाठत्‌ (घ्र. १३९; शो. १८९) 
संकारो घजन्तः। अनुक्तम्‌--“ गोयुखं तूपवेशनम्‌ः > । गृाद्ुपठेपननामनी । ° यिल्टु- 
ट्ट्युक्कुटः ° || १८ | 








1 रजःकण? ^. 2 कामल्जक्रादि० ^+. > ° चापुरं ` 88. 4 -अवमर्जितः ^. 
3 द्ोधनीति मुद्वितम्रन्थे. 6 ‹ शङ्करोऽभिचरत्कारे शषम्मार्जन्यदपुद्धिते ` इति मुद्धितम्रन्थे. 
7 उपटेपनम्‌ 83. £ ‹ अद्कुट ` 83. 


क्षिप्रे सुख निःसरणं संनिवेरो निकर्षणम्‌ । 
समो संवसथग्रामो वेदम भूर्वास्तुरस्त्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ 


(वि.) क्षिप्र इति - गृहस्य मुखभायत्वान्‌ मुखम्‌ । श्गृहानिःसरन्त्यनेनेति 
निःसरणम्‌ । स्‌ गतौ ° । गृहादिपुरोदेञ्चनामनी । समन्तात्‌ निविरान्तेऽत्र संनिवेश्चः। 
: विद्ध म्रवेडने 2 | निवृत्तं कर्बणमत्रेति निकर्षणम्‌ । ८ कृष विलेखने 2 ! पुरादेवेहि- 
विहरणभूनामनी ' ।। सम्यग्‌ वसन्त्यत्रेति संबसथः । £ वस निवासे ° । ्रस्यतेः युज्यत 
इति प्रामः। “ग्रसु अदने: । पुरादन्यकतिपयगृहसमूहनामनी ॥। वसन्त्यत्र ग्गृहिण इति 
"वास्तुः । वेदमनो भूर्वेरमभूः । वेदमस्थानभूनःमनी ।। १५॥ 


11) नफ 3 1178. । 2 निःसा्यतेऽतरेति 9. 3 तनिविशन्ते +, 
"भूमिः 81. श $ 20५48 नियतेः } नियुक्तैः 81 | 5; ,९ 3; 5 > असु र्सु 
अदने" ४, 4, 6. 7 रक्षिणः £. बासु ऽ; 74, 1 स्वत्‌ <स निवास." 


२०८ अमरकोडः [हितीयकाण्डः 


(पा.). सुखं निःसरणम्‌। "गेदादिपुरोभागनामनी ॥ ` निकर्षणम्‌ । 
गृहात्यपरभागनामनी । ‹ इंट्‌टुवेनक ° । समौ _- यामो । प्रामनामनी । त | ॥ 
ब्दा अपि सन्ति। ग्रामः पयुपसंनिभ्यः प्रतेश्च वसथः परः * इति वैजयन्ती (प्र. १५९१ 
छे. र) ॥ वेदमभूः--अच्ियाम्‌ । गृदभूमि वोस्तु स्यात्‌ । वेदमराब्द उपलक्षणम्‌ । ° ्रामादि- 
भूमिर्वास्वसत्री* इति वैजयन्ती (घर. १५९० स्रो. १०) । ५९॥ 


1 गृहामि 23. 2 °आदयीडपि 33. 


ग्रामान्तसपरल्य स्यात्‌ सीमसीमे स्त्रियासुमे। 
चोष आमीपए्पषह्टी स्यात्‌ पद्छणः चावराटयः॥ २० ॥ 


इति पुरघगः 


(वि.) भ्रामान्तमिति-- म्रामस्यान्तंः भ्रामान्तम्‌ । उपगतः कास्य: कीखको यत्र 
चिहारथं प्क्ेपात्‌ उपञ्चस्यम्‌ । ‹ शलः चलनसंवरणयोः ° । मामसमीपम्रदेडनामनी ॥ 
सीयते बध्यत इति सीमा! भ्नान्तः। सीमा आकारान्तस््रीलिङ्गश्च । ^ पिच्न्‌ बन्धने › । 
ग्रामान्तनामनी । घोषन्ति गावोऽतरेति घोषः) ^ श्वुषिर्‌ अविश्चब्दने ?। आभीराणां 
गोपानां पटी? भरामः आमीरपटही । मोपाटग्रामनासनी । पच्यते कदच्नमत्र पक्णः। 
° ङ्पचपू पाके › । राबन्ति ्रमन्तीति वराः । ° व भ्रमणे * । तेषामाङ्यः रावराख्यः । 
राबराख्यनासनी || २० ॥ 


इति श्रीलिङ्गयसूरिविरचितायाममरकोश्चपद विव्रतौ पुरवभेः 


1 ६) 0015 5 11063. 2 ९४ 2९45 समीप. 3 ‹ शठ गतौ ` ८5; ^ 2048 
समीपभ्रमणे साघु वा. 4 प्रथमो नकासम्तः द्वितीयस्तु आकारान्तः £. 5 °्युष 
ष्टो › 7, ° ृतादिक्रयार्थं जनैः पर्यते गम्यत इति पछी °; परन्ति दध्यादिक्रयारथ- 
मत्रेति, ° पर गतौ ` ए. | 


(पा.) मामान्तम्‌-स्यात्‌ । मान्तनाम ।॥ अनुक्तम्‌ परान्तरं ग्रामयो्मभ्यम्‌ › । 
ग्रामद्रयमध्यं प्रान्तरं स्यात्‌ ॥ सीमसीमे--उभे । सीमनामनी । ' द्रथच्कमसिससन्नन्तम्‌ ' 
(३. ५. २४) इति विरोषविधिरबाधितः। ° सीमभिः सस्यसंपनने* इति} ‹ मयादावधि 


३. रीखवगः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २०९. 


राघाटः° । एतानि तरीणि च । घोषः- स्यात्‌} वद्वपद्टीनामः । पक्छणः रावराख्यः । 
किरात।ख्यः पक्णः स्यात्‌ || २० ॥ 


क ५ + 


इति शश्रीवत्सनृसिहसूरिसुतमदिनाथसूरि विरचितेऽमरपदपारिजाते पुरवमैः 


1 घोषः स्यात्‌ ^. 2 °न॒रसिंह 44. 


३, शैखवगेः 


महीध शिखरिक्ष्माभदहायंघरपर्वताः। 
अद्विगोचगिरिग्रावाचलदौलशिलोचयाः ॥ १॥ 


(वि,) महीघ्र इति- महीं "धारयतीति महीध्रः! ° धृ धारणेः ° । दिखर।ण्यस्य 
सन्तीति दिखी । क्ष्मां विमतींति क्ष्माथ्रत्‌ । ° इथ मरणपोषणयोः ° । दतुमशञक्यः 
अहायैः । ‹ स हरणे ? । धरति भुवमिति धरः ¦ ° धृञ्‌ धारणे ° ¦ प्वणि संधघयोऽस्य 
सन्तीति पर्वतः| नराणामुपजीवनीयतव।द्‌ अद्यत इत्यद्रिः । ° अद भक्षणे ` ¦ गां सुतं 
त्रायत इति गोचरः । भवरैङ्‌ पाटने ? । कटेन गीयत इति गिरिः । गु निगरणे ` । 
ग्रस्यते कालेनेति मावा । °म्रसु* अदने › । न चर्तीत्यचछः । ° चद कम्पने ° ! दिध 
अत्र सन्तीति शेखः। रिखानामुच्यो राशिः शिखोचयः । पवंतनामानि ) १॥ 


1 कीरभूतो २६४; धरतीति ५२, २६९. 2 धरणे १६९. 5 धारणः 2, ४2; 
^ शन्‌. मरणे ° ए. ४ धरामिति ए ५; धारयति ए; \५ 2405 धराधरश्च. 5 धरणं 
९५, ९८. 6 उपजीव्यत्वात्‌ ए ०; जीव ए, 2 7गत्रारक्षण) ५. 8 ग्यम 


ग्ट अदने ° 6, \42. 


(पा.) महीपरे--शिखोचयाः । पर्वतनःमानि । ° कुत्कीटो भूधरः 'ङ्ण्डः ङुण्डिरः 
सानुमानपि > । एतानि पच्च च ।। १॥ 
1 कङ्कः ^. > कुड्ढरः ^. 
रोकालोकञथक्वालस्विकूटस्त्रिकङत्‌ समो । 
अस्तस्तु चरमश्ष्माश्दुदयः पवंपवंतः ॥ २॥ 
14 


२१० | अमरकोडाः [ द्वितीयकाण्डः 


(बि.) खोकाखेक इति--एकस्मिन्‌ यागे छोक्यते, एकस्मिन्‌ भागे न सेक्यत 
इति "छोकाटोकः। ° खोकर दशोने ° । चक्राकारेण वर्ते संदणोतीति चक्रवाः | ° व 
संवरणे ° । श्युवमावेष्टय स्थितस्य गिरेनामनी 1! चयः कूटाः रिखराण्यस्येति घरिक्रूटः | 
अत एव व्रिकङ्कत्‌ः । त्रिकूटपर्वतनामनी ।} सूयोदिरस्यते अत्रेत्यस्तः । असु क्षेपणे । 
अश्तमदुपरुष्थि म्रहनक्षत्राणं करोतीति वा । चरमः पथचिमः स चासौ क्ष्माभृज 
चरमक्ष्माभृत्‌ । चरमभिरिनामनी । सूयौदयोऽत शउद्यन्त इत्युदयः । ‹अय पय गतौ? । 
पूर्वश्चासौ पर्वतश्च पूर्वपर्वतः । उद्यगिरिनामनी । २ ॥ 


1 | । ५ ५ कै सूः ¢ ॥ [ऋ द "य 
स्याभ्यन्तरं सूयंकिरणे; प्रकादयते न बाह्यमिति प्रकाशाप्रकाशतया लोक्यते न टोक्यत 


इति [2, ८9, 71. 2 सुवनम्‌ ए\. उ स्थितमिरेः ए ७, ४. + तिखः (त्रयः एए) 
ककुदो यस्य ए. 5 सूर्यादीनस्यत्यच ४५९; सूर्यादिरनंदहयतययत्र ५. 6 उदयन्ति 6; 
उदयन्ति ग्रहाः सूर्यादयोऽस्मात्‌ 81, 5, =. ? पूर्वपर्वतनाम 81, 5. 


(पा,) रोकाखोकन्धक्रवाटः । खेकालोकपर्वतनाम ।! त्रिकूटः--खमो । चिकूट- 
पर्वतनामनी ।॥ अस्तः --क्षमाभ्रत्‌ । 'अस्तपवततनाम । उदयः--पर्वतः । प्पूर्वपर्यतनाम । 
अनक्तम्‌-° मख्यश्चन्दनद्रिः स्यात्‌ 2 । मख्यपर्वतनाम । ° मन्थञ्चैरस्तु सन्द्रः। 
सन्दरगिरिनाम } अस्तपर्बतमेव सन्दरपर्वत इति कतिचित्‌ कथयन्ति । ° मन्दरोऽपरसैखो- 
ऽस्तः° इति धनपालनिवण्डुः ।। २॥ 


1 चरम 3. 2 उदय्‌° 41. 


हिमवान्‌ निषधो विन्ध्यो माल्यवान्‌ पारिथाच्रकः। 
गन्धमादनसमन्ये च हेसक्ुटदयो नगाः ॥ ३ ॥ ` 


(वि.) हिमवानिति-दिममस्यास्तीति हिमवान्‌ । निषीदन्ति सुरा अत्रेति 
निषधः । < षद्ल विदारणगत्यवसादनेषु  । अगस्त्येन विद्धत्वाद्‌ विन्ध्यः ¦ °व्यध 
ताडने: | भ्सूयंपथं विध्यतीति वा। सः एव धातुः । भमाल्याकारतास्यास्तीतिः 
सास्यवान्‌ । परितो यात्रा गमनमस्यास्तीति पारियाच्रकः । गन्धेन भम्‌ादयतीति गन्धमादनः। 
° मदी हर्षग्छपनयोः ° । "अस्तरियाम्‌ । हेममयाः कूटा अस्य हेमक्रूटः । अन्ये च हेसक्रुटादयो 
गिरयः सन्ति 1 एतेषायुक्तान्येव नासानि म्रहास्तानि | ३॥ 


1 गन्धर्वादयः 5; 6; ५2. 2 "पदवीं ए, २८६. 3 215 {3 गपा. 
4 माद्याकारत्वात्‌ &6, \#2; मास्य; प माल्यवान्‌ 1४. 5 अत्र छ अस्य &. 


6 मदयति 2; ०, ९५२, २५५ 264 ह्यति. 7? अयं पुंलिङ्ेऽपि >, ४५. 


३. दोटवमैः| दक्षिणत्यव्याख्योपेतः 44: 


(पा.) हिमवान्‌-गन्धमादनम्‌ । ° अस्त्री कुखाचले ना तु सत्तेमे गन्धसादनम्‌ 
इति भागुरिमतन्नपुंसकमप्‌ । अन्ये च- नगाः ! 'हिसवदादयः प्रथक्रः पर्वताः ।! ३॥ 


1 देमक्रूयादयः 88. 2 प्रथक्‌ प्रथक्‌ 1. 


पाषाणप्रस्तरग्रायोण्टारमानः शिखा दवत्‌ | 
टोऽस्त्री शिसवरं श्यड प्रपातस्तु तटो भखुः॥ ४॥ 


(वि.) पापणिति-वरतृनि पिनष्टि चू्णयतीति पापःणः । ° विष्ट संचूर्ने?। 
म्रतृणाति आच्छादयति `मुवमिति मस्तरः । “स्ट आच्छादने ` | -अत्तपादिभिस्तप्रः 
सन जदं गिरतीति ग्रावा । नान्तः । ^ ग निगरण ° । उपलछाति भिनत्ति वस्तूर्मति उपलः । 
° ल्य +अआदान ° । अइुते व्याप्नोति श्युवमित्यचमा । ° अदु व्याघ्रौ › | वस्त्रादिकमश्रातीति 
चा | °अश्च भोजन *। दिनोति तनृकरोत्यायधमितिः रिद । ° दिन्‌ निसान > । 
रन वृक्षान्‌ सादयतीति नाशयतीति द्रपत्‌ । ° पूछ विद्रणगस्यवसद नयु ° । दमात्ीति 
वा! ‹ द विदारणः | रिदद्रपदौ स्वियौ । पापाणनामानि 1 कृस्यते दश्यते "रविणति 
कूटः । “ कूट दह्‌ ° । अययस्त्री । श्दिखा अग्ररिद्यत्रास्तीति शिखरम । शरङ्गवदौ 
न्नत्यगुणयोगात्‌ः ग्रङ्गम्‌ । शरणातीति" वा! ° हिसायाम्‌ खरनामानि | 
अस्मान्‌ प्रपततीति प्रपातः । ° पलट गतौ ° ¦ तटय्युच्छ्यं प्रप्रोतीति तटः । ° तट उच्छ्राय 
भरञ्ञ्यते सूर्याभिनेजसा पच्यत इति रगु ! ^ श्र पाक ° } शिखरादघस्तटनामानि ।! 
प्रपा्सत्वतये शररुरिति पाट :-अतटः प्रपातः "“संकटदृश्यो शगुरिद्युच्यने 


1 महीम्‌ ह; युवनम्‌ 122, 7५. 2 आतपाभिनमत्वात्‌ [> 1५२, ५५. * प्रतितं 
सदिव ए, 1- + दानादानचण्डनेधु ए": ; भुवनम्‌ एइ 6 क्षुरादिकम्‌ ४2. 
7 सूर्क्षिरणन ह » रिखव ‰५५. ° रुण्रात्‌ 21, 71; गुणल्ात्‌ | "८4 1 
2४५५ द्िनस्ि 11 श्वुद्खनासानि न विद्यत वटं यस्य अचटः 1, 5. 


13 म्वुद्रटदुदाः 81, ए, 


(पा.) पाषाण --दषत्‌ । ° कपायः कूष्ण्डो सहि पद्रषभव्योपदपदः ° इत्युष्म- 
मेदपाठन्मूधेन्यः । ‹ शारच्छगद्‌ टरालियन्स््रारियच्र वियति: * इन्यरुणदन्लिङ्कानु- 
ासनपाटान्‌ ताख्व्यमध्य- } तदा च ददद्‌ हषदिल्युभ्थापिः पाठः साधुः । दिल- 
नामानि ॥ क्ृटोऽस््री -- श्रङ्गम्‌ ! गिरिरिखरनामानि ।। प्रपातस्तु --मृगुः। -संचारा- 


नर्हदिखरःधस्तखनामानि । भाषया ° चरि >}! † ॥ 





1 उमुयच्र ५1. 2 आसारप्रतारानरहकुटाधथोदेशनामानि +\. 


२१२ अमरकोडाः | [द्वितीयकाण्डः 


कटकोऽस्यी नितम्बोद्रेः स्नुः प्रख्यः सानुरस्त्रिथाम्‌ । 
उत्सः प्रस्रवणं वारिप्रवारो निर्चरो खचरः ॥ ५ ॥ 


(वि,) कटक इति--कटलयाकारामघ्रणोतीति कटकः । ^ कटे व्षाौवरणयोः ° । 


~न, 4 


पर्वतस्य नितम्बग्रायत्वात्‌ नितम्बः । अद्विनितम्बनाम ॥ स्नौति जमिति स्नुः । “ष्णु 
प्रखवणे ° । "मतिषठन्तेऽस्मिन्‌ समभूभागत्वात्‌ प्रस्थः। "छा गतिनिवृत्तौ ° । सनोति 
ऽसुखं ददाति उपवेशन इति सानुः । अस्त्रियाम्‌ । ^षणु दाने ° । फएलकाकारावस्थित- 
महारिखानामानि ॥ उनत्ति ऽजरसंपर्केणेव्युत्सः । “उन्दी छेदने ° । आपः ्रखवन्यस्मात्‌ 
रिखासंध्यादाविति प्रस्रवणम्‌ । ‹ स॒ गतौ  । पर्वतान्ताद्‌ बहिर्निमैताल्पस्यग्दितनीर- 
नामनी? ॥ वारिणः प्रवादः बवारिप्रवाहः । निचीयते (कालेन स्वल्पो भवतीति निञ्चरः } 
इरण । ^स्चुष्‌ वयोहानौ * । प्रवाहवसरस्लवणनामानि ॥ ^॥ 

1 2४ 2408 स्नातीति, “ष्णा शौचे”. 2 प्रतिष्ठते खावरादिरत्रेति ५ 3 अवकाशं एए. 


4 उपवेहोन {. 5 अम्भसा २४५. € पवेतान्ताद्‌ बहिर्निगतस्य जलस्य नाम 1, 5. 
7? काटे ४. 8 स्वट्पीमवति 6 ° निञ्चरा रा इति वा पाठः 5, 7५. 


क 


(पा,) कटको-अद्रः। अद्विनितम्बमप्रदेरानाम । स्नुः-असियाम्‌ । स्तुर्वप्रः 
सानुरस्त्रियम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 'तदधोगतविशाकफलछकरिखनामानिः | 
° आमेखलं संचरतां घनानां छायामधःसालुगतां निषेव्य । 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते ङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ ° 
इति कालिदासः (क. सं. १. ५) । स्नुञब्दः प्रस्थवप्रराव्दसाहचयौत्‌ पुंलिङ्गः । वशब्दः 
सानुक्ब्दसाहचयोत्‌ पुनपुंसकः । ^ स्वुः पुमानस्तरियां वप्रः ° इति जयकोडाः । उत्सः 
प्रवणम्‌ । प्रस्यन्दननामनी । ^ भनिल्छगारट ‡ । वार्पिवाहो--ञ्रः। (हारी इरी 
अल्च्यापि ° । एतानि च । इयरीव्युपचयविवक्षायां स्वीलिङ्घः । ^इरीदत्तपरीरम्मदरी- 
सुप्रसरीखपम्‌ ° इति 1 “निय प्रवहदुदकनामानि ।। अनुक्तम्‌- “ नदी चेद्योजनातिगा | 
योजनमतिक्रान्ता री नदी्युच्यते ।} ५ ॥ 


1 89 02715 ध्गत०. > "त॒लनामानि ए9. (> 7 4 {35 0111118. 
निपत्य > 2५५३ गिरि. 


दरी तु कन्दरो वा सख्रीदेवखातवबिटे गुहा) 
गहरं गण्डरोास्तु च्युताः स्थुलोपला गिरेः ॥ ६॥ 
(दन्तकास्तु बहिर्तिये क्परदेकान्निर्गता गिरेः) 


२. रीखवगेः] दःक्षिणत्यव्याख्योपेतः २१३ 
(वि.) दरीति-- दीर्यते दरी । ष्क विदारणे ? । कं कुस्सितं द्रणातीति "कन्दरः । 
केन जलेन दीयत इति वा । श्मित्तिवद्धासमानपर्वतपाश्रनामनी । देवैः खन्यत इति 
देवखातथ । ‹^खनु अवदारणे > । विस्यत इति विलम्‌ । ^ विख सदने 2 । देवखातं च 
तद्विरं च देवखातविलम्‌ । तस्मिन्‌ गुहागह्रयव्दौ वतेते । श्गृहयन्धकारमिति गुहा । 
°गुह संवरण > । सिहादिभिगाद्यत इति गहरम४ । ° गाहू विलोडने ° । ग्पर्बतान्त- 
रादरत्रिमविवरनामनी ।। गण्डा इव शेख गण्डडौटाः ¡ गण्डाः स्त्थूलः सचैटा वा । 
मूकम्पादिना गिरिच्युतस्थूल्येपटनाम । ६ ॥ 


+ कन्दरा वा 81, 5. 2 कन्दर 81; 5. > गृह्यत 7 « गतिं हरतीति, 


"त्र कोरिल्परे ` ६६. 5 दरीगृहनामनी 81, 7, 15; दैवखातविखयन्दी गुद्टापर्यायाविति 
केचित्‌ {, &ऽ. 6 गुरवः ४1, 1५; गिर: च्युता; स्थृलोपल्य गण्डाकाराश्च ते चैलकाराश्च 


भ |॥ 
गण्डोल; 


(पा.) दरी-वा सी । गिरिनारट्रनमनी । भाषया “पर्वतमुयोक्िु ° । 
द्‌व--गह्वरम्‌ । शगुहान(मानि ।। षडपि पर्यायाः इति कचित्‌ । ‹ द्री "गुहा कन्दरोऽछी ° 
इति वेजयन्ती (प्र. ४९ श्र. ६) । गण्डरलाः--गिरेः। गिरेः च्युताः प्रधुखोपलाः3 
गण्डगलः: स्युः । अनुक्तम्‌ --“ दन्तास्तून्नतपापःणाः  ! उञ्चोपटनामः । भ;षया ° दक्नि- 
नित्पुराल्ट * । ६ ॥ 

1 ° छोय ` 85. 2 मुरनिघातनामानि 44. 3 एकार्थके 4. + दरीः 33. 
 प्रधूपत्छः 83. € स्त्य दन्ताः स्युः ^+. 


सनिः स्नियामाकरः स्यात्‌ पादाः प्रत्यन्तपवताः | 
उपव्यक्ाद्ररासन्ना भूभिरूध्वमधिलयका ॥ ७ ॥ 
धातुर्मनःदिखाययद्रेगैरिकं तु विरोषतः। 
निङ्कञ्ञकुञ्ौ वा इछीवे ठतादिपिहिनोदरे ॥ ८ ॥ 





इति शैखवगैः 


स्त्रियाम्‌ 1! अकीयन्ते ःघातवोऽत्रत्याकरः । ^ क्‌ विक्षेपे › ¦ सोदादिधातुखननस्धाननामनी । 
"पादा इव तिष्ठन्तीति पादाः । प्रत्यन्ते समीपे पवता: प्रयन्तपर्वत्ताः । समीपरथक्षुद्रपवत- 


(वि.) खनिरिति--खन्यते `रन्नादिकमत्रेति खनिः। ‹<खनु अवदारणे › । 


२९१४ अमरकोकश्चः ` [दवितीयकाण्डः 


नामनी ॥ उप समीपे भूरुपलयका । अद्रेरासन्नभूमिनाम ॥ अद्रेयधेभूः ऊर्ध्वभूरधियका । 
उद्ेरूभ्वभूनाम ।। धत्ते मिथो व्यावर्तक धर्ममिति धातुः । ° डघाज्‌ धारणपोषणयोः ° । 
मनःजिटादिनाम ।। गिरो* मवं गैरिकम्‌ । ऽ धातुविरोषनाम ॥ 


° सवणेरौप्यतास्रादमहरिताखमनःकिखाः । 
°गैरिकाञ्जनकास्यादिखोहसीसाः सदहिङ्गुखाः | 
गन्धकोऽश्रकमिलयाद्या घातवो गिरिसंभवाः |¦ ° 


पक्चिणोऽत्र खित्वा निकरजन्तीति निक्ुञञः । कुञ्रश्च । ‹ कूज अव्यक्ते शब्दे * । उभौ 
ङब्दौ वा वे । गरहवद्धासमानरतापिदहितप्रदे नामनी । ५-८ ॥ 


(क) [9 


इति श्रीिङ्खगयसूरिविर चितायाममरकोरापद विचृतौ शेखवगैः 


1 सुव्णादिकम्‌ &५, ४४. > लोहादयः 72, 2५. > अद्रेः पादा इव अधस्ताद्धारणाच 
पन्त इति पादाः “पट्ट गतौ ए. 4 गिरेः [५ ५५५; मिरी मवतीति ?1. 
5 विरोषधातुगँखिमित्युच्यते ए५. 5 "कासीस° ५. 7 निम्नप्रदेरो निकुञ्जश्च ए; कावजनि 
कुञ्चः, ' जनी प्रादुरभावि ` ८४५; कुञ्न्ति < «. 


पा.) खनिः--आकरः स्यात्‌। रतराटुसत्तिख्याननामनीः । भाषया ^गनि * । 
खानिराब्दोऽप्यस्ति । ‹अकरध खनिः खानिः* इति व्याः । अनुक्तम्‌“ समा 
तु छवणाकरः ° । ख्वणखनी रुमा स्यत्‌ । पदाः प्रत्यन्तपर्वताः । »अधःस्थितस्वत्प- 
पर्वताः पादाः स्युः । उपत्यका--भूमिः। गिरेरासन्ना भूमिरुपत्यकःा। स्यात्‌ । उर््वमधिलयका। 


उरध्वभूमिरधियका स्यात्‌ । धातुः--अद्रः। "हरितां मनःरिखादिरिलाविकाराःऽ 
सर्वेऽपि सामान्यतो धातव एव । गैरिकं--विरोषतः । गैरिकं विरोषतो धातुरि्युच्यते। 
¢, र्द 


° गेरिकं" सवर्णरेतोऽख्िषु विदोषतः ° इति वैजयन्ती (ध्र. ४१. छो. १९) । निष्षुञ्ज-- 


0 1 
(~ 


पिहितोद्रे। छतादिभिः पिहितोदरस्य प्रदेशस्य नामनी । ° पादरिव्टु ° ।॥ ५-८ ॥ 





[१ रचिते 


इति शश्रीवत्सनसिंहसूरिपुतमद्धिनाथसुधीविरचितेऽमरपदपारिजाते शेक्वगेः 


1 खनिः स्यात्‌ 41. 2 89 ०5 इति वैजयन्ती. 3 प्रान्त 85. 48 
2१०१५ अद्रेः संबन्धि. 5 "अम 5. 6 इत्युच्यन्ते 53. 7? ° जौरिकं पतधातुः 


स्यात्‌ ` इति मुद्रितग्रन्थे. 8 ^\1 20१ पवतर. ° "नरसिंहः ^}. 


४. वनौषधिवभैः] दाक्षिणात्यन्यःख्योपेतः २१५ 
क ^ 
४. वनाषधिवगः 


अटव्यरण्य विपिनं गहनं कानन चनम्‌ । 
महारण्यमरण्यानी गृदारामास्तु निष्कुटाः ॥ १॥ 


(वि.) अटवीति--अटन्यस्यां वनेचरा इत्यटवी । ‹+अट गतौ ° । इयति 
श्राम्यति दुगीमार्मैत्वादत्रेयरण्यम्‌ ! ° ऋं गतौ ` । वेषन्तेऽच्र भयादिति विपिनम्‌ । “दु- 
वेप्र कम्पत ° ¦ गाह्यतेधवगाह्यतेऽत्रति गहनम्‌ । "ग्र विलोडनेऽ ° | अरण्यनामानि ।। 
कल्यते गम्यते वानरादिभिरिति काननम्‌ । °कनी दीप्रिकान्तिगतिपु ` । क जरमननं 
प्राणनमस्वेति बा । ° अन प्राणने ° । फटवत्वाद्‌ वन्यते सेत्यत इति वनम्‌ । ° वन पण 
संभक्तौ?! वहूुष्ठ्तादिप्रदेदमात्रनामनी ॥ एतानि पड़ अरण्यस्येव नामानीति 
केचिन्‌५ | मदर्य" महारण्यम्‌ । अरण्यानी च । गृहं आरम्मा गृहायमाः । कुटाद्‌ 
गरहाननिष्कछन्तो निष्कुटः । गृहवननामनी ।। १॥ 


1 5, [> 2१ इत्ःपरमयवीवर्म आरभ्यत. 2 1: 2445 मगयार्थ. २ मृगादयः 


५; अरन्तीत्यटाः पश्वादयः, वय॒ः पक्षिणः अत्रेति ६. . 4 ‹अट पट गर्त ' 8५, ४. 
3 विगाहते 7: 6 ५2 0115 एर र 115 ४ व्द्. 7 {+ २५०५५ अस्तीति. 


(पा,) चृीस्थलीमिख्द्राखकखानिधिकलद्कुरः । 
विकासयज्छिवः पायान्‌ कविताक्रुमूदाटवीम्‌ | 
अटवी--वनम्‌। -अटवीनामानि ! ^ वाटिका म्यं कन्यम्‌ * ¦ एतानि च |} 
महारण्यमरण्यानी । महारण्यनामनी ।॥ अनुक्तम्‌-- शष्काटवीः तु कश्नः स्यान्‌ `| 
लुष्ककाछ्ाटवीनासः ॥ " प्रस्तरस्तु वृणषटवीः › । वृणारण्यनामनी ।। गृहारामस्तु निष्कुटः । 
€गृहकानननामनी ।। १ ॥ 
‡ अटविः 41. 2 कारिका 1. ‡ -अटविस्तु +. 1 °काघ्रुटबि° १. 
5 लुणाटविः -\1. 6 गह्‌? ५1. 
कै 4, क क 
आरामः स्यादुपवन करच्चिम वनमेव यत्‌ । 


अभमादयगणिकागेदोपवने च्रक्षवाटिका ॥ २॥ 





र 
॥.। 


(वि.) आगराम्‌ इति --ज। समन्ताद रमन्तेऽतरेयारामः! “रसु क्रीडायाम्‌ " । 
-पुरम्य उप समीये चनम्‌ उपवनम्‌ । पुरस्य बाह्योद्याननामनी ॥।गृक्षा वटन्ते वे्न्तऽत्रति 


२९६ अमरकोशः [द्वितीयकाण्ड 


बरक्षवाटिकाः । ९ वट चवेष्ने परिभाषणे च ° । पुष्पवाटिकेति वा पाटः। धनिनां वेदयाना 
च शगृहोपवननम ॥ २॥ 


1 आरमन्ति ८४५. 2 वनस्य 21, [9, 6. 3 वटतीति वाटिका, वृक्षाणां वारिका 
12; 21. + परिवेष्टने +. ° गृहवन' .]2, 1९5. 


(पा.) अआरामः--वनमेव यत्‌। यत्‌ कृत्रिमं वनं तदेवोपवनमारामश्च स्यात्‌ 
स्यादपवनम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ‹छ्रत्रिमं वनमरामोऽपवनोपवने अपि * इति वैजयन्ती 
(प्र. ४५ ऋग. २) ! वनमियपि भवति । ^ नन्दनं वनसारामः > इति धनंजयः। अमाय- 
वक्षवटका। 'अमालयगणिकम्रहणं “वेभवोपलक्षणार्थम्‌। ‹ किराटगृहृक्षवादिकासु 
इति वुसवदत्ता। शपुष्पवारिकेति पाठान्तरम्‌ । `“भ्पुष्पवाटी त्वम!लयादे 
वैजयन्ती (प्र. ४५. छो. ४) । पुपैवाटिकेयत्र सस्य पाक्चिको रेषदेश्चः । २॥ 

+ अमात्यानां गणिकानां च ‰^1. 2 धनिको? 83. 8 पुप॑वारिका 4, ए 
4 पुरपवबाटी 41, 59; सुद्वितपुस्त क़ पुष्पवारीत्येव. 


पुमानाकीड उद्यानं दाज्ञः साधारणं वनम्‌ । 
स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तः पुरोचितम्‌ ॥ २३॥ 


(वि,) पुमानिति--आक्रीडन्ते जन। अत्रेयाक्रीडः । ‹कीड्‌ श्विहारे। 


उद्यान्ति उद्योगं “कुर्बतेऽत्रेति १उद्यानप्‌ । °या प्रापणे ° । सर्वसाधारणराजवननामनी ॥ 
भमदाना वनं भ्रमद्‌ वनम्‌ । प्रमदवनमिति वा ¦ भ्याजश्ची विनोदवननाम । ३॥ 


^ आक्रीञ्यते राजादिभिः 5, 2 विहरणे [इ +. 8 उद्यतन्ते, * यती ग्रयलञेः 

2, 5. 4 कुर्वन्ति ]2. 5 उन्यानवननाम 6. 6 राजच्रीणां विनोदार्थम्‌ 7, ४. 
(पा,) पुमानाक्रीडः--वनम्‌। राजसाधारणोपवननामनी" । स्यादेतदेव-- 
पुरोचितम्‌। अन्तःपुरोचितमेतदेव वनं प्रमदवनं स्यात्‌। हखवृतीयः। ° अमद्‌।वनोप- 


कण्ठनकिनीषु छताभवनेषु भूमुजः* इति दीरघैतृतीयश्च भवति । ^भ्चारकर्मणि 
निष्णातः प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ इति ॥ ३ ॥ | 


1 25 07215 उप्‌. 2 विनचार° 41. 
वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः भ्रेणी छेखास्तु राजयः । 
न्या वनसमूहे स्यादङ्क्करोऽभिनवोद्धिदि ॥ ४ ॥ 


४. वनोषधिवगैः] द्रक्षिण।त्यव्यःख्योपेतः २१७ 


वि.) वीथीति-- वियन्ति गच्छन्यनयेति वीथी । °वी गतिप्राधरिप्रजन- 
कान्त्यस्नखादनेषु * । बिथ्यटेऽत्रेति वा। ° विध याचने? अति भूषयति वनादि- 
कमिति आलिः । ५अल `मूषणपयांप्िवारणेपु ° । आवर्ते संवरणोदीति आवलिः । 
° वर संवरणे संचरणे च ° । पञ्ज्च्यते ब्क्नगणनेति पक्तिः । ° पचि व्यक्तीकरणे › | 
श्रीयतेः स्वश्रोभयेति श्रेणिः । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ° । वृश्वादिवीथिनामानि । अक्षररेख- 
वद्धिख्यन्त इति लेखाः ! ° किख अक्षर विन्यासे > । राजन्त इति राजयः। “राज दीप्रौ ° 
अतिसंनिकृष्रवीधिनासनी ।} वनानां समूहो वन्या । वनसमृहनःम ।! अङ्कयते वीजं भित्वा 
द्र्यतः इत्यज्करुरः । ^अकरि छश्चण ? । 'उद्धियतेः वीजमननति उद्धिन्‌। °भिदिर 
विदारणे ° । प्रत्यग्रप्रसोहनाम ।॥ ४ ॥ 


1 भूषरणदाक्ति" 1५. , २ श्रवत्त शोभामिति ए, ए. 9 लक्ष्यते 75, ४५. 
* उद्धिनत्ति युवे ब्रीजं च ए, ?\५. 


(पा.) वीथी-श्रेणिः। परक्तिनामानि ! धोरणः पद्धतिः पालिः° । एतानि 
च ¦ "सन्तराल्वृश्वादीनां पक्क्तेनामानि । टलेखस्तु राजयः । °निरन्तराटतृणादीनां 
भ्रणिनामनी ॥ वन्या --स्यात्‌ । वनसमृदनाम ॥ अङ्कुरोऽभिनवोद्धिदि । ` नवोद्धियङ्करः 
स्यात्‌ । “अङ्कः रोदयोऽप्यत्रेति " "“सुमूति्टीक्ावचनान्‌ प्राछृतरूपस्यापि अ्रहणम्‌ | 
° अङ्छुरोऽक्कूरमख्ियाम्‌ * इति वैजयन्तीपाठात्तुः (पर. ४०; स्य. १०) "अद्कूरोऽपि 
स्यात्‌ । < मोखक > | ४ ॥ 


क 


1 विर 89. > निरन्तरतत्यङ्किनामनी 8 अभिनवः 4 टीकाकारः 
1. ° वचनात्‌ 83. 6 ‹ स्यादङ्करोऽस्करूरमश्जियौ " इति मुद्धितभ्रन्धे 





व्ली महीरुहः राखी विटपी पादपस्तरुः । 


अनोकः कुटः दालः पलाङ्धी द्रट्रुमागमाः॥ ५॥ 


(वि.) ब्र इति - बररच्यते चिद्ये कुट।रादिनेति वृक्षः । ° ओत्रचू छेदने 


थ 


"चुक्षत इति चा । “व्ृक्न वरणः | बरणोतीति चा व्रक्षः¦ “वच वरण ` | मह्या रःहतीति 
महीरुहः । ^ सह्‌ बीजजन्मनि प्रादुभवे च ` । शाख! अस्य सन्तीति शाखी । विटपा अस्य 
न्तीति विटपी । पादैमेरुदक पिबतीति पादपः ! ° पा पाने › । तरन्त्यातपममेनेति तरः 
‹ त प्वनतरणयोः*। अनसः दकटस्य अकं “गतिं हन्तीति अनोकहः ¦ * हन हिंसःगयोः 


कुटति टा।ख.दिना वक्रीभवतीति कुटः । ° कुट कोटिस्य ` आस्यते पुष्पफखादिनति यालः। 











ग 





२१८ अमरकोखः [द्वितीयकाण्डः 
° शाल शछाघायाम्‌? । (सार इति पठे सीयते यिद्यतेः साः० 1 ° षोऽन्तकर्मणि ° । 
पलानि पणीनि सन्त्यस्येति पलरी । "दीयेत इति द्रः । शदरुमश्च । “ दु विदारणे*) न 
गच्छतीत्यगमः ! ° गम्ट् गतो ° । वृक्षसामन्यनामानि । ५ ॥ 


1 वृक्षतीति ?2. 2 शाखतीति वा, ‹शाखु व्याप्तौ ` 5२. 3 गमनं [» २४५. 
+ सल्यते गम्यते जनैरिति, “परल गतौ ` ए, 7४४. 5 छिद्यते 129; [> $ ० अयमपि 
पाठः 281, ए\, ]. 7 द्रूयते दः, ^ द्रु गतौ ` 2. 8 द्ध; वरक्ष(वयवोऽस्य ?४. 


(पा) ब्रक्चो--अगमाः। तरुनासानि । ° कुजो रूक्षोऽगच्छन्च' । एतान्यपि 
च || ५ | 


1 अगच्छश्च 41; नगच्छशच 83. 


वानस्पत्यः फरैः पुष्पात्‌ तैर पुष्पाद्‌ वनस्पतिः 
ओषध्यः फलपाकान्ताः स्युरवन्ध्यः फलेग्रहिः ॥ द ॥ 


(बि.) वानस्पय इति--वनस्य पतिः वनस्पतिः । पुष्पर्विना "फल्वदुव्रक्षनम ॥ 
वनस्पतौ भवः कवानस्पयः } पुष्पवत्फटजनकन्रक्चनाम ।। चनस्पतिरुदुम्बरादिः । वानस्पलयः 
चूतादिः ।॥। ओषं दाहं श्धयन्तोलयोषध्यः । ° घेद्‌ पाने ° । ओषो दाहो धीयतेऽतरेति वा) 
° ङधाज्‌ धारणपोषणयोः ° । फट्पाक एवान्तो यासां ताः फर्पाकान्ताः । फठमुसखाच 
पाकानन्तरं भ्विनश्वरप्रचेहनाम+ । ब्रीद्यादिरोषधिः । न वन्ध्योऽवन्ध्यः। फलानि 
गरहातीतिः फठे्रहिः । ° ग्रह उपादाने ? । अनिष्फख्वरृक्ादिनाम ।} ६ ॥ 

1 फरुजनक 2, ]2. 2 29, [९5 2५0 पिबति नाशयति. 3 विनाश &5. 
4 ए, ]2, {ट +, 9 य स्माज्रर 5 ५ 24०5 धास्यति. 


(पा,) । पृष्पफछितमाकन्दादिवानसपत्यः स्यात । तेः-- 
वनस्पतिः ! अपुष्पफकितपनसादिर्वनस्पतिः स्यात्‌ । वक्षमात्रमपि वनस्पतिभवति । 
° भ्साखो वनस्पतिरगो विटपी छुटश्चः ° इति ह्ायुधः (अ. मा. २. २२) 1 भोषध्यः- 
पाकन्त!:। फट्पाकनारिन्यः कदल्यादय ओषध्यः स्युः । अत्र॒ बहूव चनमतन्तरम्‌। 
° ओषधिः फट्पाकान्ता ‡ इति वैजयन्ती (र. ४५; शो. £) । स्यात्‌--फटेयहिः 
अवन्ध्यतरनामनी ।। स्युरवन्ध्यादयस्रिषु (श्छो. ८) इनेन त्रिलिङ्काः । अवन्ध्यो वृक्षः । 
अवन्ध्य! खता ।॥ & ॥ 





1 पुषित 41. 2 शालो इति कुठ इति च मुद्ितम्रन्थे. 


४. वनोपधिवभैः | द्शक्षिणात्यव्याख्योपेतः २१९ 


नध्योऽफलोऽवकेदी च फलवान्‌ फलिनः फली । 
प्रफुल्ोत्फुल् संफुह्टत्याकोराविकचस्फुखाः ॥ ७ 
फुश्चेते विकसिते स्युरवन्ध्यादयरिच्रषु । 


(नी १ ॥ छः ध 

(वि.) वन्ध्य इति-स्वगतवैगुण्येन फलानि श्वघ्र(तीति वन्ध्यः | ^बन्ध 
भ्वन्धने › । न (सन्ति फलान्यस्य अफटः । अवकं रुल्यमीष्ट पाट्यतीत्यवकडी । ° ईद 
देये ° | निष्फख्रक्षनामानि ।! फलानि सन्तीति पट्वान्‌ । फटिनश्च ¦ फटी च 
फलटाच्यव्रक्षादिनासानि ॥ प्रफुद्ति उत्फुदधत संफुडतीति मणु: उत्करः संफुख् । 
^ फु विकसन्‌ ° । प्रफर्तीति वा प्रफुड्ः । ° जिफखा विद्धरणे ° । विगत. आकोचः 
संकोचो यस्य सः व्य,कोचः | ‹ कुच संकोचने ? । व्याको्च इति पट व्याघ्त्तः 
सेकोचोऽस्मःदिति व्याकोद्यः। विगतः कचो सुञ्ुलखवस्थाः अस्व विकचः ‹4्कचि 
दीप्रिवन्धनयोः? । रटति विकसतीति स्फुटः । “स्फुट विकसने * | विकसितघ्क्चादि- 
नासानि |! अवन्ध्यादयः पुद्ान्ताः शब्दास्तिपु जिङ्ेु वर्तन्ते । ५ ॥ 


+ फुलनिष्त्ति 2 प्रतिवध्ाति 1, [> {<3, {;. 9 ‹चभि संयमने ` 6; 
१, { ४५५ ववयोरमेदः. 4 न विद्यन्ते ८५, &;. 5 बन्धनं ह 6 ‹ कन्व बरम्धें 
१८२. 7 ४, 7" वत्‌ फुद्छतीति फुः, ‹ फु विक्रसने `. 


(पा,) बन्ध्यो--अवकेदी च । बन्ध्यतरुनामानि ।। फट्वान-- फटी । फटित- 
तरनामानि । प्रणुल्ने--विकसिते । "पुष्पितपादपादिनामानि ॥ ° -दलितोन्मिपितोननिदरा- 
प्रन विज्म्भितः ° । एतानि च ॥ स्युः त्रिषु । एते त्रिलिङ्गाः | « 


। 1 विकसित 85. ° ‹ उकफुटोन्मिधितोनिद्रा उद्भुडो-मीलितस्सिताः ` इति मुद्रित 
वैजयन्याम. 
स्थाणुर्वा ना धवः चाङ्कुहंखजछाखारिष्ः क्षु 
अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ वही तु बनतिखता। 
लता प्रतानिनी वीरुद्‌ गुरिमिन्युरप इत्यपि ॥ ९ ॥ 








(वि.) स्थाणुरिति--वायुना `विहतोऽपि तिष्ठतीति स्थाणुः । ^ छा गतिनिवृत्तौ" । 


चलनाभावाद्‌ श्रवतीति श्रवः ¦ ‹ रव; गतिध्थयेयोः ` ! शद्भतेऽस्मानः तच्करादिकमिति 
दाङकः । ° यकि शङ्कायाम्‌ > । सर्वज्ञाखाव्यपेतव्रक्षमुलनामानि ॥। हस्वाः साखा: शिषः 


२२० अमरकोञ्चः [द्वितीयकाण्डः 


यस्य सः ्ठुप इत्युच्यते । व्दवाभ्निना दयमानः क्षौतीति क्षुपः । °दुषु उब्दे * । अस्प. 
साखव्रक्षनाम ॥ न प्रकाण्डोऽस्य अग्रकाण्डः । स्कन्धेन विनापि तिष्टतीति स्तम्बः | 
“छा गतिनिवृत्तौ › । गुडति चोरादिभीतान्‌° गुल्मः । ° गुड रक्षायाम्‌ > । स्कन्धरहित- 
वक्षनःमनी ॥ वर्ते वेष्टते यष्ठयादिकमिति बही । "वल संवरणे ° । प्रक 
ततिर्विंस्तारोऽत्रः ब्रततिः। ^तु विस्तारे ° । प्रतनोतीति वा । पकारस्य वकारप्ापनिः 
खाति वेष्टनाय यष्यादिकमिति छत। । ‹ छ आद्‌ने ° । छतानामानि ॥ भरतनोऽत्यखाः 
प्रतानिनी छता वीस्त्‌। शविरोहतीति वीरुत्‌ । ° रूह बीजजन्मनि प्रादुभावि च,। 
विरुणद्धीति वा । ‹रुधिर्‌ आवरणे ° । गुल्मो खतासमूहोऽस्या अस्तीति गुल्मिनी । 
उट्याद्रणो तीत्युखपः । °उल आवरणे ° । उभ्यते गुस्मादिना मिश्रीभवतीति वा उटपः। 
ˆ उभ पूरणे ° । " मिथोऽत्यन्तसंशटेषरुतासमूहनामानि ॥ ८-९॥! 

1 निहतः 81, {इ5. ° स्थाणुशन्दो विकस्पेन पुंलिङ्गः 7६5; नपुंसकलिङ्धः ए. 
^ शुव स्थंयं ' ४५, 1०, 5, ५ = ५ ए५, २८ ००१ पुरुषधिया. 5 दावाथिना ए, २४ 
6 “भीतेः 156. 7 संवेष्टने 53. 5 अस्याः 9; 12. ° विविधं रोहति ९४ 
10 ए1 0115 10 11168, 11 अत्यन्तसंश्िष्टर 19, 1. | 


 (पा,) स्थाणुरस्री-शङ्कः। भग्रसर्वश्चाखन्रक्षनामानिः" । ‹ ध्मोट चटु ° | 
हस्व क्षुपः । -वामनशखाजटस्तरः घ्युपः स्यात्‌ । इतः परं प्रसिद्धेनापसिद्धं विबोधनीय- 
मिति न्यायमनुसृत्य भराय आन्ध्रभाषया नामानि व्याहरामः । ° कुरूचकोम्मल उडल- 
गल्चेद्‌टु ्षुपमु ° । छ्रुप. इत्यप्यति । ‹ छुपः क्षुपः स्पशेनयोः ° इति वि 
(घ्र- १०३१ छो. ३) । अप्रकाण्डे -गुल्मौ । ्रकाण्डविरहितवरक्च देर्नामनी । ५ गोरिट्रमोद- 
यनवि ° । व॒ही खता । छतानामानि । छता--इव्यपि । 'परस्परसंशचि्टद्ाक्षदेरनामानि। 
खत म्रहणात्‌ "परस्परसंशिष्टकेतक्यादेनांमानि न भवन्ति ॥ ८-९॥ 


† "दम. 53. ° °मोरडु * 89. उ बामनानां शाखानां ^. 4 ^1 2005 
~नखरञ्जक.. 5 ^1 20405 "अयन्त. 6 तादा 9. 


नगाद्यारोह उच्छाय उत्तेधश्चोच्छ्यञथ सः । | 

अस्त्री पकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरोः ॥१०॥ 

(वि,) नगाद्यारोह इति- "उत्‌ श्रयणसुच्छयः। उच्छयश्च । ^भ्चि्‌ सेवायाम्‌ ?। 
उत्सेधयतीति उत्सेधः । ° पिध गत्याम्‌ › । बृक्षादुन्नतत्वन।मानि।। भरका्यते फटरक्षणा-2 


दिभिरिति म्रकाण्डः। ‹कमु कान्तौ ° । स्कन्यतेऽधिरद्यतः इति स्कन्धः । ‹ स्कन्दिर्‌ 
गतिशोषणयोः * । मूलादारभ्य राखान्तस्य तरोर्मभ्यदेशनामनी ।। १० 


४. वनौषधिवगेः | द्\क्षिणात्यव्याख्योपेतः ६ 


+ नगस्य ब्रक्षस्य, आरुह्यत इव्यायोहः 2; उत्‌ श्रयतीति 1९५. ° ररक्षणाथिभिः 
ए४, [द6. 3 कथंचिदार्द्यते 1<5, ८6. 


(पा.) नगाच रोहः--उच्छयश्च सः। व्रक्षादीनामूर््वमाननामानि । अद्ठी 
्रकण्डः--तयोः । भूपरश्ृति शाखावधेवरक्चभागनामनी । तत्र मूलमागः प्रकाण्डः | 
याखलामायः स्कन्धः । ( स्कन्धादवः प्रकाण्डः स्यात्‌ प्रघाणः स्कन्ध उच्यते * इति हलायुधः 
(अ. मा. २. २७) ॥ १०॥ नि 


1 °अवघेः {7 अवधि; 41. 


समे चाखालख्ते स्कन्धराखाराटे दिपाजरे । 
राखादिफावरोदः स्यान्मूलाचाध्रं गता ठकता॥ ११॥ 


(वि,) समे इति-शाखति दिको व्यप्नोतीति दख । ° साल व्याप्तौ ¦ गछतति 
दिञ्लो व्याप्नोतीति लता। डति व्याप्रौः दाखानामनी ।! स्कन्धस्य ठा,ख। 
रकन्धशरष्छा । स्कन्धात्‌ निगता श्रखिति वा । ञ्रार्ते चासा । 'डाड म्रघायाम 
स्कन्धस्जखानामनी ।। दिनोति तनूकरोति वृश्चमूखमिति दिफा। ° रिच निदाने › । 
जटति भसंघीभवतीति जटा | ^जर संवते ° । वृक्षमूटनामनी ॥ अवसेहति म्बत 
इत्यवरोहः । ^ रुह बीजजन्मनि म्रादुभवि च ° । वृक्षटाखामरखम्विजट।याः वृश्नमटादर्ध्व- 
संगतायश्च ञ।खाया नाम |! ११॥ 
\ दति वेषटनार्य य्टवादिकमिति ए: 1. ° समृहीमधति [2 २६. ० अवहम्विः 
1; 12, &5» ६5. “ मूखदम्रं गता चाखा छता २८५. 


(पा.) समे--ख्ते । आखामात्रनामनी ॥ कन्ध--याल । प्रथानदाखानामनी 
युगोन्न * ॥ शिफाजटे । पतन्त्याः शाखाया नामनी ! "पड्गोम्म' ` । याखा-- स्यान्‌ | 
स्ाखमतोऽ वःप्रसृताया जटप्या नाम ।} मूखात्‌--ख्ता । मृटष्दारभ्या्रं गता चल्ल्यप्य- 
वरोहः स्यात्‌ |! ११॥ 





" “पद्ुकोम्म " 85. 2 शाखायाः पातोऽवरोहः स्यात्‌ 44. 


शिरोऽग्रं शिखरं वा ना सूरं वुध्ोऽङ्धिनामकः। 
सारो मज्ञा नरि त्वक्‌ स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम्‌ ॥१२॥ 


२२२ अमरकोशः  [द्वितीयकाण्डः 


(वि.) दिरोऽग्रमिति -श्रीयते खाङ्गं रिरः। “चिञ्‌ सेवायाम्‌ ° । अगतीत्यभ्‌। 
५अग क्रुटिलयां गतो * । रिख। अथ्रशाख। अस्यास्तीति शिखरम्‌ । व्रक्षरिरोनामानि ॥ 
 मूस्यतेऽनेनेतिं ` मूलम्‌ । ^ मूढ -्रतिष्ठायाम्‌ ° | बध्यन्ते स्िरीक्रियन्ते उद्धिद्‌।दयोऽनेनेति 
वुध्रः। “बन्ध बन्धने ° । अङ्प्नेनौम पादपयांयो यस्य अङ्बिनामकः । वृक्ष देरड्परि 
संज्िकभागनामानि ॥ "कालान्तरेऽपि सरतीति सारः। ° स्‌ गतो ° । मज्जति दारुणोऽन्तरिति 
मन्ना । “ध्टुयस्ो शुद्धौ › । भ्नकारान्तः । व्रक्छान्तःसारनामनी । "च्यन्ते आनरियन्ते 
.ऽनयेति स्वक । ° स्यच संवरणे ° । गवते संव्रणोतीति वल्कम्‌ । वस्करं च । ^ वल 
 संबरणे › । वृ्षत्वचो नामानि ॥ ४२ ॥ 


1 मूख्तीपि ८» ४५. 2 ‹ मूल रोहणे ` ए", 1९५. 5 कालान्तरमपि 
¢ ° मजञ निमजने ` 5. 5 आकारान्तः खीटिद्धोऽपि ४. 6 त्चति आत्रणोति ४. 
7 बस्यते 1९5. 


(पा.) शिरोऽयरं-- व्‌ ना। अघ्ननामनी । ® कोन ° । मूकं -नःमकः । मूखनःमानि। 
€ वेर्‌ ° 1 नामराब्दः पादादिपयौयग्रहणार्थः । सारो--नरि । स्थिरांशनामनी । ° चाव ` 
-मल्ना॒ नान्तः।॥। त्वक्‌--अद्चियाम्‌ । तवीदिव्वङ्नामनी ।! अस्त्रीशब्दो वस्करमत्र- 
-विरोषणम्‌ । ^ "वस्कख्श्चोरुकोऽस्तरियाम्‌ ° इति वैजयन्ती (प्र. ४६० शे. १३) } १२॥ 


> ४.) 


1 ° वल्कलं चोखुकोऽल्ियौ ` इति मुद्रितपुस्तके. ` 


काष्ट दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः खमित्‌ स्त्रियाम्‌ । 
निष्कुहः कोटरं वा ना वह्ुरी मञ्जरी स्त्रियौ ।॥ २३॥ 


(वि.) काष्ठमिति--कारते प्दै्ष्येणेति, काष्ठम्‌ । "काग दीप्तौ? । दीयते 
छटारादिनेति दारु । °दु विदारणे °} भभिन्नज्ञाखानासनी ।! इध्यतेऽभ्िरननेति इन्धनम्‌। 
इध्मं च । ‹बिहन्धी दीप्र › ! एधतेऽभ्निरनेनेति एधः । सान्तः । अजन्त, पुमानयम्‌। 
एध वृद्धौ ? 1 खमिष्यतेऽभिरनयेति समित्‌ । स्रियाम्‌। ° जिडइन्धी दीप्र ? | अग्निः 
ससिन्धनार्थकाष्नामानि ॥ निष्कुहयते ऽविस्मापयत्ययन्तविस्तरतत्वादिति निष्कुहः । फु 
विस्मापने 2 । कुटिट्सुषिरत्वात्‌ कुटतीति कोटरम्‌ । ‹ कुट कौरटित्ये › । निष्छुटमिति वा 
पाठः । व्रक्षगतविवरनासनी ॥ वहते संब्रणोति शाखमिति व्री वद्टरिव\ । मन्यते 
-कोकिखादिमिबेहुमन्यत इति मञ्जरी । मञ्जरिवां । "मनु अवबोधने > । सक्ुडमर्नवा-' 
-विभूतवृक्षशाखानामनी ।। १३॥। 


%. वनोषधिवमेः| दाक्षिणायव्याख्योपेतः २२३ 


1 अधिना समं 9, 2५. 2 कसते कुत्सधते स्वविकट स्थाणुमिति वा, ˆ कासृ 
कुत्सायाम्‌ ` 123, 12. 3 किन्न ‰२. 4 नपुंसकलिङ्गः, एधोऽयमकारान्तः पुंटिङ्धः 
81; ति, 5. 5 अतिविस्त्रतः 21; 3. 6 ५ 2405 “वट बहे संवरणे . 


7 ग्रवाखभूतः 21, &5. 


(पा.) कष्ठ दारु । शुष्कन्रक्षनामनी । ° पुंनपुंसकयोदासुजीवातुख्धाणुरी धवः 
इति त्रिकाण्डदोषः (धर. ३७, छो. १०२६) ।। इन्धनं--स्वियाम्‌ । एध इति सन्तप्रथमा | 
द्वितीय ष्धोऽदन्तः। समिदिति धान्तः स्वियाम्‌ । उदाहरणानि--“ अनलायागर्- 
चन्द्नैधसे ° (गु ८. ७१) । ° एधान्‌ हुतानवतः स मुनि्येयाचे ° (रघु ५. ८१) । 
द्रे समिधावाधयेति । °वंटचर्क ° । ‹ अखाउयं सपेणं शुष्कम्‌ ° । एतानि च । -गरहादयो 
विदोषवचनाः। * कष्ठेन्धनं तु रहं गोकरीपेन्धनं बु प्ता * इति बेजयन्ती (प्र. ९१, 
स्मे. ९५) । निष्छुह्‌ः--वा ना । तरसुषिरनामनी । ° तोर्‌ ` । निष्ट इति कचित्‌ 
पाठः । निष्ड्ुष इति कचित्‌ । निष्कूट इत्यपि । ^ तरुनिष्करूुटगतश्चकार चिन्ताम्‌ ° इति 
वाठमारते। बद्री -स्ियौ । सकिसद्यनवतससएल नामनी । ° चिरुरकाम्म ° ॥ 
सञ्लाब्दोऽपिं । “ बह्धरि्मञ्रिर्मञ्जा ? * इति वैजयन्ती (र. ४६; श्म. २०) ।! १३॥। 


1 सीधव इति म॒द्ितम्रन्थे; शीधवः पादरिप्पण्यां च. 2 गहरादयः 29 3 गहरं 85. 
५ ° मञ्ज्यां मज्ञरिवह्छरी ` इति मुद्वितपुस्तके. 
क क र क & 
पच पारा छदन दल फण छदः पुनान | 
® (५ (क (५ 

पल्टबोऽस्त्ी किसलयं विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्‌ ॥ १४॥ 

(वि.) पत्रमिति - पतति श्वरक्षसकादादिति पत्रम्‌ । °पर्ल गतौ ° । पत्यते 
भिद्यतः इति पलाराम्‌ । ^ पल छेदने * । पत्याइयते अस्यत इति वा । परपूर्वः ^अञ्च 
भोजन ° इति धातुः । रल्योरमेदः। श्छाद्ते वृक्षोऽनेनेति छदनम्‌ । छद्श्च । “छद 
अपवारणे ° ! दति यैत इति दरम्‌ । ° दर विङरणे > । पिपतिं बकं पूरयतीति पर्णम्‌ । 
°य पाखनपूरणयोः ° । वृक्ष नामानि ।। परति वधयु बश्ाचचरुतीति पद्व: ¦ ^ पट गतो › | 
अयमस्तरियाम्‌। किंचित्‌ सरतीति किसख्यम्‌। < पर गतौ * । नवस्वेनरुणस्वमापन्न- 
दनामनी !) विसीर्य॑ते तसरनेनेति विस्तारः । ‹स्तृब्य्‌ आच्छादने * । विटान्‌ यृहच्युतान्‌ 
पातीति भ्विरपः। °पा रश्चणे>। विदटति आक्रोश्रयति वा। “विट भअ्रोदयो*। 
वृक्ष विस्तारनामनी ।! १४ ॥ 


1 व्रद्तात्‌ 0, 2४. 2 छियते 8; अपटदयते छिद्यत इति व, "ख्य छेदने ° ए. 
° छते 2 ६५. 4 वटति वेष्टयति वा, "वट वेष्टने " ५ 2८. 5 विट चन्दे ` ४; 


सक्रोश्चने ८१. 
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(पा.) पत्र छदः पुमान्‌ । पत्रनामानि । अक्ल । पटटवो-किंसख्यम्‌ । 
प्वनामनी । ° विगर ।॥ किसटशब्दोऽपि । ‹ किस स्यात्‌ किसख्यं पुंसि छीवे च 


प्टवम्‌ * इतिं "व्याडिः | प्र ¦ पषह्टवितदाखानामनी |! ९४ ॥ 





1 व्याटिः 83. 


व्क्लादीनां टं सस्य चरन्त परसववन्धनम्‌ । 
आमे फटे रकाः स्याच्छुष्के वानफमे धिषु ॥ १५॥ 


(वि.) बरश्वादीनामिति--फरुतीति फटम । ° फल निष्पत्तौ ° । सस्ति वृष्टमधि- 
देते सस्यम्‌ । ‹षस स्वप्रे ° । बृ्रत।दिफटनामनी ।॥ णोति स्वीकरोति पुष्पमिति 
न्तम्‌ । °य वरणे ° । प्रसूयत इति प्रसवः । “पु प्रसवेश्वयंयोः ° । वध्यतेऽनेनेति 
न्धनम्‌ । ° बन्ध बन्धने ? । प्रसवाः पुष्पफटपत्राणि तेषां बन्धनम्‌ । पुष्पादीनां 
लतादिसंबन्धघटकनालादियुक्तस्य नाम ।! अरति पुष्टिमपपच्यत इति शखाटुः* । “उरु 
4्गतौ ° । अपक्रफलनाम ॥ वायति शुष्यतीति वानम्‌ । %पे ओवे शोषणे › । शुष्कफल- 
नाम ।! उसे चिबु । उमे शर।टुवाननामनी त्रिषु लिङ्गेषु वर्तेते ॥ १५ ॥ 


1 वृणीते ९८. 2 “बङ्‌ संभक्तौ ` 5 ४9. 3 शति पुष्टिमापन्यते शलः } 
रालश्चासौ अटुश्च शलाटुः 2, ८1४. £ ° दार चरनपवरणयोः ` २४४. 
(पा.) बरक्षादीनं । बरक्षादिफलनःम । ° घ्ाम्यकविकथःबन्ध इव 





नीरसस्य-मनोहये देशाः ° इति नट्दमयन्तीक्छेषद्‌ द्िदन्यः । वृन्तं--बन्धनम्‌ ॥ 
पष्पफखवन्धनं वन्तं स्यात्‌। ‹ तोडिमे ° । प्रसववन्धनमिति करिकट्मवत्मयोगः । 
{~ क ॥ ९ 9 1 (~, भ ~ 
° प्रसवः पिप्प सस्यं फं व्रन्तं तु बन्धनम्‌ ° इति वेजयन्ती (प्र. ४&» शछो- २०) । 
अमे स्यात्‌ । अपकफछनाम । ° काय ° । | 
¢ शादूलदम्बख्पखासरटष्टुराष्टी- 

टाण्टोराटीशरदसोकशुभप्रकाराः 1 
इत्यूष्मभेदपाठत्‌ ताख्व्यादिः। शुष्के वानम्‌ । स॒ष्कफछनाम । उसे त्रिषु | हाखाटुव'नशब्दौ 
र त्रिलिङ्खौ । छखटवो माषाः, वानाश्चणकाः ॥ ९५॥ 


क्षारो जालक दीव कलिका कोरकः पुमान्‌ । 
स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तबकः कुडमलो सुङ्लोऽचखियाम्‌ ॥१६॥ 


‰. वनौषधिवगैः|] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २२५ 


(वि.) क्षारक इति--क्षरति प्रसूत इति क्षारकः । ^ क्षर संचलने ° । 'समृहा- 
वस्थावच््वात्‌ जख्तीति जाख्कम्‌ । ° जख घातने ° । नवकलिकावरन्दस्य नामनी ।| कल्यते 
प्रसूनमिति राव्यते ककिका । ^ कर उब्दसंख्यानयोः ° । येते खच्चयते कोरकः । ^ रुर 
खब्दे ° । अत्यन्ताविकसितपुष्पनामनी | अत्र कोरकराब्दोऽस्रीः । श्गूयते साधुरिति 
गुच्छकः। “गुड शब्दे ° । स्तूयत इति स्तवकः । “टय स्तुतौ ` । विकसितपुष्पसंघातस्य 
नामनी ।! कटति कुटिमावसीषद्रनति -कुट्मटः । ^ छुट कौरिव्ये ? | मुच्ति 
कटिकावस्थामिति मुकुटः । ^ मुच्छ मोश्चणे ? ¡ °अयसस्तरियाम्‌ । ईषद्िक्सितकटिका- 
नामनी । १६॥ 


1 समूहवच्वात्‌ 15; समूहावस्थासच्वात्‌ 81. 2 पुंसि ए 8 गुर्य॑ते, ° गुरी 
दा्द्‌ ` ४, 6. 4 ए, 2२व्‌5: 
‹ एकप्ररोदे पुष्पाणि प्रथगू यत्र बहूनि च | 
पुष्पगुच्छस्य विजयो यथा स्यात्‌ करवीरक || ` 
5 कु डमरः 12. 6 {9 ०५२8 मुकुटः . 


(पा) क्षारको- पुमान । अत्यन्ताविकसितक्ुसुमनामानि । °मुग्ग * } रूपसद्‌- 
सिद्धखिङ्घे विदोपविधिरनिव्यज्ञापकः । तेन-- 
° मरुदवनिरुहां रजो वधूभ्यः 
समुपहरन्‌ विचकार कोरकाणि । ` (रिद. ५. २६) 
स्यात्‌-- स्तवकः । पुष्पगुच्छनामनी । ° पुव्वखगुरतति ° । गृच्छक इति चकार-छकारसंयोमी । 
° गुच्छो गुट्ुच्छः स्तवकः इति वैजयन्ती (प्र. ५५५ छो. २०) 1 °स्तवको गुच्छको 
गुच्छः ° इति हलायुधः (अ. मा. २. २३) । सुमूतिटीकायां ° गुपस्सकि (?) गुस्स ° इति 
तक।रसकारसंयोग्युक्तः । ° गुत्सो गुञ्वो राखच्छकः । गुलुच्छश्रा्वासिते ° इति रेपे ! 
अर्धवासित इद्युत्तरान्वयि ।। छड्मस््-अच्ियम्‌ । अधविकसितकोरकनामनी । 
° अर विरिमोग्ग ° । कंषाचित्‌ कुडमख्कोरक।वेकार्थ ।  व्योरकजालककलिकाङुडमल- 
मुङ्कखनि तुल्यानि ° इति हखायुधः (अ. मा. २. ३१) ।। १६॥ 





ब 


1 ‹ गुः परिकीर्तितः ` इति दद्ययुधः । 


खियः सुमनसः पुष्पं परसन खम समम्‌ । 
मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः ॥ १७ ॥ 


15 
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२१ 


क, (2 


(वि) स्रिय इति- सुषु मन्यते जनेरिति सुमनाः । सान्तः स्वियाम्‌ । °मलु 
अवबोधने ° । पुष्प्यतीति पुष्पम्‌ । “पुष्प विकसने ‡ । प्रसूयतः इति प्रसूनम्‌ । "पू्‌ 
म्राणिप्रसवे ?। कुस्यति शध्रमरादिना संश्िष्यतीति कुसुमम्‌ । ^छुस “सं्छेषणे › । 
भसुनोतीति सुमम्‌ । “घु प्रसवैश्वर्ययोः ° । सममिति वा पाठः । पुष्पनामानि ।। मङ्कबते 
मण्डयते पुष्पमनेनेति मकरन्दः । (सकि मण्डने ° । पुष्पाणां रसः पुष्परसः। 
पुष्परसनामनी ॥ परागच्छति ध्वायुनेति परागः । सुमनसा रजः सुमनोरजः । पुष्परजो- 
नामनी ।। १५ ॥ । 

1 ‹ मन ज्ञाने ` ४. 2 प्रसूते ए. 3 भ्रमरादिरिति &3. ¢ छेषणे 
51, 1, 9, 1६5. 5 सवतं .[२. 6 वायुवेगेन 1, २, ९२; वायुवदोन &5. 


(पा.) चस्ियः- सुमम्‌ । पुष्पनामानि । सुमनःखब्द एकवचनान्तोऽपि । ¶पुष्यं 
सुमनाः कुसुमम्‌ * इति नाममाला । पुष्पशव्दः पुंलिङ्गोऽपि । ‹ पुष्पोऽस्त्री कुपुमं सुमम्‌? 
इति वैजयन्ती (प्र. ४६ छो. १८) । प्रयोगश्च -- 

°अरामसीमनि यथा वियति प्रसन्नं 
तारास्तथैव विरसन्ति कदस्बपुष्पाः । ° 
इति । ^ प्रसूतमुद्रमं पुष्टं तान्तं तसजं तथा  । एतानि च ।! सकरब्द्‌ः पुष्परसः । पुष्पः 
रसनाम । °मरन्दो मकरन्दोऽस्य "रसः ° इति वैजयन्ती (घ्र. ४६७ श्छ. १९)। 
आसवमधूढिकादिपदान्यपि प्रप्चयन्ति-- 
^ श्रान्तः पखाशकुसुमासवसौरभज्ञः 
माप्रोऽद्य मामिति बथा न विधेहि गर्वम्‌ | 
जततेर्वियोगविधुरस्फ़टदाववुद्धया 
यङ्सस्वदीयज्घुसुमानि परं विवेश 
° अहो मे सौभाग्यं मम च भवभूतेश्च °फणितं 
तुटायामःरोप्य प्रतिफकति तस्यां ठधिमनि । 
गिरं देवी सद्यः श्चुतिकछितकर्हारककिका- 
मधूटीमाधुर् क्षिपति परिपूत्ये स्मितमुखी, ॥ ° 
इत्यादि ।! परः सुमनोरजः । पुष्पधूछिनामनी । अनुक्तम्‌-° नियांसः स्यात्‌ द्रमरसः 
खपुरो वेष्टको खशः ° । तस्रसन।मानि । ° वद्कु ° || १५॥। 


1 रसे इति मुद्धित्न्थे. 2 मणितं, धरायाम्‌ इति च मुद्धितम्रन्थे, 3 भगवती 
(मो. प. प्र. ५६, छा. २५३). 


^९ 
~९। 
~ 


श. वनोषधिवगेः|] दाक्चिणात्यव्याख्योपेतः 


द्विहीन चसवे सव हरीतच््यादयः स्चरियाम्‌ | 
आच्वत्थवैणवष्टाक्तमेयय्रोये ङ्गुदं फठे ॥ १८ ॥ 
चाटेतं च फटे जम्ब्वा जम्बूः स्त्री जम्बु जाम्बवम्‌ | 


(वि,) द्विहीनमिति-- सव वक्ष्यमाणं प्रसवे मृन्युष्पपफल्यदौ वर्तमानं वृश्रल- 
तौपधिजातं द्विहीनं स्वीपुंटि दीनं भवति । नपुंसकमेवेदयर्थःः । द्युमतद्धितान्तंः च मवति । 
चम्पकस्य पुष्यं चम्पकम्‌ । आम्रस्य फट्‌ अम्रम्‌ । "द्िहीनस्यापवादमाह -- दगतच्यादयः 
स्वरियामिति । हरीतकीकोशातकीकेतकीधात्यादयः फले प्रसवे वर्तमानाः प्रकृतिः" 
हरीतकीरव्द्वन्‌. स्त्रियां वर्तन्ते । कथम्‌ ? हरीतक्याः फं हरीतकी ! एवं ; कोदातकी- 
स्यादि | टुधरतद्धितान्तस्यापवादमाद्‌--अ'्रस्थत्यादि | एते टब्दाः फले° प्रसवे वर्तमाना 
अदुपरतद्धितान्ता भवन्ति! न तु चृतादिश्चव्दवत्‌! अश्रस्थस्य फलम आश्वत्थ 
वेणोरिदं वैणवम्‌ ¦ प्रश्नस्य फलं रक्षम्‌ । न्यमोधस्य फट नेयग्रोधम्‌ ! उङ्गुद्याःः फलम्‌ 
णङ्गुदम । ब्रहत्याः फट वाहेतयं । जस्वृद्व्दः खं वतमानः स्वरीरूपत्वं भजनं 
कथम्‌ ? जम्ब्वाः फं जम्बूः । पक्षे जम्बु जाम्बवं च ।! १८ ॥ 


1 इत्ति यावत्‌ 1, 2 > दुभ्रतद्धितं {+. ” 81 छ15 € {०.६ 
+ स्वश्रकदिः ८2. 5 2 2145 क्रौशातक्याः फलं कोयातकी, € पलप्ररवे [>., 71. 
7 इुङ्घुटस्य (1. स्ीरूपं स्वति 1. 


(न 


(पा,.) द्विहीनं सर्वम्‌ वक्ष्यमाणश्चव्दजातं सत्र पुप्पफलमृ्टादौ वतमानं 
सन्‌ नपुंसकलिङ्गं भवति । चम्पकस्य पुष्पं चम्पकम्‌ । कदम्बम्‌ । करवीरम्‌ ¦ ° युष्पमृलेषु 
वहृख्म्‌ * (वा. . ३. १६६) इति वहुखव चनादुत्पन्न्रत्ययस्य लुक्‌ च । आम्रस्य 
सास्रम्‌ । दाडमप । त्तिन्दुकम ट्ट ° (. 2. ५८३) इति छृष्‌ ¦ हरीतक्यादय्‌ 


च्त्रियाप्‌ ! हरोतक्यादयः फले वतमानाः स््रीटङ्गाः } हरतच्याः फट हरीतकी । कोदःतकीः 
द्राश्ना ¦ ° हरीतक्यादिभ्यश्च (£. ३. १६०) इति दुष्‌ ¦ ^ टुपि युक्तवद्रयक्तिवयचन्‌ ` 
(१. २. ५४) इति प्रक्रतिखिङ्खता ! आश्रव्थ वहतं च ¦ अश्रस्थादयः फले नपुसक- 
खिङ्घाः । अश्वत्थस्य फलमःश्रस्थमित्यादि । ° प्रश्न दिभ्योऽण्‌ २. १६५) इत्यचपवा- 
दक्राण्वधानसामध्यन्न दुख ¦ एवं वणवादीनामपि ¦ चक्राद्‌ गणपाठेतद्ेम्व)दररपि 
यैग्रवमित्यादि ।॥ फटे--जाम्वचवम्‌ । जम्वृफले जम्वुः स्त्रीखङ्गः ¦ ट्प च" 
(४. ३. १६६) इति ल्प । जम्बुजाम्बवश्चब्दौ नपुंसको । ° ज्च्वा वा > (‰. २. १६.) 
इति विभाषाण्‌1 पक्षे (ओर्‌ (‰. २. ५१) } तस्य ट्ट जम्बु! अणि 
जाम्बवम्‌ ।। १८ ॥ 





२२८ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


पुष्पे जातीप्रश्तयः खलिङ्का व्रीहयः फटे ॥ १९॥ 
विदार्याद्यास्तु मूछेऽपि पुष्पे छीबेऽपि पाटला । 


(वि) पुष्प इति-जातीमारतीध्यूथिकादयः? पुष्प प्रसवे वतमानाः स्वलिङ्ग 
भवन्ति । कथम्‌ ? ५जात्याः पुष्पं जाती । एवं माख्त्याद्यः । त्रीहयः फले । व्रीहिशब्द- 
बहुवचनेन गोधूमादयो गृह्यन्ते । ब्रीदियवगोधूमादयः फले प्रसवे वर्तमानः; सख्छिङ्गाः 
प्रकृतिछिङ्धा भवन्ति । कथम्‌ ९ व्रीहीणां फलानि व्रीहयः । °एवं गोधूमादयः । विदारी 
व्गान्धार्य्युम्यादयो मूे वर्तमानाः सलिङ्गः प्रकृतिणिङ्ग भवन्ति । अपिज्दात्‌ 
परेऽपि । कथम्‌? विदार्या; फठं मूलं श्वा विदारी । एवं शगन्धायोदि । पाटल्छब्दः 
पुष्पभरसवे वर्तमानः छीवेऽपि । अपिडव्दात्‌ स्वलिङ्ग भवति । कथम्‌ { पाटखायाः पुष्पं 
पाट पारख व्‌! । १९॥ 


1. [+, ६» 24 पुष्पे जातिप्रखतयः खलिङ्धाः. > मद्िका 1; 1; 155; रोफालिका ९४. 
8 प्रभृतयः ए. 4 जते; कुषुमं जातिः २५. 5 मह्िकायाः कुम महिका २४५. 
6 मुद्रस्य फट मुद्रः, माषस्य फठं माघः २४४. 7 गन्धारी ८५. 5 218 2405 कुसुमं वा. 
१ गन्धार्याः फल मूलं कुमे वा गन्धारी 7८४. 


(पा.) पुष्पे-खलिङ्खाः। पुष्ये वर्तमाना जातिप्रथतयः प्रकृतिरिङ्गाः। 
जातिर्मद्िका यूथिका नवमालिका । ° युष्पमूटेषु बह्खम्‌ › (वा. ४. ३. १६६) इति 
ल्‌ । ब्रीदयः फले । व्रीहयः फठे प्रकृतिजिङ्गाः । माषा यवास्िखा सुद्र: । 'टुच्परकरणे 
° फटपाकङुषाम्‌ > (वा. ४. ३. १६६) "इति टुबुपसंख्यानात्‌ः ॥ विदाया- मूलेऽपि । 
विदार्याया मूके प्रक्ृतिलिङ्गाः। विदारी, अंछमती, शतावरी, बहती अपिशब्दात्‌ 
पुष्पे यथादञचैनं प्रकृतिलिङ्गता । व्हा; पुष्पमपि बृहतीति ॥ पुष्पे--पाटला | 
पाटलषाब्दः पुष्पे वर्तमानो नपुंसकलिङ्गः प्रकृतिलिङ्गच्च भवति । पाटर, पारख ॥{९॥ 


1 ‹ लुप्प्रकरणे फल्पाकल्युषामुपसंख्यानम्‌ ` इति काशिकायाम्‌ (धर. ३६२). = > &1 ९५08 
त्व । 


"2 १ 


बोधिद्रुमश्चल्दलः पिप्पलः कुञ्जराशानः ॥ २० ॥ 
अश्वत्येऽथ कपित्थे स्युदधित्थग्राहिमन्मथाः 
तस्मिन्‌ दधिफरः पृष्पफल्दन्तङाठावपि ॥ २१॥ 


%. वनोषधिवगेः] दाक्षिणाव्यव्याख्योपेतः २२९ 


(वि,) बोधिद्रम इति--इह वृश्षख्तौपधीनां नामान्यान्ध्रमापयेव" वक्ष्यामः । 
-वोधिसंज्ञको द्रुमः वोधिद्रूमः। स्वल्पेऽपि वाते भ्चल्ानि दलानि यस्य चख्दटः । 
सेवितारं' पातीति पिप्प । °पा रक्नण> । करुञ्धरैरइयत इति कुञ्चराश्चनः । ० अश्र 
मोजन › । कुञ्जयणामशरनमिति बा । अश्वरूपेणाभिरस्मिन तिष्टतीति अश्वत्थः ! अश्वत्थ- 
नामानि । ^राविचेटूटु ° ।। कपीनां प्रियत्वेन तिष्टतीति कपित्थः । ^ छा गतिनिवृत्तौ ° । 
दधिवत्‌ः फन. तिष्ठतीति दधिस्थः । भ््राहिफट्व्वान्‌ ग्राही । ° ग्रह उपादाने  ! नान्तः | 
फः कपिमनो मथ्रातीतिः मन्मथः । ° मन्थ चिदोडने ° । दधिवदम्टं प्राहिष्छलमस्य 
दधिः । पुष्पात्‌ फलमस्येति पुष्पफल: । पुष्प्यति फलति चेति वा । “पुष्प 
विकसन ° । ˆ फर निष्यत्त ° । आम्छत्वान्‌ दन्तान्‌ राठतीति दन्तदाटः । ° इट कैतवे 
च °| चरव्दात्‌ हिंस।सद्ेनयोः । कपित्थनामानि । "वेल्वेट डु ° :" ।! २०-१॥ 


1 कृारकरमाप्रायां ]४. ° बुध्यतेऽनेनेति बोधिः, “नध अवगमने `, बोधिश्वासौ दमश्च 

९2, ९८. ° चलन्ति 129, & 6. 4 भक्तान्‌ ८६. 5 दीव तिष्टति ६५; दध्युपे- 

तवत्‌ £ 6 विष्म्मत्वात्‌ 212. 7 2, ८८ २५6 व्न्नाति. 5 पुष्ाप्वेव फलानि 81. 
४ दन्तानां शनः ४४, ८४ 10 ‹ वेरुटखमर ` 2. 

(पा.) वोधिद्रसः- अश्वस्य । अश्वत्थनामानि । ° राविचिट्‌टुः। द्रमदाब्दो 

दरमाभिघ्नख्यापनाय । ^ श्रीवरक्षः पिष्पखोऽ्त्थो वुधैर्बोधिश्च कथ्यते टसययुध 


(अ. मा २. ४१) ॥ अथ कपित्य--दन्तञठावपि । कपिस्थनामानि । ‹ वेखग 2 |! २०-१। 


उदुम्बरो जन्तुष्टलो यज्ञाङ्खो हेमदुग्धकः । 
कोविदारे चमरिकः कुदालो युगपच्रकः ॥ २२॥ 


(वि.) उदुम्बर इति--उन्नतत्वाद्‌ उल्कितमम्बरं 'येनेत्युदुम्बरः ¦ उन्दनाद्रा | 


उन्दी छेदने ° । जन्तवः क्रिमयः पले यस्य भजन्तुफटः। भ्युपादियन्नाङ्गत्वान्‌ः यज्ञाङ्ग! 
हेमवणं दुग्धं श्रीरमस्य हमदुग्धकः। उदुस्बरनामानि । ° अत्तिचेट्‌टुः |! छु रुवं 
५“विद्‌।रचतीति कोविदारः । ‹ द्‌ विदारण > । चमरसटशमञ्चजरिखान्‌? चमरिकः ! कु 


सुवं भमूटदाख्यतीति छदाः । ‹ दख विञ्यरणे › । युगानि पत्राणि यस्यं युगपत्रकः । 
कोवद्ारनामानि } ° "काद्नपुचदटुटु 


अनेन ए, 2४. = > जन्तुयुक्त फटमस्येति 22, २४०. = युपादिरूपेण _*, ९1५. 
* 2५2 ०१०९ उपकरणमिति- >° भूर्मिं [3 ८८८८ १ व्रिहणाति 2. 7 मञ्जरी [४ (५. 
« दलयति {६ ७» 14; दरति >> 3 ५ ‹ काव्राटमर ` ५. 


२३० अमरकोशः [ द्वितीयक 


(पा,) उदुम्बरो- देमदुग्धकः । उदटुम्बरनामानि ¦ ° मेडि › । कोषिदारे-- 
युगपत्रकः । कोविदारनामानि । ‹ कच्छनमयु ° । " कञ्चदारः काञ्चनारः › । एते च |} २२॥ 


सप्रपर्णो विकारत्व जारदो विषमच्छदः। 
आरग्वधे राजच्रक् रस्याकचतुरङ्गुलाः ॥ ६३ ॥ 
आरेवतव्याधिचातकरूलमालस्ुवणकाः । 


(वि.) सप्तपर्ण इति- सत्त पर्णानि यस्य सप्रपर्णः। विकश्चाला सवक यस्य 
विशाख्च्छ्‌। शरदि ्पुष्पोद्रमात्‌ खार्दः। शारदीति वा स्त्रीलिङ्गः विषमाः छदाः 
पत्राणि यस्य विषमच्छद्‌ः । सप्तरपर्णनामानि । ° एडाङ्कुट यरटिचेट ` । आ1रञ्जयन्तीति 

रजः फखकास मरस्तेषां वधः छेदनमस्यास्मिन्निति वा आरग्वधः । राजा चासौ 
वृक्षश्च राजच्रक्षः । रोगराजं व्श्यति छिनत्तीति वा । ° ओत्ररचू छेदने ` । खमीमकत्यनु- 
गच्छतीति छम्याकः। (अक अग कुटिखायां गतौ ° । चतुरङ्गख्पर्णपर्वकस्वात्‌ 
 चतुरङ्गुखः । आरेवते उष्प्टुय गच्छति रोगोऽनेनेति अरिवतः। °रेघर पुव गतीः 
अरेव खङ्ग इव रोगदेवतां हन्तीति वा। व्याधिं हन्तीतिः व्याधिघातः। फडः कृता 
माला यस्य कृतमारः । सुवणा काराणि पुष्पाणि यस्य सुवर्णकः । सुवर्णकन।मानि । 
^रेखचेट* ।॥ २२॥ 


1 प्रतिपर्व सत्त पर्णानि २१४. 2 पुष्प्यतीति २, २५; शारदीति वा पाठः 5, 71४ 
9 २४९ 2५5 सतपर्ण॑त्वात्‌ . + सम्यक्‌ पाकोऽत्र सम्पाक इति वा पाठः। रं कल्याणः 
पाकोऽबेति वा २२. 5 ‹ हन हिंसागोः ° ५. 


(पा,) सप्रप्णो--विषमच्छदः। सप्रपर्णनामानि । °येडा्ुररट्‌ ° । शारदी- 
शब्दोऽपि । ° शारदी तोयपिषपस्यां सप्तपर्णे च शारदी ` इति रुद्रः! साकर् पुंस्वज्ञा- 
पनार्थम्‌ ।! ‹ जञारदः "सप्तपर्णैः स्याद्‌ बरहतच्वक्‌ ग्रहनाञ्चनः ° इति रत्कोञचः। अःरग्वधे-- 
सुवर्णकाः। आशरग्बधनामानि । रेक चे ॥ अरग्वधञ्ञव्दोऽपि । °आरग्वधसतु 
रम्याकः कृतकूखोऽप्यरग्वध्यः › इति रल्नमाखा । अर्ग्वधर्ब्दोऽपि । ° 'अर्ग्बधे तु 
व्याघातः* इति वैजयन्ती (पर. ४९, को. ४८) ।! २६ ॥ 


1 सस्तपर्णेभ्यो ब्रहत्य: 58. 2 ‹ आरग्वध आरवेतः शम्याकः प्रयहोऽरग्वंघः ` (प. ४९, 
श्छो. ४८) इति, ‹ आ्व॑घे तु व्याघातश्च तुरङ्खटः ` इति च मुद्धितग्रन्ये, 


४. वनोषधिवगैः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २३१ 


स्युजेम्बीरे दन्तडाठजम्मजम्भीरजम्मलाः ॥ २४ ॥ 
वरुणे वरणः सेतुस्तिक्तद्ाकः कुमारकः । 
पुनागे पुरुषस्तुङ्कः केसरो देवव भः ।॥ २५ ॥ 


(वि.) स्युरिति--जम्यते भक्ष्यत इति जम्बीरः । “जमु अदने * । दन्तान 
दाति हिंसयति आम्छ्त्वेनेति दन्तशठः । ‹ शठ हिस।सं्ेडानकैतवेषु ? । जम्भयति 
मोदयतीति जम्भः! जम्भीरः जम्भलश्च । °जभी गव्रविनामे 2 । जम्भीरनामानि । 
° निम्मिचेट्‌ ट? ॥ व्रुणोति अघ्रृणोतीति वरुणः । °वृच्य्‌ वरण › ¦ वरणश्च ¡ आवरण- 
कारित्वात्‌ सेतुः । सिनोति उयाधिं हन्तीति वा । ^ पिय बन्धने ° ! -तिक्तखासो ख्ाक्श्च 
तिक्तशाक: । सद्‌। तरुणत्वात्‌ मारकः । वरणनामानि । ^ उिभिरि चेट्‌टु ° ॥ पूजितः 
पुमान पुनग: । पुंनाग इव पुंनागः । पुरुषवदुन्नतत्वात्‌ पुरपः । तङ्कच । तुञ्यत इति 
तुङ्गः । “तनि हिंसायम्‌ * । भरङास्ताः केसराः सन्यस्य कसरः । देवानां वभः प्रियः 
देववह्टभः । पुंनागनामानि । ‹ सुरपोननचेटटु ` ।। २४-५॥ 

1 युज्यते ८1, ६5. 2 हिनस्ति ५७; दन्तानां शठः अम्ल्तेन ए, 7५. २ तिक्तरसः 
दाको<स्य 71५. 


(पा) स्युर्जम्बीर-जम्भटाः । गजम्बीरनामानि । > निम्म? || वरणे- 
कुमारकः । वरणव्रक्षनासानि । ° उविभिरि चट्‌ * ¦ °मटमाविनपेरन्तु ` ॥ पुंनगे-- 
देववद्भः । पुनागनामानि । “पोन्नचेद्दु ` । सुरपुंनाग इति तद्भेदः । ° नमसः सुरपुनागः। 
इति निघण्डुसर्चकषः । ° सुरपोन्नचेटटु ° ।! :४-~ ॥ 

1 जम्भौ 83. 2 85 तऽ ° चटु `. 


क ध 


रुमन्दारः पा(रजातकः॥ 
तिनि्ञो स्यन्दनो नेमी रथधद्रुरतिश्छुक्तकः ॥ २६ ॥ 
वज्जुलथिचक्रचाथ द्रौ पीतनकपीतनो | 
आम्रातके मधुके तु गुडपुष्पमधुद्रमो ॥ २७ ॥ 


वानप्ररथमधुष्टीवो जलजेऽच्र मधूलकः । 











9) 


(पि.) पारिभद्र इति-परितो भद्रमस्य पारिभद्रः । नय्यारोग्यमिति निम्बः । 
<णीच्य्‌ प्रापणे स चासौ तस्श्च निम्बतरः। 'मन्द 


दाः सक्षमा अराः कण्टका यस्य 


२३२ अमरकोज्ञः [द्वितीयकाण्डः 


मन्दारः । मन्द!रञ्ञब्दसाहचयोत्‌ पारिजातकः । पारिणः समद्राल्नातः पारिजातकः । 
निभ्बवरनामानि ! ° पारिजातवब्क्षमु ` ॥। ्चिरजीवित्वादतिन्छान्ता निचा येन तिनिसञः। 
स्यन्दनोपयोगित्वात्‌ स्यन्दनः । रथचनऋछन्तेऽ नमतीति नेमिः । ° णम प्रह्वे ङब्दे च › | 
नेसी वा । रथाय रशो स्थद्रुः। अतिविश्ठरतस्वाद्‌ अतिसुक्तकः । वन्यतेऽथ्यत इति 
वञ्जुखः । ° वजु याचने ° । ग्टघुसेऽपि द्‌ -छ्यदेष्यीम्यामाश्चथ करोतीति चिच्रकृत्‌। 
‹ ङकुञ्‌ करणे ° । अतिस॒क्तकन(सानि । °नेम्मिचेट्‌ ट" । पतयति वसखादिकं रसेन 
वीतीकसेदीति पीतनः 1 मिष्टः फलैः कपीनां श्रोति तसोतीति कपीतनः । “ तनु विस्तरे ° । 
आम्रमततीषदुगच्छतीति आभ्रातक: । ˆ अत सातलयगमने ° । आम्ख्वत्‌ कपिभिर्यत 


त 


इति वा आाम्छातकः । ° अद भक्षणे ` । रल्योरसेदः । आस्रातकनामानि । ° "अम्बालपु- 
चेटटु ° 1} मधुरसः उच्यते युज्यतेऽतरेति सधूकः । “उच समवाये ° । गुडवन्सधुराणि 
पुष्पाणि यस्य॒ गुडपुष्पः। मधुप्रधानो द्रुमो मधुद्रुमः । वनप्रस्थे वनश्यङे सवो 
वानप्रयः ! सघु ्वोवतीतिः" मधुष्टीवः । ˆ वु निरसने ° । मधुषा इति पाठे मधघु 
छठे गर्सेऽस्य मधुकः । मधु उललाव्रणोलतरेति मधूलकः । “उक अवरणे *। 
जठजमधूखकनाम । ‹ नीरिप्पचेट्‌ डु * ॥\ २६ ॥। 

1 मन्दानि सूद्ष्माणि असयणि कण्टकानि ५ (५. 2 चिरजीवितः [४. > निशामति- 
क्रान्तः २४४. + उपयोग्यदासत्वात्‌ 5, 5. 5 चक्रान्तेन 55. 6 वर्धेते ]9, &ऽ. 
? टघुदा््यात्‌ ए» 2 5. 8 कामं 1६5, ६5. 9 ‹ सिन्न अम्बालमु ` 9. 
10 मघुरश्चासौ दमश्च ए [2 6 =" 5 66 „ त ग्रल्वतीति. 12 ° इप्पचेद्टु " ५. 


(पा,) पारिभदरे--पास्जातकः । पारिभद्रनामानि । °पारिजमु ° 1! तिनिदे-- 
चिन्रदच । तिनिरनामानि । ° तिनाखमु " । मथ॒रदेरप्रसिद्धयु ?।। अथ दरौ --आम्रातके । 
दतजातकनासानि । ९ अम्बामु * । ‹अदे कोतिमामिडि। “ कपिचूतोऽम्वाटश्च * । 
एते दवे च । कपिभूष इति वा पाठः ॥। मधूके तु-मधुष्रालो । मधूकनामानि । °इप्प' ॥ 
जटजोऽत्र मधूलकः : जल्जमधूकनाम । (नीरिप्प” 1 ˆ मधूकोऽन्यो मधूलस्तु जलजो 
सम्चकः; इति वामनतन्त्ालुसारिपाठः । ° गिरिजेऽ्र मधूरकः  । गिरिजमधूकनाम्‌ । 
‹ गौरसालो मधूटोऽन्यो गिरिजश्वस्पपत्रकः " इ ल्यरुणदत्ततन्त्रादुसारिपाटः ।। २६ ॥ 





पीलौ य॒डफलः संसी तस्मिस्तु गिरि खं वे ॥ २८ ॥ 
अक्षोरकन्दरालौ ह्वावङ्कोले तु निकोचकतः । 


(वि) पीटाविति-पीयते माघुयौत्‌ ्पीटः। “पा पाने ° । गुडवन्मधुराणि 
फलानि यस्व गुडफटः ! सखंसयति "फलादिकमिति ससी । संसु अवसखंसने ° । 


ॐ. वनो षधिवगेः | दाक्लिणात्यव्याख्योपेतः २३३ 
<शगोनुराचेट्‌ट्‌ ° ॥ अक्ष्णोति मूठेुवंः व्याप्नोतीति अश्षोटः । अक्षु व्याप्तो " । चकन्दर- 
स्थानम्‌ अर्ति भूषयतीति कन्दरालः । करपैरा इति पाठे कर्पते रोगं हन्तुमिति 
कपराट-० । ° कपू सामर्थ्ये ° । पर्वतपीट्टुनामनी । ^ कोण्डगोङ्गु चेद्‌ ° 1! अङ्क्यते कण्ट- 
कैरियङ्कोटः । ‹अकरि छक्षणे ° । अङ्कोट इति वा पाठः । "निरुच्यते कण्टकत्वेनास्मान्न- 
कोचकः । ^ कुत्र कोटिल्यास्पी भावयोः ° । अङ्कोखनामनी । ° उडगचेट्‌टु  ।। २८ ॥ 

1 पीड्यत इति वा, “पीड अवगाहने `, उल्योरमेदः &5, ५ > मालादिकम्‌ [2 &&. 
२ {$ 2445 ‹सिन्न >. 4 सुवनं 15. 5 कन्दरान्‌ सानूनि २६४५. 6 कर्रयोगं 
हन्तीति >. 7 निकुञ्चति &5, 5. 


(पा.) पीट - खंसी । पीटयदक्षनामनी । "गोलुराचेट्‌टु ° ॥ तस्िस्तु--आशक्षोट- 
कन्द्राखौ द्वौ । अक्षोट इति वा। पर्वतोखन्नपीट्टुनामनी। ˆ कोण्डगोनुगुचेट्ट * । 
° अब्दोढ › इति चणिक्मसिद्धः ।। अङ्कोले--निकोचकः। अङ्कोखनामनी । ‹ उडग ` । 
अङ्कोडे सिति पटे -*अथाङ्कोे निचोखेऽङ्कोडदोधन' ° इति वैजयन्ती (प्र. ४८; 
छो. ४१) ।। २८ ॥ 


1 अङ्कोढ इति मुद्रितग्रन्थे. 
पलारो किदुकः पर्णो व{तपोथोऽथ वेतसे ॥ २९ ॥ 
रथाभ्रपुष्पविदुलङीतवानीरवनज्लाः 
द्रौ परि्याधविदुलौ नादेयी चम्बुवेतसे । ३० ॥ 





(वि,.) पलास इति - पुण्यानि पदञ्चानि पर्णानि यस्य सः परः । सपुष्पैः 
परु मांसमरातीव तिएतीति वा । ^"अश्च भोजन * । किंचिच्छुकवन्‌ः शुक्तुण्डसदय- 
पुष्पत्वात्‌ किकः । प्युण्यानि पणीनि यस्य पर्णः । वातरोगं पोथयतीतिः वातपोथः। 
° पुथ हिंसायाम्‌ ° । पदाङ्नामानि ¦ ^ मोटुगचे्ु" । तिः वदध गच्छतीति वेतसः। 
«वी गतिव्याप्रिप्रजनचकान्यसनखादनेपु ‡ । वितस्यते कालेनोपक्षीयत इति वा । ^ तसु 
उपश्चये | भसन्तेऽम्मिन्‌ पक्षिण इति रथः। °रमु क्रीडायाम्‌ ?। अभ्रवणानि पुष्पाण्यस्य 
अश्रपुष्पः | -अश्रसमये पुष्पमस्येति वा। विदोल्यतेः वायुवेगेनेति विदुः । ° दु 
उर््षेप  ¡ विड़ल इति वा : ‹ इख उसकेपणे? । स्रीतवीयेत्वात्‌ शीतः । द!हडमनत्वाद्‌ 
श्वन्यत इतिं वानीरः। बञ्जुखश्च । ° वन षण संभक्तौ ° । वेतसनामानि । 'पपुच्चचेषट #। 
परिविध्यतेऽम्भसेति" परिव्याधः । विदोस्यतेऽम्भसीपि विदुः । न्यां मवा नादेयी । 
जखजातवेतसनामानि । ° निरपुव्वचे्र” ।। २५-३० ॥ 


२६४ अमरकोशः [द्वितीयक्‌)ण्डः 


1 ‹ अश भक्षणे ` 5. 2 नीखत्वात्‌ 15, २2४४. : प्रशस्तानि 1४, ए. 
4 1, 12, {६5 ०५५ नाययति. 5 वेति अम्भोऽनुवरत॑ते 18. 6 ^] 02215 2 {2268. 
7 [2 3व5 वर्षासिमये. 8 विंदुल्यते २४. 9 [५ 2१०5 सेव्यते. 1० प्रव्वलि- 
चेद्टु ` ८, २४५. 11 म्भसि <. 


(पा.) पटादो--वातपोथः। परराद्रुमनामानि । ° मोदुग ° । "ब्रवसि 
पत्रकः । एते च ॥ अथ वेतसे -वञ्जुखाः। वेततसनामानि। "प्रव्वचेटर ` 
द्रौ परिव्याध--चम्बुवेतसे । जख्वेतसनामानि । ° नीरुभरच्च ° ।! २९३० ॥ 


सौ माञ्जने सिय॒तीश्णगन्धकाक्चीवमोचकाः | 
रक्तेऽसौ मधुरि; स्यादरिष्टः फेनिलः समरो ॥ ३१॥ 


(वि) सौभाञ्जन इति--कटुखेन सुष्ठ सुखं भनक्तीति सौभाञ्जनः। ° ञो 
अमदेने °| खोभामनक्तीति शोभाञ्जन इति वा पाठः । अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्ति- 
गतिषु ° । शिनोति शमयति कफादीनिति शिश्नः) ‹ शीच नि्ातने› । तेजयति कफा- 
दीनिति वीक्षण: । “ तिज निरातने * । गन्धं करोतीति गन्धकः । तीक्ष्णो गन्धोऽस्यास्तीतिः 
तीक्ष्णगन्धक्‌ इति बा ¦! मद्यादिवत्‌ आक्षीबन्यनेनेति आक्षीवः" । ^श्चीव्र मदे › । ऽमुच्छति 
6तीक्ष्णगन्धमिति मोचकः } ° मुच्छ मोक्षणे? शिथ्रनामानि । ^ युनगचेट्‌ टु” ॥। ६१ ॥। 


1 तीत्रगन्धत्वेन ८६. ° (५ २०५३ सैदयतीति. 3 हन्ति &&, ६6. ५ मन्दोनः 
भवतीति अक्षीवः 5. 5 मोचयति &5. 6 उग्रगन्धम्‌ ए. | 


(पा,.) ओभाञ्जने--मोचकाः । शोमाञ्जननामानि। “मुनुग * । ‹सोभाञ्जने 
तीक्ष्णगन्धरिध्रकाक्षीवमोचकाः* इति पाखादक्षीवः। सोभाञ्जन इति पाठान्तरम्‌ ।} 
रक्तोऽसो--स्यात्‌ 1 रक्तशि्नाम । °येर्‌मुनुग ° ॥ अवुक्तम्‌-^अगस्त्ये डुकनासः 
स्यान्माजौरो वदङ्गसेनकः' ° । अगक्त्यद्रूमन।मानि । “अगिक्चेट्र" ।॥ अरिपरः फेनिटः 
समो । अरि्वरक्षनामनी । ‹ कुड्छ्डचेट्‌ड्‌ * ॥ ३१॥ 


1 वगसेवकः 89; वङ्गसेनक इति मुद्धितवेजयन्याम्‌ (घ्र. ५८, छो. १५६). 


बिल्वे चाण्डिल्यद्येद्टुषो मादट्र्रीरलावपि । 
छ्श्रो जटी पकंटी स्यानन्यग्रोधो बहुपाद्‌ वटः ॥ ३२॥ 


£. चनो पधिवर्गः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेत | २२५. 


(वि.) विस्व इति--विर्ति "छुष्ठरोगमिति, सेवकस्य पापं ° हिनस्तीति वा 
विल्वः । ° विल यैदने ` । उण्डिल्यमुनिवतः विग्रमान्यत्वात्‌ शण्डिस्यः । ञैटषोऽ नट 
इव रूपपरिवतनातः ओदषः । मर्ते निष्कश्नाति मलमिति म्टरः । “मल मह 
धारणे? } मल्यते धायेते देवैरिति वा । मां क्षमी खतीति वा माद्रः ¦ लखा दाने ° । 
श्रीप्रदानि श्रीप्रियाणि वा फछानि यस्य सः श्रीफटः । बविस्वनामानि । ° भ्मारेड़ चेटट ° ॥ 
पक्षति -णकफादिदोपमिति पृक्षः "प्रक्ष "मन्षणः ; प्रक्षति मङेरधोगच्छतीति वा। 
जटाः सन्यस्येति जटी । “जट संघाते  । प्रच्यते परस्परं संमृञ्यत इति पकटी । ‹प्रची 
सपक › ! नकारःन्तोज्यष्‌ ¦ केचित्‌ इकार न्तस््रीटिङ्गमिच्छन्ति 2 । पुक्षनामानि | ^ जुव्वि 
चेट्‌टु ° ।। न्यक तियेक््‌ “रुणद्धीति न्यप्रोधः। ° रुधिर्‌ आवरणे › । वहवः पादा मूल्छन्यस्य 
वहुपान्‌ । चटति मूः स्वस्थानं वेष्टयतीति वरः । ° वट परिवेष्टन ? | वटव्क्षनामानि । 
° मरिचेट्‌ "° ।। ३२॥। 


1 कृफरोगम्‌ 5. 2 19, {ऽ 260 पिति 3 क्रि [४ ए. 4 न्भा- 
नित्वात्‌ ६5. लचेद्परवत्‌ 2, २६५; इव 15. 6 {९6 २१०३ दुजरत्वादिना. 
7 विषरि" ६5. 8 शिद्टूषपुत्रवद्वा 1, ५, 19, 1२5. १ न प्रित्वपत्ने' [५ 10 वस्त्रादि 81, 5. 
11 अदन 1८५; क्षरणे 81. 12 इति वदन्ति 81; 1, 5 13 ९, ९९४ बतत मार्ममिति. 


44 ‹ आदटमर ` 2. 


(पा.) विस्वे--श्रीफटावपि । विल्वनामानि । ^ मार्‌ > । प्रप्नो--पकंटी स्यात्‌। 
पक्षव्रक्षनासानि । "गोदुचेटूटु 2 । “पक्षे तु पकेटिजटी पलरी गिरिलक्षणः ° इति 
चै जयन्तीपाटान्‌ र. ४५, शयो. २८) जस्पकेर्दिष्दौ पुंलिङ्गौ ।। न्यम्रोधो--वटः। 
वटब्रश्षन।माने । ° मार्‌चद्‌ दु |} ३२॥ 


1 ° श्वस्तु पककरटिजटिकलापिगिरिलक्ष्मणाः ` इति मुद्धितमन्य. 


गालवः दावरो लोध्रस्तिरीटस्निल्वमाजनोौ । 
आञ्न्चूनो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः ॥ ३३ ॥ 


(वि.) गाल इति--गालयति सरावययक्षिसोगमिति। गाख्वः । ° गर सवणे} 
गादवाद्रयः प्रभृतं इति वा ¦ सवरसंवन्धित्वान्‌ः यावरः। सावर इति पाठान्तरपः । अति- 
सारं रुणद्रीति सेधः । रख्योर सदः । ‹ रुधिर्‌ आवरणे ` । तिरयति पित्तादिरोगान 

शयतीति तिगाटः। तीरयतीति वा। ° पार तीर कर्मसमाप्रौ ° । तिरति लिद्ययङ्गमननेति 
तिल्वः । ° ति स्नेहने ° 1 माजजंयति उद्र्वययङ्गमननेति म'जेनः। ‹ सजुष शुद्धौ अलंकार 
° } लोध्रनामानि ¦ °तेषटछोददुरु चेदु ` ॥ पडपि खोघ्रसामान्यनामानीति केचिन्‌ ) 


२३६ | अमरकोशः [द्वि तीयकाण्डः 


आद्यो श्रेतलोध्रस्य, इतरे रक्तोध्रस्येत्यपरे 1! अम्यते “भक्ष्यत इयाखः । ‹अम गल्या- 
दिषु । भ्चोतति खवति रसमिति चूतः । ° चुतिर्‌? क्षरणे ° । रसम्‌ अर्ति भूषयतीति 
रसाः । ‹अट भूषणपयापरिवारणेषु * । रसम्‌ आलखतीति वा । खा दने? 1 आम्र. 
नामानि । "मासिडि चेट्दुः।॥ सह कारयति मेखयति स्वरीपुंसाविति सहकारः । 
“ डुक्रज्‌ करणे ° । 'अतिसुगन्धाम्रनाम ।। ° तिय्यमामिडि चेटूटु ° ॥। ३३॥। 

1अखिरोगम्‌ 9.  2.]2, 6 ०4 श्चक्षुः 381, 1, ह+ तत्‌ श्रेतलोध्रनामनी. 
५ अमिरष्यते ४, ए, 5 च्योतति 81, 129, 1, 1६5. 6 ° च्युतिर्‌ क्षरणे ` 1, ];. 
7 8 2005 अतिशयितं सौरभमस्य. 


(पा,) गाल्वः --स।जेनौ । टोध्रनामानि। ‹ छोदगचेट ° । अम्र--रसाटः। 


चूतघक्वनामानि । ^ मामिडिचेट्‌ड्‌ › । ° वसन्तक्षाखी माकन्दः कामाङ्गो मदिरासखः ° | 
एतानि च ।! असौ -सौरभः । अयन्तसुरभिचूतः सहकारः स्यात्‌ ।! ३३ ॥ 


कुञ्भोटूखलकं छीवे कौरिको गग्गह्टुः पुरः । 
रोदः शछेष्मातकः रीत उदाखो बहुवारकः ॥ ३९४ ॥ 


(वि,)  कुम्भो्छूवख्कमिति- छुम्भोटखलाकारात्‌ वृक्षकोलानिया तीति छम्भोल्‌- 
खलकम्‌। कुम्भोटूलरके वे इति केचित्‌ द्विवचनान्ततया नाम्यं दशयि 
"पठन्ति । बृक्षकोडे भवः कौशिकः । गुडति रक्षति वातरोगादिति गुग्गुलुः । ‹गुड 
रक्षणे? ° । पुरयग्रे सरति धूपबृक्षेषिविति पुरः । ‹ पुर अग्रगमने ° । गुग्गुद्षनासानि । 
° गुगगिल्पुचेद्‌ट ° ॥ क्चिखति उञ्छति केशकाष्ण्य करोतीति दोलः । ° ज्िख उञ्छे ° । 
छिनोति *जिह्ामिति वा। शिञ््‌ निशातने? शछेष्माणम्‌ अतति +कटुतयेति 
ष्मातकः । अत सातलयगमने ° । विसद्धलक्षणया ऽउष्णवीयेत्वात्‌ खीतः । उष्णवीयं- 
स्वादङ्गमुदाख्यतीव्युदारः। °दख भविशरणे *। बहूनि सखोतांसि कटुत्वेन वृणोतीति 
वहुवारकः। “व्य्‌ वरणे ° । उदाख्कनामानि । ° विरिगिचेद्‌टु ° ॥ ३४ ॥ 

+ वदन्ति 81. 2 "गुड रक्षायाम्‌ ` इ ऽ रोगान्‌ [2 2४४. ५ कटूष्णतया +. 
3 सीतवी्य॑त्वात्‌ 2४. 6 विदारणे २६५. 

(पा,) ऊम्भोटूखल्कं ङीवे । सुभूतिटीकायां चिधा विभक्तं कुम्भोद्टूखख्कं 
ङ्म्‌ उद्टखकमिति ॥ कोरिको- पुरः । गुग्गुटद्रमनामानि । °गुगगिखपुचेद्‌ट ° । 
° जटायुः काठनियांसो महिषाक्षः पटंकषः* । एतानि च ॥ रोट्टुः--बहूवारकः। 


4 


ऋछेष्मातकनामानि । ° विरिगचेट्दु ° ॥ २४ ॥ 


४. वनोपधिवगैः] दृ क्षिणात्यव्याख्योपेतः २३५७ 


राजादनं भरियालः स्यात्‌ सन्नकद्रुधेनुष्पटः। 

गम्भारी सर्वतोभद्रा काश्मरी मधुपणिका ॥ ३५ ॥ 
(@\ ४२ 

श्रीपर्णी मद्रपर्णी च कान्मयेच्ाप्यथ द्योः 
कन्धूबेद्री घोण्या कोटी कुत्रल्फेनिटे ॥ ३६ । 

सौवीरं वदरं कोटमथ स्यात्‌ स्रादुकण्टकः। 

विकङ्कतः सुवाघ्रक्लो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि ॥ ३७ ॥ 


(बि,) राजादनमिति-- राजभिस्यते ष्टर्वादिति राजादनम्‌। ° अद भक्षणे ° । 
प्रीयते हृदयं गच्छति अतिरसत्वादितिः प्रियाः । "प्रीङ्‌ ग्रीतौ ` । पिया इति पाठे 
यत इति । सन्नानि सुष्ष्माणि कद्रुव्णानि वीजान्यस्येति स्नकद्ुः । सन्नकः द्रः 
स्कन्धोऽम्येति व! । धलुष इव पटो विस्तारोऽस्यास्तीति धनुष्पटः ¦ नामद्वयं वा | भधनतीति 
धनुः ! : धन धान्ये › । उकारान्तः । पटवद्विस्ठतः पटः । प्रियाटनामानि । ° मोरटिचेट्‌ट * ॥ 
सारतया मृखादिगमने भायोऽस्या अस्तीति गम्भारी ¦ सर्वतो भद्रमस्या अस्तीति 
सर्वतोभद्र । चरदयति तनूकरोति पित्तादिकमिति कादमरी । ° छरा तनूकरणे > । मधूनिं 
“स्वादुनि पर्णान्यस्या इति मधुपर्णिका । श्रीः पर्णेष्वस्या इति श्रीपर्णी" ¦ मद्रप्रदानि 
पणन्य्या मद्रपणीं । कृदयति तनूकरोति पित्तादिकमिति कादमयः। ° कडा तनूकरणे ° । 
कृडयते कर्म छरुरुतेऽननति वा कादमयः । ° करि गतिदासनयोः ? । कारमरीनःमानि । 
° गुभ्मुडचट्दटुः | कर्काण स्ेहितानिः पणानिं धत्त इति ककेन्धूः । ° डुधाच 
धारणपोपमयोः ° । वदति स्थिरा भवतीति बद्री । ° वद्‌ स्थेरये ` । कोरुतिः निविडाव- 
यवत्वान्‌ क्रोड ¦ ° कु संस्यान ° । वरुणति वृत्ततया श्रसतीति घोण्टा । ° घुण च्रूण 
श्रमणे > । वदरीनामानि । स्गुचेदट्‌दु * ॥ कौ मुवि -भवख्ते भ्रमतीति कुवट्पर ¡ ° वलः" 

संचरण च । फनोऽस्यास्तीति फेनिलम्‌ । सुवीरदे ये प्रचुरत्वान्‌ सौवीरम्‌ | 
चदय; षटं वदरम्‌ । कोल्याः पटं कोटम्‌ ! योण्टारब्दो चर्चफटयोवांचकः । 
वदरीफलनामानि । `° रँगुषण्ड ° || स्वादुफर्त्वात्‌ कण्टकवत््वा्च स्वादुकण्टकः । 
विकट्ुते ग्रसरतीति विकङ्कतः ¦ ‹ ककि गतो * । खवा सङ्‌ तदथ वृक्षः सवघृक्षः । 
स्रचष्रश्न इति कवा पाटः 'श्न्थित्वान्‌ मन्थः व्याघ्रस्य पादा इव पादा" 
मृत्मन्यस्य व्याघ्रान्‌ ¡ विकङ्कतन(मानि । ° पुदवेंगचेच्‌टु ° ।। ३५ । 


1 राज्ञामदनं [2, 7४. 2 सारवत्वात्‌ ए: ; सारत्ात्‌ 1, 2, 3 8 {+ 2५५3 
सरः. ‡ दधातीति ६ ? सारवत््वात्‌ >, २५ 6 मृष्टानि 9 6; &४ 2005 


२३८ अमरकोषः द्वितीयकाण्डः 


युष्पाणि. र श्रीप्रदानि २४. °» लोहितवर्णानि [2; २४४ ०पतऽ फलानि च. 9 कुख्यते 
९5, ६५. 10 वलति 6, 2४४. 1 ‹ वल संचलने ° ?८. 12 ग्रन्थिमत्वात्‌ 
1, 16 4: पदानि 5. 


(पा.) राजादनं धनुः । उकारन्तः। पट: । -प्रियालद्रमनामानि । पियाल. 
ऽपि । ° मोरटिचेट्‌ टु * !। अनुक्तम्‌--" त्रीजे चारबीजं स्यात्‌ ° । प्रियार्बीजनाम 
° मोरटि वित्तु ° ॥ गम्भारी--कारदमयन्चःपि । गम्भारीवरक्षनासनि । "पेग्गुम्मड्चेटट ° । 
-अथ द्रयोः--कोठी । स्थूढवबदरीनामानि । ' गङ्गरेगु ° ॥। घोण्टा । बदरीनाम । ‹रेगु *॥ 
कुवरुफेनिठे- कोखम्‌। तत्फट्नामानि । हरीतक्यादित्वाद्‌ [९ ]घोण्टीतिः। °रेङगु- 
पण्डु *॥ अथ स्यात्‌ स्वादुकण्टकः सचा इषः । सवार्न इति वा । च्रन्थटो 
-उयाघ्रपादपि ¦ विकङ्कतवृक्षनामानि । ° मुट्वेटटुम ° ।! ३५-७॥। 


1 प्रिया 83. 2 कारिकायां कौमुद्यां च षोण्टीरन्दो हरीतक्यादिगणे न हश्वयतं. 


ठेरावतो नागरज्ञो नादेयी भुसिजम्बुका। 
तिन्दुकः स्फूजेकः काटस्कन्धश्च रितिसारके ॥ ३८ ॥ 


(वि.) एेरावत_इति-- इरावती चिदयुत्‌ सेव रक्तत्वाद्‌ ठेरावतः । नागस्य 
 सिन्दूरस्येव रङ्गो रागोऽस्येति नागरङ्गः ¦ नागरङ्गनामनी । ° नारिञ्जचेट्‌दु ° ॥। नव्यां 
नदीतीरे भवा भ्नादेयी । भूमौ जम्यत इति “भूमिजम्बुका । ‹ जम अदने  । भूमौ जन्यत 
इति वा । ° जनी प्रादुभोवे ° । नदेयीनामनी । ° काकिनेरंड्‌ ° ॥। चत्वायेपि नागरङ्गस्येव 
नामानीति केचित्‌ः ॥ तिम्यतिः आप्द्रीभवतीति तिन्दुकः ‹तिमि आद्रीभिवेः। 
तिम्दुकोऽस्री । स्फूजेति द्यमानः "चिपिटशब्दं करोतीति स्पूजैकः। ° दुओस्पूजा 
वज्रनिघोषि > । कालो नीः स्कन्धोऽस्य काठ्न्धः । ऽशिति्नीटः सासे मज्नास्येति 
 शितिसारकः । तिन्दुकनामानि । ° तुमिकिचेट्‌ट्‌ ° । २८ ॥ 


1 इरावत्या विद्युत इव ए$, 6. 2 नागच्छतीति नागः सहजः रद्धोऽस्येति वा +. 
° नदीतीरे जायते (जाता [2 इति ए5, ०. ५ भूमौ जम्बूः ८19. 5 [ऽ ०५०5 वदन्ति. 
` 6 तिभ्यत्वात्‌ &5. 7 चिदिचिदीति ८1, 1. ° सितिः . . . सितिसारकः ५. 


(पा.) एरावतो नागरङ्गः । नारङ्गनामनी । (नारदम ° । ° नागरङ्के तु नारङ्गो 
"नारुङ्गस्तक्रवासनः ° इति वैजयन्ती प्र. ४८, छो. ३६) । नादेयी --जम्बुका । क'क- 
` जस्वूनामनी । ° काकिंनेरड्‌ › | 


‰. चनौपधिवगैः] दुाक्िणास्यन्याख्योपेतः ॥ 


५५। 
[क 9 


° नादेयी नागरङ्क स्याज्ञयायां जल्वेतस्त । 
भूमिजम्ब्वां जवायां च | 
इति विन्वप्रकाद्यवचनात्‌ प्र. १२३; ग. १०५) ग्नारङ्गजातीयनामन्यपि । ° कित्तसि- 
चेट्‌टुनचु ` ॥ तिन्दुकः -शितिसारके  तिन्दुकवर्ननामानि । ° तुम्मिक्चेटट ° ॥। ३८ ॥ 








1 नायंङ्क इतिं मुद्रितग्रन्ये. 2 नारङ्क 8५. 


काकेन्दुः लकः काक्र पील्टकः काकनिन्दुके 
गारीटो च्चारलो घण्टापारलिर्माश्चमप्कका | ३९ | 


॥ 


(वि.) ककेन्दुरिति काका इन्दन्यत्रेति कारन्दुः ! “इदि परमेश्व °| 
कुस्सितेः ककादिमिटेक्यत इति कुर्क; । ' ‹ छक आस्वादन ° । काकः पीयत इति 
काकपीटटुकः2 । ° परा पान | काकेसिम्यत इति काकतिन्दुकः । ° तिमि आर्द्रीभावे, | 
काकतिन्दुकनामानि । ‹ नह्तुमिकिचेष्र” |! गोभििह्यतः इति गोखीदढः ¦ ° छि 


आस्वादन > । अरं संघातं ठति आदत्त इति बाटः । "टा दानि? | पामश्नरणाश्च 


हन्यत इति घण्टा । “हन हिंसागत्योः ° । पाट विस्तारं खावीति पाटलिः } पारदलाभ् व! | 
“खा दान? । मोक्षति सहते पश्वादिसंमर्दामिति सोक्षः। ° मोक्ष सहने ` । मुप्माति °्विषमिति 
त ५, कः 9 


मुष्ककः । ^ मुष स्तेये > । मुष्कर इति वा प्राठः । गोकीढनामानि ॥ * मोकयुचेट टु ` ।३५॥। 


1 कि ८९. ~ कक्रवणानि पटरनि प्रुष्पाणि यस्य [2, ५ [> ४ उतत 
आस्वाद्यत; गोषद इति वा 81, ६ 1 °ला आदानः 5 वाटो वा 1, 6. 


6 रोगान्‌ ९1. 


(पा.) काकन्दुः--काकतिन्दुके ¦ काकतिन्दुकनःमानि ! " काितुम्मिक ° । 
गो्लाटो-मुष्कको । मोक्षवभ्ननामानि ! ° मोक्पचटर ° । 


मुप्क्को मोक्षको घण्टामृखेको मुञजुकस्तथा 
क्षारश्रष्े गोटिहश्च द्विविधः श्रेतक्कुप्णकः || 


४, 


इति वैद्यकाद्‌ गोलिहोऽपि !! ६५ ॥! 


| 


निखक्छ ‡ द्वुरक्ः मः ^ ४ 
श्रीप णिका ६६ (६ 





भी केटरयकटष्टलै 





२४० अमरकोशः [द्वितीयकाषण्डः 


(वि,) तिख्क _इति- तिद्ममानि पुष्पाण्यस्य तिलकः । ्षुरति -परुषत्वात्‌ 
वरकः । क्र श्चिलेखने ° । श्रीः सोमास्यास्तीति श्रीमान्‌ । तिख्कनामानि । ° तिल्कपु- 
चेट्र* ।। पिचँ तूं खतीति पिचुलः। °खा दाने > } म्यत इति ञ्चावुकः। “स्चमु अदने । 
दयावुकनामनी । ८ सन्ननियाङ्टगल्पक्षचेट् " ।। श्रीः पर्णेष्वस्याः श्रीपर्णिका । छुसुद्वर्ण- 
स्वत्‌ शुमुदिका । छुम्भयति पणराच्छःदयतीति कुम्भी ¡ ९५ुमि आच्छादने * । कल्यते 
प्रकर्घेण छक्ष्यत इति केडयंः । °कड मदे ° | कटूनिः फलानि यस्य "कट्‌ फः! कुम्भी- 
नामानि । टेस्रानिचेहट ° | < | 

1 निष्ुरत्वात्‌ 81, ए, 5. 2 ^ क्षुर दीतौ ' &9, ६५; "रेश्र्यदीप्त्योः ` २४५. 
कुं भुवं मोदयतीति वा 5, 5 ५ "कुवि आच्छादने" [४ . उ क्डुरसानि 81, 7, ]४; 
रसवन्ति &6. ० कटुकफलटः २. 


(पा,) तिर्कः- श्रीमान्‌ । तिख्कन्रक्षनासानि । ^ परुषः छन्नपुष्पकः ° । एते च । 
°यस्य शाखा वद्धियोगाद्‌ दीपवद्‌ दीप्यते चिरम्‌ । 
स वृश्चस्िख्को नम यो वसन्ते हि पुष्प्यति ।। ° 
इति । ° बोटरग ° । अनुक्तम्‌-^ मदनः स्यात्‌ छुरवको मघुदैतश् नागरः? । कुरवक- 
नामानि । °कोरविचेद्ः ॥ समो- ञ्यावुकौ । ्ावुकन्रक्षनामनी । ° सन्नपुटे छुख्पक्षे * |! 
श्ीपर्णिका--कट्फल 1 | कुम्भीवृक्चनामानि । ° पिनगुम्मुडु ° । ४० | 


1 कटूफले 83. 


कसकः पटिकाख्यः स्यात्‌ पट्टी लाक्षाप्रसादनः। 
तुदस्तु यूपः कञुको ब्रह्मण्यो जदादारु च ॥ ४१॥ 
तुरं च नीपपधियककदम्बास्तु दृलिप्रिये | 


(वि.) ऋसुक इति-- "क्रामतीति क्रमुकः । ^ कमु पाद्‌ विक्षेपे ° । श्पष्िकेयाख्या 
यस्य सः पषटिकाख्यः । पटू त्णबन्धनसामथ्यमस्यास्तीति पटी । लक्षा म्रसादयतीति 
छाक्चप्रस।दनः | ‹ षद्‌ विङरणगलयवसादनेषु ° | क्रमुकनामानि । `“ ण्ट्रटोद्‌दु- 
गपेल्छ › ।! तुद्यते यूपीकलुः तक्ष्यत इति तूदः। ° तुद्‌ व्यथने । भ्यूपादेवृक्षरवाद्‌ 
युपः। पग” इति पाठे पुनातीति ध्पृगः। ‹ पून्च पवने ° । क्रामतीति क्रमुकः । श्रह्यणि 
वैदिके कर्मणि साधुः ब्रह्मण्यः } बाह्यण्य इति वा पाठः । ह्यणे वैदिककर्मणे योग्यं 


४. वनौषधिवगेः| द्/क्िणात्यव्याख्योपेतः २४१ 


दार ब्रह्मदारु । `०तूल्यतेऽस्मादभिरिति तूयम्‌ । ° तू निष्कर्षे ° । ब्रहमदारुनामानि 1 
1 ° गङ्गराविचह्” ।। नयति प्राणिनां सुखमिति नीपः । ^ णीञ्‌ प्रापणे? ¦ भ्रीणातीति 
प्रियकः । ° श्रीर्‌ तपेणे ° } कं "वातं दमयति "भ्ामयतीति कदम्बः । “दमु "“उपटासे ° । 
हिनो वखमद्रस्य प्रियः सुरदिपानाद्‌ हटिप्रियः । कदम्बनामानि । ° 'न्कडपचेट्‌टु? 
॥ ४१॥ | 


1 कामयति २. 2 पट्िकेव 7, ५. २ प्रसादकः 1६. 4 -पष्टिकाटोध्र- 
1184 5 युपार्थं ए, २८९. 6 युपाहैत्वात्‌ .]४, २६५. 7 इति वा पठः; 
तदा 1, [2 ए. 8 इति व्युदत्तिः ए1, ]. ° £ ०१०१७ क्रमु पादविक्षेपे ›. 
10 तूलति 5 "1 ° मङ्गलवह्धी ` 2. 12 कमुदकं ए५; कप (कष्टं ६5) दमयति ए, ]:. 
13 उपरमयति 2. 14 उपशमने 21, 1, 1, >. 1° “ मुगदुंगचे टूट ' 9. 


(पा) क्रमुकः--खक्षाप्रसादनः ! कसुकनामानि । “पद्टिकाखोध्रमु ›। तूदस्तु-- 
तू च । अश्वत्थाकृतेवरक्षस्य नमानि । ° गङ्गरावि ° | नीप--हरिप्रिये । कदम्बनामानि । 
<कडिमि ° ॥ ° पुख्कः कर्णपूरस्च कादस्वर्यो हरीतकः ° । एतानि च ॥ अनुक्तम्‌--* अन्यो 
धूखाकदम्बः स्याद्‌ वासन्तो वृत्तपुष्पकः * । धूलीकदम्बनामानि । ° वट्कडिमि ° ॥ ४१॥, 


1 पट्टिकालोध्रनामानि 85. 


वीरव्रक्लोऽरुष्करोऽग्रिसखी भह्यातकी त्रिषु ॥ ४२॥ 
गद्‌ माण्डे कंदरारुकपीतनसुपान्वकाः। 

षक्ष्च तिन्त्रिणी चिश्वाम्लिकाथो पीतसाख्के ॥ ४३॥ 
सजेकासनवन्धूकपुष्पपि यकजीवकाः | 


(वि) वीरवरक्च इति--्दुःसपसैत्वाद्‌ वीरा एव इमं वृष्ष सप्रान्तीति वीरवृक्षःः । 
अरूषि श््रणानि कयोतीवयरुष्करः+ ! अभ्िवन्मुखमस्यास्तीति भप्निमुखी । भष्टः दार 
इवाततीति मच्छतकी । ‹अत सातलयगमने ° । त्रिषु । अभ्ियुखीनामानि । * जिडिम्रानि- 
चेट्‌ड ° ॥ गदेभः इवाण्डं मूरमस्य गदभाण्डः। कंद्रमख्तीति कंदरालः? | °अछ 
भूषणादौ ° । कमुदकं पीतयति पीतवण करोतीति कपीतनः। स्ञोभनो भपा््धों यस्य सः 
सुपा्ैकः । परुक््यते भक्ष्यत इति एश्चः। ° युक्च '०मक्षणे ° । प्क्षनामानि ¦ ^पञ्चजुव्वि- 
चेटूटु ‡ ॥ तिम्यते मुखमययर्थमनयेति तिन्िणी । ^ तिम आप्रीभावे ° 1 तिमन्तिडीति वा 
पाठः । ""चिच्िमायते युखमाम्ख्त्वादनया चिच्वा । "-अम्टफख्त्वाद्‌ अम्टिका । 
तिन्तरिणीनामानि । ^ चिन्तचेट्‌टु ° । पीतवर्णः साः पीतसाढकः। पीतवर्णः सारोऽस्येति 

16 





२४२ अमरकोशः | द्वितीयकाण्डः 


पीतसारक इति वा पाठः । सृजति निर्यांसमिति स्ज॑कः। ‹ सृज "अविस्गो » । अस्यति 
षादीनीयसनः । ‹अघु क्षेपणे ° । बन्धूकस्येव रक्तानि पुष्पाणि यस्य बन्धूकपुष्पः | 
"प्रीणातीति प्रियकः । “ग्री तर्पणे"5 कान्तौ च ° । कुष्टरोगिणे जीवयतीति जीवक; | 
जीव प्राणधारणे ° । बीजक इति वा पाटः बन्धूकषुष्पनामानि । ^"°्वेगिचेटूटु ° 
।॥ ४२-२ ॥ 


1 वीराणामुपस्पद्ययोग्यः [> एष. “ &6 205 °स्पशच स्पराने. उ वणान्‌ ५५. 
471 205 ‹ डुकृञ्‌ करणे. ` 5 1 2११5 अयं. € ए 05 3 190८5, 
7 कन्द्राश्रयो रातीति 5, 1६6. "जलं 7. ° पावकौ 5, ०. 10 अदने ए. 
11 चिमिचिमायते $. 12 °रसत्वात्‌ 9, २४. +: सजने ॐ, ६5. + मीणयति 
81; {, &2. 13 प्रीणने 1६५. 11951 


® (५ क 


(पा.) वीखक्षो--भह्यतकी त्रिषु । 'मह्यातकीघरक्चनामानि । ‹ जीडिचेदटूटु › ॥ 
गदे भाण्डे पक्षश्च । अश्वत्थालुकारिणः प्रक्षस्य नामानि । ‹ कलजुव्वि? ¦} तिन्विणी- 
आम्छिका । तिन्िणीवृक्षनामानि ।। ° तिन्तिडा तिन्तिडी इत्येते च । ‹ चिन्तचेटट ° ॥ 
अथो पीतसारके-- जीवकाः । असनब्क्षनामानि । ‹ वेङ्धिस | 

^ प्रियविमानितमानवतीरुषां 
निरसनेरसनेर्रथार्थता ।  (रिद्यु. ६. ४७) 
इति माघप्रयोगाद्‌ हसवादिः । "पीठेमस्कन्धयोः छीवमासनं ना तु जीवक * इति 
रभसकोडपाठाद्‌ दीर्घादिः ।! ४२-२ ॥ ॑ 


1 भह्छातक° 5. 2 ^ पच्चजुन्वि › 8. 3 नाग्रजीवकः 23. 


© र 9 । 
साङे तु सजका््याश्वकर्णकाः सस्यसंवरः ॥ ४४ ॥ 
६ | 

नदीसर्जा बीरतररिन्द्रहरः कक मोऽञ्जैनः । 

(वि.) साल _इति- स्यति कुषठरोगमिति सालः । ° पोऽन्तकर्मणि ° । सृजति 
नियासमिति सजेः । ‹ सृज विसर्गे? । -क्रञ्चयति "कुष्ठरोगमिति कार्यैः । ‹ कृडा 
तनूकरणे ° । काप्यं इति वा पाठः। भ्जश्वकर्णाीमानि पत्राण्यस्य अश्वकर्णः } सस्य 
°वुक्षादिफटं संव्रणोतीति सस्यसंवरः । वञ्‌ वरणे ° । साटनामानि । ° मदिचेर्‌ट्‌ ° ॥ 
नद्यां भवः सर्जो नवीसजेः। वीरोऽजचैनस्तन्नामकस्वाद्‌५ वीरतरः। अत एव इन्द्रस्य 
प्रियो दुरः इनदरः । शाखाभिः ककम” व्याोतीति कलभः । शयात्‌ अजनः । 
इनद्रभ्रियत्वाद्रा । जजनवृक्षनामानि.। ° वेरूमहि ° !! ४४ | 


. वनोपधिवगैः | दाक्षिणाव्यव्याख्योपेत्तः २४३ 


1 कृशति ९५, +. 2 कुष्ठादीन्‌ ४९. 3 अश्वकर्णाभिपत्रत्वात्‌ [2 &5, ए. 
५ तकरणः]. 5 2८ ०05 ब्रक्चादि- 6 संकत्वात्‌ ए ४, ५. 7 £ 2005 


दिशः, कं चीतं कुश्रातीति वा ककुभः ८४. 


(पा.) सले तु-सस्यसंवरः ¦ सच्छक्षनामानि । ° 'नद्टमदि ` ।! नदीसर्जो- 
अजनः । शनदीसजेनामानि । ° यज्मदि > | ४ ॥ 


अणक 


1८ हिचे दरद ` 33 2 © नव्रक्षनामानि 39 


राजादनः फलाध्यक्चः क्षीरिकायामथ द्रयोः॥ ४५ ॥ 
इङ्कदी तापसतसुशरजं चर्मिष्टदुत्वचौ । 





(वि.) राजादन इति - राजमिस्यते राजादनः। ‹अद मश्नणे ° । अध्यक्नाणि 
श्रेष्ठानि फलान्यस्यः फटाध्यक्नः । शक्चीरवन्मध्रुयणि फल्ान्यस्याः क्षीरिकाः । श्रीरिका- 
नामानि । ‹पाटचेट्‌टु गत्यृध्व गच्छतीति इङ््दा । इङ्कदश्च । “इगि ठछिगि 
गयर्थाः * ¡ ˆतापसानां तरः तापसतरः । इङ्ृदीनामनी : “ गारचे्ु" 1 मूरित्यन्ययम्‌ । 
भूभूम्यां जायतः इति भूजः । ° जनी प्रादुभवि ` । भच्माभप्योगान्‌ चसीं ¦ मद्री 
त्वगस्य सदुत्वक्‌ । भूजनामानि । ‹ `भुजपतरवुचदर * ॥ ५५ ॥ 


1123, <> 24 सन्तीति, ` क्षीर युक्तपटानीतति चा ऽ; (पाल्य मर 
< इगि गतौ ` >. + तपस्त्रिजनोपयुज्यमानत्वात्‌ ५. 5 जातः 12. 6 चमा- 


कर 24. 7 ° मूजयच्नमुपेस्‌ ` 1, 5. 


(पा.) राजादनः. क्षीरिकायम्‌ ¡ क्षीरिकान्रक्ननामानि । °पाखचेद् " ।। अथ 


(न 
॥ न 
४४ 
ऋ 





नामानि । ° मुजपत्रवरक्षमु `! ° भूजपत्रे भुजो मूजों 
वैजयन्ती (प्र. ४८, मो. %५) । ४५५ 


1 इङ्दीः 83. > भू्जपत्रः 79. > चर्मकावपि 75. 





पिच्छिला पूरणी । चा स्थिराय रस्म = ¢ ध 
ट रोचनः ट राल्मलि 


पिच्छा तु रसार्मरीवेष्टे 
चिरवित्वो नक्तमालः करज करञ्जके ॥ ४७ ॥ 








रथ अमरकोः [ दितीयकाण्डः 


, वि.) पिच्छिटेति-- पिच्छा नियासोऽस्या अस्तीति पिच्छिदा 1 पूरयति तूलेन 
फलानीति पूरणी । “पूरी आप्यायने ° । मुच्चति रसमिति मोचा। “सुच्छ मोक्षणे ° । 
सिरमायुयस्य "कारसहत्वात्‌ स्थिरायुः। चिरमायुयस्य चिरायुरिति वा पाठः । शाखे 
विव्यैरिति शल्मलिः) शस्मली कवा। श्चा ऋघायाम्‌° | रात्मलीनामानि। 
° ऽवूर्गु चे” ॥ पराङ्गटिसङ्गत्वात्‌ पिच्छा । शास्म वेष्टयतीति रास्मलीवेष्टः । शात्म- 
छिनि्यासनाम । ° थ्वृरुगुवंक ` ।। रोचते सृक्ष्मतयेति रोचनः। रुच दीप्र * । कूटा 
कुत्सिता चासौ शाल्मलिश्च क्रूटशाल्मछिः । ° -्कोण्ड वूरुगु ° ।। चिरिणोति चिरी । 
° चिरि जूरि दाश्च हिंसायाम्‌ ° । चिरिणं दिंखयोगं विरति भिनत्तीति चिरिबिस्वः । ‹ बिल 
मेदने *। नक्तमरति मण्डयतीति नक्तमारः । अछ भूषणादौ * । नक्तं रात्रौ भूताना- 
मास्या? नक्तमाढः ! कं जं रञ्जयतीति करजः । करञ्चक्श । रञ्च रागे*। 
करज्ञवृक्षनामानि । ^ 'काठुगुचटर ।। ४ ६-७ ॥ 


1 थिरत्वात्‌ ]2. 2 चाल्यते २५. 3 ° बूरद्‌ मर ` [2 + °बुरदवीयकः ]?. 
5 ‹ पिन्नवृूरुगु ° £ 2, 5; ‹ चिक्छवुर्‌ ` 12. 6 आश्रयत्वात्‌ 1, 2, 218; भूताश्रयत्वादलं 
भूतसंघोऽस्मिचिति 1. ? ° हृङिगिनमर्‌ ` 2. 


(पा,) पिच्छिका--शल्मणिद्रेयोः । “आर्ते शास्मकिः शक्ति शल्मछिः ° इति 
सुभूतिटीकायां दीघोदिहस्वादिच्च व्युत्पादितः । शात्मलिबक्षनामानि । ‹भूरुग* ॥ 
पिच्छा--राल्मङीवेष्टे। शास्मलिनियासनाम । ‹ वूरुगवंक ° ॥ रोचनः--लारमछिः । 
हंसज्ञास्मकिनामनी । ‹ कोण्डवूरङ्ग ° 1! चिरनिस्वो--करञ्जके । करञ्जनामानि। 
° कातुग ` }} ४६-७ ॥ 


1 ‹ वूरुगुचेय्‌टु * 85. 


परकीयः पूतिकरजः प्रूतिकः कलिमारकः । 
करञ्जमेदाः षड्ग्रन्थो मकंव्यङ्गारवद्छरी ॥ २८ ॥ 


(वि) प्रकीयै इति- पकीरथेते कटहस्थान इति प्रकीयैः। ° विक्षेपे * । 
पूतिगन्धि: करजः पूतिकरजः । पूतिकश्च' । कलेः °कर्हस्य मारकः नाकः कलिमारकः। 
कटि करोतीति कछिकारक इति वा पाठः । पूतिकरञ्जनामानि । ° नेमलियडगुचेट्‌द्‌ ॥ 
षट्‌ ग्रन्थयो यस्य षड्गरन्थः । ^आरुकनुपुगरकालुग ° ॥ मकैटवतः पारयतीति मकेटी। 
° कोन्तिवन्नेकालुग ° ।। अङ्गारबणँ वर्योऽस्याः सन्तीति अङ्गारवष्री । ° निप्पुचन्रेगर' 
प्गतुलं गख्काजुग ° ॥ एते करञ्जभेदाः ॥ ४८ ॥ | 


४. वनोषधिवगैः] द क्षिणःव्यव्याख्योपेतः २४५ 


1 दुगंन्धत्वात्‌ पूतिकः [> ५. 2 कृरंसस्य ९०. = > मर्कृयव्णत्वात्‌ १९५, ९६४ 
* ^ रक्त पुप्मदहटिगिड़ ` [+. 


(पा.) परकीयः--कटिमारकः। पूतीकोऽपि । ° गौरः प्रकीर्णः पूतीकः समनामत- 
पत्रकः ° इति दपः । ‹ पूतीकपत्रगजवि्भटचन्यवह्वान्‌ ° इति धन्वन्तरिश्च । पृतिकरजना- 
मान । ° नसष्टचट्दु ` |! करञ्चभदा-ः--अङ्कारवद्री। पड्ग्रन्थादयः करञ्जमदा 
मवन्ति ।! पड्मन्थः ^ गण्टुख्कानुग ° ॥ मर्कटी ° तीङ्गकालुग ° ॥ अङ्गारबह्री ° निप्पुट- 
वन्नेगुतुख्करालुग ° ।! ८ | 





#१ 


रोही रोहितकः छीदशचुर्दाडिमपुष्पकःः । 
री वालननयः खदिरो दन्तधावनः ॥ ४९ ॥ 





(बरि.) रोदति - 'भिननप्ररुढोऽपि रोहतीति रोद ! नकारान्तः 1 रोदितक्च । 
रोहिरिति इकारान्त इति केचित्‌ । ° रुह्‌ वोजजन्मनि प्रादुभवि च ° । प्ीदाख्ययेगशचन्चुः 
परोदयातरः | दाडिमस्येव *पुष्पाण्यस्य दाडिमपुप्पकः। रोहितकनामानि । ° मुल्ट्मोदुग ° ॥ 
गायन्तं वेद्यं त्रायत इति गायत्री । ^त्रेङ्‌ पालनैः ° ! हइयमीकारान्तःः । भ्वाद्टः सृक्ष्मः 
तनयः पच्राख्यप्रसवो यस्य॒ वाख्तनयः ! खदति स्थिरतर" भवतीति खदिरः ¦ ‹खद 
“स्थेयं ° । दन्तान्‌ श्वावन्त्यतनति दन्तधावनः ! ^ धात्र गतिञयुद्धथोः ° । खदिरनामा। 
:०‹ चन्द्रचेदट्‌ टु * | ४९ ॥ | 


" चिन्न" 81, 1, ०; छिनोऽपि प्ररूढो 2४. = > "आस्यस्य येगस्य ए, ५, ए. 
॥ पुष्पः 43; 2 5. ४ र्ध 4 6. ॐ ठदीक्रारान्तः 2 ¢ |] चल, सूक्ष्माः 


पत्रा्मकास्तनया यस्य ८८६; पच्नात्मक्परसवः 2 7 स्थिरीमवति ९४. ४ {6 २ृत्‌ऽ 
हिंसायां च. ° धावयन्ति 1, 1, >, 5, 712 3५ ° मरहयदमर ` 
(पा,) रोदी--दाडिमयपुष्पकः । रोदिनान्त इकारान्तश्च । ‹ दृ्ेप- > (६. ३. 


न 


१११) इति दीधः । रोहितद्क्षनामानि । स च मगधविपयम्रसिद्धः । कण्टकपलाद 
इति केचित्‌ । तदज्ञानविखसिवमव ।॥ गायन्री--दन्तधावनः । खदिरतर्नामानि । 
* चंडचेद्टु ` । ^ गायत्री खदिरे स्त्री स्याच्छन्दस्यपि पडक्षरः ° इत्यभिधानप्रसिद्धया 
स्त्रीलिङ्गः । "पारिजातजपानिम्बवह्विगायत्रिणां प्रथक्‌ › इति वैदयक्मरसिद्धथा नान्त- 
पुंखिज्ञेऽपि । ४९॥ 





२४६ ` अमरकोडाः  [दितीयकाण्डः 


एरण्ड उरनुककखथ स्चकथिच्कश्च खः । 
चञ्चुः पश्चाङ्कलो मण्डवधेमानव्यडम्बकाः ॥ ५१ ॥ 


(वि.) अरिमेद इति-'अरिदुःसहो मेदोऽस्यः अरिमेदः । अयमकारान्तः। 
विडगन्धीः खदिरो विट्खदिरः । ° दुगेन्धमुगुख्चन्द्रचेट्‌ढु ° ।। कुस्सितं गन्धं हृणातीति 
कदरः । विदारणे ° । सोमवत्‌ चन्द्रवत्‌ बस्कं वल्कटमस्य सोमवल्कः । शओेतखदिर- 
नामनी । “वेठिचन्द्रचेट्‌टु › ॥ व्याघ्रपुच्छाकारशाखायोगाद्‌ व्याघ्रपुच्छः । गन्धर्व ` 
५भूतविदोषस्य हस्त इव स्थूटपत्राण्यस्य गन्धर्वहस्तकः । ईरयति वातं नयतीति 
एरण्डः । (ईरः क्षेपे”! उरू शरृडां वातं वाति नाशयतीति उरवूकः । ‹ वा गति- 
गन्धनयोः ° । वबयोरभेदः । रोचते श्पणैरिति रुचकः । ^ खच दीप्तौ ° । चित्रवर्णलात्‌ 
चित्रकः । चच्छतिऽ वायुना चञ्न्ुः । ^ चञ्चु गतो ° । पच्चाङगुख्योऽवयवाः° पत्रासमके 
दस्तेऽस्येति पच्वाङगुखः। मण्डयति स्वप्रदेडमिति मण्डः । ^मडि `०भूषायम्‌ ` । 
आण्ड इति वा पाठः। यत्र कापि वर्धतं इति वधैमानः। “व्रघु बद्धौ ° । व्यडति 
"रोगिणमुद्धरवीति व्यडम्बकः ¦ ‹अड उद्यमने ° । एरण्डनामानि । " आयुदसुचेट्‌टु 
1} <~ १ ॥ 


1 अरिः शाुरिव 2; ९६४. 2 सावः 2. 3 विङगन्धः 2, 153. 4 


०5 पृगविरोषस्य, = 5 [2 2५8 आ समन्तात्‌. ० “द्र मरेरणे ` ए. 7 वर्णैः ६५. 
? चलति प्मरेण ए, ५, १ अङ्गुल्य इव पचाणि 5; पर्णानि ए. = "0 व्याप्तौ च 
128; हर्षं च ए +. 11 तेग हन्तुं २४५. 


(पा.) अरिमेदो विट्खदिर । दुगैन्धखदिरनामनी । ‹ तुम्म ° ।1 कद्रः--सोम- 
वस्कोऽपि } श्रेतसारखदिरनामानि ।! ° उण्ड्चेट्‌ टु ° । अथ व्याघ्पुच्छ--उ्यडम्बकाः। 
एरण्डनामानि । ° आसुदमुचेट्द्‌ ° ॥ ५०-१॥ 


अल्पा चामी रामीरः स्याच्छमी सक्तफला शिवा | 
पिण्डीतको मरुवकः श्वसनः करदाटकः ॥ ५२ ॥ 
राल्यञ्च मदने चाक्र पादपः पारिभद्रकः, 

भद्रदारु द्ुकिलिमं पीतदारु च दारु च ॥५३॥. 
पूतिकाष्ठं च स्न स्युर्देवदारूणि 


४. वनोषधिव्मः] द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः २७ 


(वि.) अल्पा इति--अत्पा शमी शमीरः । ‹ चिन्नदैनजम्मि ° | "रमयति 
दोषानिति दामी । “शमु उपरमे ° ¦ सन्तुवत्‌ स्वादूनि फलान्यस्य सक्ता । ष्दोपरमनात्‌ 
शिवा । गमीनामानि ! ‹+जम्मिचेटूटु ` ।। स्वस्पं पिण्डीभावम्‌ इतः प्राप्तः पिण्डीतकः । 
^ इण गतौ > । भ्विषपुष्पत्वान्‌ प्रियन्तेऽनन, मरुवकः । ‹ मङ्‌ प्राणत्यागे > 1 श्वसन्य- 
"नकरोगहरत्वान्‌. शरसनः। “न्स प्राणने > । दुःस्पद्येतेनः करं हन्तीति करह्माटकः । 
^ हन हिंसागयोः* । श्टल्यं कण्टकमस्यास्तीति "ल्यः । मदयतीति मदनः । ° मदी 
हपेग्टपनयोः ° । मस्वकनामानि । ‹ मङ्गचेद्‌ दु? ।। य॒क्रस्य प्रियः पादपः यक्रपादपः। 
पारि निं प्राप्रं मद्रमस्य पारिभद्रकः । मद्रं च तदार च भद्रदार | द्रौ स्कन्धे किटिमं 
नियांसोऽस्व द्रकरिछिमम्‌ः' । पीतवणं च तदार च पीतदास । पृतिदार्विति पाठ पूतिगन्धि 
का पूतिका, ° पूतिकं च तदार च पूतिदार । एतौ ब्दौ विर्दधलक्नणया ": निष्पन्नौ । 
दीयत इति दार । °दर विदारण? | देवानां दार देवदार । अयं पृषधि्केऽपि । देवदास्‌- 
नामानि । ° द्‌ वदास्वक्नमु ° ।! ५२३ ॥ 

+ यास्यति 2. ° स्वादु फलत्वात्‌ ६5, ६५.  विषटीनघ्वात्‌ 81; 1९5. 
4 वनिम्‌ मर. 3 भिप्रपुष्पात्‌ 15; पुष्पवत्वात्‌ 81.  ^स्वादनेन 81. 7? अनेन 
ए, 5 [९6 8 दुःस्परत्वात्‌ ९. 981, (६; वत्‌ स्वस्प. 19 दाल्यकण्टकः 2: 
14 दुकरीलिममिति बा पाठः 5. 12 पूति उग्रगन्धं का्ठमस्येति 15 उयुसन्नौ 
1 0, 


(पा.) अल्पा यमी-- स्यात्‌ । अल्पद्यमीव्रश्षनाम । * नलजम्मिः ` । दमी -- 
दिवा । रमीव्रक्षनामनी । ˆ जम्मिचेट्‌ ट ` । पिण्डीतको--शधसनः करहाटक । स्वसन 
इति कचित्‌ अल्यश्च_ मदन । मदनन्रक्षनामानि । ° मङ्गचेट्‌ट ` ॥। दृक्रपादपः-- 
देवदारुणि । देवदार्दूमनामानि । ‹ देवदारुचेद्‌ ट ` ॥ ५२-२ ॥ 


1 85 2405 न्चेटूटु. 


अथ द्रयोः। 
पाटलिः पारखामोघा काला स्थाली फटेरुहा ॥ ५४ ॥ 
करष्णच्रन्ता छली श्यामा तु महिखाहया। 
लता गोबन्दनी गुन्द्रा परियङ्खः फलिनी फरी 


विष्वक्सेना गन्धी कारम्भा परियक्रख सः) 








२४८ अमरकोडः [ द्वितीयकाण्डः 


(वि.) अथेति-'पाटख्वर्णपुष्पतवात्‌ पादकः । पाटला च । उपयोगिपुप्पतवाद्‌ 
अमोघा । मोघा इदयपि पाठः । 'ष्णन्रन्तत्वात्‌ कालाः । ५रसाधारङ्कम्भखात्‌ साट । 
काचस्थालीति पाठे काचवणां खाटी व्रन्तमस्या अस्तीति काचस्थाी । काटलाटीति 
पाठे चकाख्व्णस्थालीत्वात्‌ काटख्धाली । साचस्थालीति °पठे सा च स्थाटीति पदच्छेद; | 
सास्र फटत्वात्‌ फठे रोहतीति फेस । कृष्णं बरन्तमस्या अस्तीति छष्णवन्ता । 
यक्चाक्षितुस्यपुष्पत्वात्‌ कुबेराक्षी । पाटखया नामानि । ^ 'कलिगेोटूटुचेट्‌ टु ° ॥ इयाम- 
वणस्वात्‌ दयामा । महिलायाः स्रियाः शज।ह्ययः नाम यस्याः सखा महिखह्वया । स्तिया 
यानि नामानि तन्यस्या वर्तन्तः इल्य्थः । छतारूपतवात्‌ कता । गवि भूमौ वन्यते" 
स्तूयत इति गोवन्दनी । ^ वदि अभिवादनस्तुत्योः * । गुते ऋञ्यतेऽनयेति गन्दरा। 
°गुद्‌ क्रीडायाप्‌? | ओरीणाति रोगहरणेन प्रियङ्गुः । “प्री "°तर्पैणे कान्तौ च,। 
फड्योगात्‌ फलिनी । फरति विश्जीयेत इति वा । फटी च । ^ जिफठ। विडरणे › । विष्व 
सिनोति वघ्रातीतिऽ विष्वक्सेन । गन्धानि स्थूलानि फलान्यस्य गन्धफटी । गन्धम्रधानं 
फलमस्या इति वा । किंचित्‌“ रम्भा कारम्भा । प्रिय एव. प्रियकः । प्रियङ्गुनामानि । 
° ्रंकणपुचेटट्‌  । ५४-५ । 


1 आताम्र पुष्पत्वात्‌ &5, &6. “काः ८८. उ काठः 9 ^ पुष्परसाधार- 
त्वात्‌ 5 ० > काला कृष्णा खाली यस्याः 81, 1९. ° इति वा पाठः; तदा ए, 
7 ^ हादकायमर ° ]२. 8 आहया 21; 7, .[2. ° स्चियां 1; स्वरीणां 155. 16 सन्ति 
81; 21, 3. 1“ वन्दते 1६5, 1६6. 12 प्रीणने षऽ. 19 81, 192, इ, 
2५१ सवतः. ++ किचिद्रम्भाकारत्वात्‌ ए", 15; इषद्रम्भाकारा ८५. 25 प्रिय इव 1६५, र. 


(पा,) अथ द्योः पाटिः--अमोघा । °अमोघा पाटङीर्यं छी इति 
वेजयन्ती धर. ५२, छो. ९०) । ° सोवा स्त्री पाटङीनरकषे मोघच्तरिषु निरर्थकः › इति रूः 
काचखाली--छुवेराक्षी । पाटलातरुनामानि । ‹कालिगोद्‌ढ्‌ ° ॥ इयामा तु-- फटी । 
“प्रियके तु प्रियङ्ग्वास्याः ° इति वैजयन्ती (घर. ५०, शो. ६६) ॥ विष्वक्सेना-- 
प्रियका च सखा । परियङ्गाघरक्षनामानि । ‹्रैकणमुलु 2 ।! ५४-५॥। | 


" ° ्रियङ्खः पीततण्डुला * इत्यपि सुद्धितम्रन्थे ध. १२७, श्ये. ५५). 2 85 240 
€ सेनसु. 3 


मण्डूक पर्णपच्ोर्णनटकटुङ्गटुण्डुकाः ॥ ५६ ॥ 
स्योनाकड्कना सक्षेदीचंच्रन्तकुटज्नाः । 
शोणकश्चारलै तिष्यफला त्वामख्की चिषु ॥ ५७॥ 


%. वनौषधिवर्गः] दाक्षिणायन्याख्योपेतः २४९ 


अस्ता च वयस्था च चरिलिङ्स्तु विभीतकः । 
नाक्षस्तुषः कर्षफलो भ्रूतावासः कलिद्रुमः ॥ ५८ ॥ 


(वि.) सण्ट्ूकपर्णेति-मण्टरका इव पर्णान्यस्य "सण्ट्रकपर्णः । पत्रपूणां यस्य 
प्रोर्णः । नटति वातेनेति नटः । °नट चृत्तौ ° । -कटन्यङ्गान्यस्येति कटूवङ्ख 
रिखाभिः" टुं इति शब्दं कायतीति दुष्टुकः । “के ङ्द ° । इण्डुक इति वा पाठः| 
स्योनं सुखमकतीति स्योनाकः । ^अक अग कुटिखायां गतौ * । उयोनाक इति पाटे 
उयायत इति दयोनाकः । ° इयेडः गतो ° । शुकनासाकाराणि पुष्पाण्यस्य सुकनासः । 
ऋशष्णोति :हिनस्तीति कश्च: । ° ऋक्च हिंसायम्‌ ` | दीघ व्न्तमस्य दीघघ्रन्तः | कुटनः वक्री- 
भवन्‌? नटतीति ट्टः ! ९ नट यत्तौ › ¦ श्रोणतीति ओोणक्रः । ° चर्णगत्योः ° 
डोनक इति श्पादे दवति व्याप्रोति सर्वतः याखाभिरिति ओनकः। व गतो 2 | इयतिं 
श्त्तादिकमपसरतीयराटधः ! ° गतौ ° ¦ सोणकनामानि । “ पेदमानु ° । तिष्यनश्नत्र- 
वद्‌ः० भास्वरं फलमस्या इति तिष्यफटा'" । आमटतं गुणानामटकी । ^ म मध 
धारणे ° ¦ -्अमटफल्योगादया ! रसप्यनत्वादसरता । ` "वयसि तिष्ठत्यस्या मश्चणनति 
वयस्था । वयो यौवनं तिष्ठति स्थिरीभववयनयेति वा । “टा गतिनिवृत्तौ * । आमलकी 
नामानि । * ^ उसिरिकचट्‌ दु ‡ !! विभत्यस्माद्‌ योग इति विभीतकः । ‹जिभी भय 
अक््मोति फटेरिति अक्षः (अक्षू व्याप्रौ ?। तुष्यति स्वत्पवारिणेति तुषः । ^ तुष 
तुष्टौ ° । कर्षमात्राणि फलटन्यस्येति कर्पटः । भूतानामावासो'" भूतावासः । कटराश्रयो 
द्रमः कलिद्रुमःः? । विमीतकनामानि । ° दाण्डचेट्‌ ट्‌ * ।। ५६-८ ॥। 


1 मण्ड्रकाकाराणि पर्णानि [2 २६८८. > स्कन्धाः 81, 2, [२ ४5. उ ज्िम्न्यादिभिः 
5, 6. ! ुकनासंव ए, 2४६. 5 अस्थिर 81, 1, 1, (६५; अक्षिरोगान्‌ 12: ६६५. 
6 कुट वक्रीभावं 1, 1, 83; वक्राकारं 2. 71९, 20९5 स्यन्दन; स्यन्दति ४ वा 
पाठः, तदा 51, \, 1, [४ >» अवसादयति ६5  ¬9 तिष्यकवच्छुभफख्तात्‌ २, ०; 
तिष्यनक्षत्रयुक्ते काटे फर करोतीति वा ४ "1 तिष्यफली 5, 6 आमः ६८ 
13 नववयसि .[2. 15 ° नेह्छियमर ' [2. + ना अश्च इति पदच्छेदः ? 6 जावास- 
त्वात्‌ 3. 17 कदटिपुरुपस्य पिय 3. 


(पा.) मण्डूकपर्णं -सोणकन्धारल्यी । ° मूतपुप्पो नटोदङ्कभक्षकटूङ्ग आरटः” 


इयभिधानादीर्घादिः । ° मयूरजङ्खोऽरद्टकः ` प्रियकेतुः कुट्टः › इयभिधानात्‌ हस्वादिः । 
आरलुदरूमनामानि । ‹पेनुमाजु । दंदिमुञ्च * ॥ तिष्यफय--बयस्था च । आामलकना- 


मानि । ° उदिरिकचेटूट ` । अनुक्तम्‌-- माकन्दी तु फटं तस्याः । 





२५० अमरकोशः  (हितीयकाण्डः 





ˆ उशिरिककाय ° ॥ त्रिटिङ्गः--विभीतकः । नाक्षः। र्स्वग्रहणं नियमार्थम्‌ ॥ तुषः-- 
कलिद्रमः । विभीतकतरुनामानि । ° तांडिचेदूडु › ॥ ५६-८ ॥ 
प्रियजीव इति सुद्रितधन्वन्तरिनिषण्डुमरन्ये. ^ नाक्ष इत्यत्र ° ना ` इति पुटि- 


्गग्रहणं नियमार्थम्‌ . | 


अभया त्वत्यथा पथ्या कायस्था पूतनाश्चता | 
हरीतकी हैमवती रेचकी न्रेयसी दिवा ॥ ५९ ॥ 


(वि,) अभयेति- नासि 'मयमस्य।: सकासाद्‌ अभया } न श्व्यथयति रोग- 
हस्त्वद्‌ अन्यथा । “व्यथ भयसंचटनयोः * । निरामये पथि साध्वी पथ्या । कायसिषठ 
यनयेति कायस्था । काये श्रीरे आरोग्यकसी तिष्ठतीति वा । वयस्येति पाठे व्युत्पत्ति 
पूर्वोक्ता । पूतयति" पुरुषं पूतं करोतीति पूतना । ° पू पवने ° । रसायनत्वात्‌ नासि 
मरतिर्मरणमस्या इतयमृता । हरति रोगानिति हरीतकी । हृद हरणे ° । हिमवति गिरौ 
मचुरा हैमवती । रेचयति विरेचनं करोतीति रेचकी । ८ रिषिर्‌ विरेचनेऽ° | श्रेयः 
करोतीति श्रेयसी । दोषञ्चमनात्‌ः शिवा । हरीतकीनामानि । ° 'करकचेट्‌टु ° ।। ५९॥ 


1 रोगभयं यस्याः ५५. “ नास्ति रोगव्यथास्याः ए, ४५, = ञदेहे 81, 1 ए. 
< पुनाति देहं ४, २८४५. ° ^रिचिर्‌ प्रथग्मावे ` ८८; चेतकीति पाठे चेतयति चेतकी | 
' चिती संज्ञाने ` ए. 6 रोग ]3. 7 ‹ अलिलेमर › ]8, | 


(पा,) अभया- वयस्था ¦ कायस्थेलयपि ॥ पूतना--दिवा। हरीतकीनामानि) 
° क्रकचेट्‌टु ° ॥ ५९ ॥ | 


पीतद्धुः सरलः परतिकाष्ठं चाथ द्रुमोत्पलः । 
कणिकारः परिव्याधे लक्कुचो लिकुचो दहु; ॥ ६० ॥ 


(बि.) पीतदररिति- पीतवर्णो द्मः पीतद्रः । सरति विम्तःरं प्राप्नोतीति 
सरलः । सरलसंज्ञकत्वद्रा । पूतिगन्धि काष्ठः पूतिकाष्ठम्‌ । सरखनामानि । ‹ सरल- 
*पुचेट्‌ढ › ॥ अस्य द्रमस्योत्पखानीव पुष्पाणि सन्तीति दरमोतलः । +कर्णिकाकारभूषणम्‌ 
इयतीति कर्णिकारः । ८ ऋ गतो ° । वायुना परिविष्यतः इति परिव्याधः । ^ व्यध ताडने › । 
कर्णिकारनामानि । ° कोण्डर्गोगु ° ॥ खक्यते आाखाद्यत इति ठछुचः  छिक्ुचश्च । ‹ठ्कि 


(५, 


अस्वाद्ने ° । अभ्मिना दह्यत इति दहु । ‹ दह्‌ भस्मीकरणे > । ‹ कम्मरेगु ॥। ६०॥ 


£. वनोषधिवगैः] दृक्षिणात्यव्याख्योपेतः २५१ 


1 2, 3 श्वतव्रक्नः- 2 'काष्ठत्वात्‌ 5 > सरल्मर [~  +^कर्णिकां 
कऱ्भूष्रणं ए, एए5. 5 परिविध्यति ०, 6 ० दहति, तोति वा इदुः | उदयोरमेदः । 
° तुहि अदने" ५. 


(पा,.) पीतद्रः-पृतिका ` च । सरढनामानि । °अंदुगचेटरूडढ ‡ ॥ अथ 


दरमोरपटः-- परिव्याधः । कणिक्ारनामानि । ° कडग * | चछुचो-- उदः । गजजम्बीर- 
नामानि 1 ° गजनिम्म अनुक्तम्‌ -° आकः क्रकचपत्रः म्यात्‌ प्रथक्छदह्रीतक् 


ऋष, 


गाकव्रश्चनामानि |  तंक्रचद्‌ ६८ || 





पनसः कण्टकिफलो निचुलो हिज लोऽम्बुजः । 
काकोदुम्बरिका फल्युर्मटप्ूनेघनेफला ॥ ६१ ॥ 


(वि.) पनस इति--पन्यते स्तूयतः इति पनसः ¦ ° पन स्तुतौ › । पणस इति 
पाट पण्यते व्यवहियते पणसः । ° पण व्यव्हार स्तुतौ च? | कण्टकरंतानिः फलान्यस्य 
कण्टकिफटः । ^पनस चेटटु ° ॥ निचोस्यतेः जलेनति निचुखः । ° चुर समुच्छ्रय ` 
दितं जट्मस्य दिजः । अस्वुनि जायत इत्यम्बुजः । ° जनी प्रादु भावि ` । निचुटनामानि । 
° एरेगन्नेरु ° 1! काकश्रिया च सा °उदुम्बरकस्पा च काकोदुम्बरिका । निःसारत्वात्‌ 
"फलतीति फल्गुः । ° अफल विदारणे > । मात्‌ श्ित्रादिकात्‌ पुनातीति मलपृः । 
° पृञय्‌ पचने ? । मखं यावयतेऽ करुत्सयतीति सख्युरिति वा पाटः । ^ यु जुगुप्सायाम्‌ ° । 
जघने स्कन्धे फलानि यस्याः सा जघनेषठट। । ° कुकमटिचंट ड 1! ६१ ॥। 


+ 81, ©, &> 200 स्वादुतया. 2 पथ्यत इति व्युत्पत्तिः 2, £3. > कण्टक- 


वन्ति ©; कण्टकयुक्तानि 2४६. 4 निचुद्यवै &;,. 3 ‹ नुं निमजनं ` &9, 6, 
6 उदुम्बरी ©, ८४५; ‹ बह्ममेदि चेटूड ` ६ 7 फलवती ६४. 5 वापयति ४०, &८. 


(पा.) पनसः कण्टक्रिफलः । पनसदरृश्चनामनी । ^पनसवचेटूटं * । पवग 
द्वितीयादिरिति केचित्‌ ! पणस इति टवम्यमध्यम इति कचित्‌ ॥ | 
कःकोदुम्वरनामानि । ° ्रह्ममेडि" ? || ६१॥ 





1 वह्यमेदिचेदूट 8: 


अरिष्टः सर्वतो नद्रहिङ्कनियांसमालकाः । 


पिचमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छ्िखागुरु दिद्रुपा॥ ६२ । 





२८५२ अमरकोशः [द्वितीयकाण्ः 


(वि.) अरिष्ट इति--न रिष्यते कुष्टरोगथस्तोऽनेनेति अरिष्टः । °सिि 
हिसायाम्‌? । सर्वतो भद्रमस्यः सर्वतोभद्रः । हिङ्गुवन्नियांसोऽस्येति हिङ्गुनिर्यासःः | 
भ्मल्यते ककैर्वेष्टयत इति माख्कः । ‹ मर श्धारणे ° । पिचुं छुं मन्दयतीति पिचुमन्द्‌ः५। 
० मदि हर्षगटपनयोः °} आसेग्यं नयतीति निम्बः। ‹णीख्‌ प्रापणे ° | निम्बनासानि। 
° वेपचेट्‌ ट 2 ।। पिच्छस्या अस्तीति पिच्छिखा) न गुरु अगुरुः । रोगं रिनोति 
तनूकरोतीति रशि्ुपा। 'श्ञीज्‌ निशातने ° । शिंशपेति वा पाठः । हिशुपानामानि। 

° उरुगुड््रानि ` !। &२॥ . 


1 रोगिजनः ७, २५. 2 ट्‌; ०१५३ अस्तीति. 8 हिङ्खनो निर्यास इव निर्यासः 
©, 2६, £ माव्यते ९५; मर्ते काकसमूहं 7४. 5 ° मरू महं घारणे ° ६७, 
6, 7. ¢ पिचुं मृद्धातीति पिच्युमदं दति वा पाठः; “शद क्षोदे ` ©, 7. प्न 
गुरूः अगुरः 3, &6. 5 नाशयति 81; & 2, 3, 5. 


(पा,) अरिष्टः--निम्बे। निम्बनामानि ।  वेपचेट्‌टु ° । अनुक्तम्‌“ कार्टाकसतु 
केडययैः ° । केडयैनामनी । " करिवपचेट्टु ° ।। अथ पिच्छिागुर । नपुंसकम्‌ । ^ अगुरु 
डी शिंशपायां जोङ्गके ख्घुनि तरिषु * इति रद्र: । ° रिठा  ॥ ६२ ॥ 


कपिखा भस्मगर्मा सा हिरीषस्तु कपीतनः । 
मण्डिलोऽप्यथ चाम्पेयखम्पको हेमपुष्पकः ॥ ६३॥ 


(वि,) कपिङेति--काम्यत इति कपिखा । °कमु कान्तो * । ` मस्मतुस्या सजा 
गर्भ अस्या अस्तीति भस्मगभा । हस्तिगर्भेतिं पाठे इस्ितुस्यो गों मलना अस्या 
अस्तीति हस्तिगमा । कपिखानामनी । ° कंपुगख्यसुगुड चेट्‌ टु ° ।। पिच्छिलादीनिः 
भस्मगर्मान्तानि पदानि जिं्ुपाया नामानीति केचित्‌+ ।! दीर्यते मूदुपुष्पत्यादितिः 
रिरीषः। “ग़ हिंसायाम्‌ ° । कपीन्‌५ तनोतीति कपीतनः । ‹तयु विस्तारे * } भण्ड्यते 
परिभाष्यते शकैरिति मण्डिछः९। ‹भडि परिभाषणे › । रिरीषनामानि । “दिरिः 
सेनपुचेट्ट ° भ्चम्पादेदो भवः चाम्पेयः। चम्यते षट पदैरिति चम्पकः। ° चमु"० अदने ` । 
देसवर्ण "पुष्पमस्येति हेमपुष्पकः । चम्पकनामानि ।  संपेगचंट्‌ टु ` ॥ ६२ ॥। 


1 भस्मतुस्यो गभं मजा ©, &5. 2 पिच्छिलखादि © ऽ. 3 [रऽ 2405 पञ्च. 
« ९९ 2405 ब्रृणन्ति. 5 सौकुमार्यात्‌ ©„ ८४. 6 कपिं ९5, 6. 7 मण्डतीति ` 


मण्डिः, मडि कल्याणे ` ८४५. 8 मण्डिरः 81, 6, 9, 5. 9 चम्पाख्य ©, एए; 
चस्पाख्ये 81. 10 चमु छमु जमु 6. 11 “वणं पुष्पत्वात्‌ 5, 6. 


४. वनोषधिवगेः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २८५३ 


पा.) कपिटा--सा । -चिठापात्रक्षनामानि । “पिच्छिखा च महारयामा करष्ण- 
सारस्तथागरुः ° इति दोय । ^ यिररुड्चेट्ट्‌ ° । दिरीपस्तु--भण्डिलोऽपि । हस्रमध्यः } 
°अथ भण्डिले कपीतनः दिरीप्च ` इति वेजयन्ती (प्र. ५१, शमे. ७२) । रिरीष- 
नमानि । ^ प्दिरिचिनचेट्टु” ।॥ अथ चम्पेयः--हेमपुष्पकःः | चम्पकनामानि । 
ˆ संपङ्गचेट्टु ° । ° पच्चपच्छश्च सुरभिः? । एते च ॥ ६३ ॥ 


"विदुषा 2 2 'दिरिदेन° ` ४ हिमः 8 


एतस्य कलिका गन्धषटटी स्यादथ केसरे ) 
वकुलो वज्खुलोऽचोके समौ करकदाडिमौ ॥ च्य 


(वि.) एतस्येति-- गन्ध एव फलमस्या इति गन्धफटी । चम्पककलिकानाम । 
° संपंगमोग्गुपेस ” ।। क शिरसि सरति गन्धसारत्वात्‌ केसरः । “स्र गतौ ° ¡ (किमिः) 
उच्यते रोगनत्तीति" वुः । ‹ वच परिभाषणे > । वक्रुखनामनी । *पोगडचेटट ° ॥ 
वन्यते याच्यते कणपूरायति वजः । °वनु याञ्चनः। अदनुते व्याप्रोतीयञ्चोकः 
<अ व्याप्रौ *। दोकनाञ्चकत्वाद्रा। असोकनामनी । "अञ्चोकनरक्षमु ति 
दोषायावमिति करकः! ‹ ङक करणे › किरति वीजानीति वा । ‹ क विक्षेपे › । दल्यते 
पक्रावस्थायामिति दाडिमः । ° दढ विश्चरणे * । दाड़िमनःमनी । ° 'दानिम्मचेटृद्‌ । 


+ नुदतीति 81, {2:, 1६6; अपनुदति £; 2 वर्णयन्‌ @, ६४ २ ‹ अदो घु 
चेटूटु ' ©, २४ + ° दाडिम्ब ` ०; ` दाटिमनेट्‌द" ६५. 


(पा,) एतस्य--स्यात्‌। पएतत्कोरकनाम । ‹ स्पेङ्घमुम्ग ‡ ॥ अथ--बकुट 
केसर्रक्ननामनी । ^ पोगडः ° । ° केसरः" सिंहपूर्वश्च मव्यपूर्बश्च छम्पटः > । एते च । 
वजञ्जुल्ेऽओके । अढाकनामनी । ° अरोकमु  ।। ° कङ्कलिः कर्णपूरकः› । एते च। 
खमो दाडिम 1 दाडिमद्रमनामनी । ‹ दानिम्म ° । ‹स्वाद्रम्टो रक्तवीजश्च हिमः 
फरपाडवः५ > । एतानि च ॥ ६४॥। 


1 वकुटः 83. 2 89 2५१ भ्चेटटु 3 केसरे चकुल्छो मद्यखटसः सि्केसरः 
इति वैजयन्त्याम्‌. + श्लाडवः इति त्रिकाण्डशेषे (प. ११, श्टो. २३७) 


चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काश्चनाह्वयः 
7 तकार नादेयी वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 





-२५४ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


(वि) चाम्पेय_इति-चम्पाख्यदेदो भवः" चाम्पेयः । के शिरसि सरतीति 
केसरः । स्त गतौ °। नागप्रियाणि केसरवन्ति पुष्पाण्यस्य नागकेसरःः । काञ्चन 
स्वर्णस्याह्वयो यस्य॒ काच्नाह्वयः । नागकेसरनामानि । ° नागकेसरम्‌ * ।। जयति 
सोषादिरोगानिति जया । जयन्ती च । तकं श्टरोषादिविनाश्हेतुभावम्‌ (इयतीति 
तकोरी । ऋ गतौ ° नद्यां भवा नादेयी । विजयतेऽ शोभादिकमनयेति बेजयम्ति- 


(भा अनो 


काः । जयन्तीनामानि । ° तक्िलिचेट्‌ टु > ।! ६५ ॥। 


1 भवतात्‌ ९४९. 2 नागो हस्ती तन्नाम केसरोऽस्येति वा २८५. 3 काञ्चनस्य 
सर्वाणि नामानि अस्येति 72४, 5, ए. 4 सोभादि० 21, 1. 5 [२5 <, २00 
प्रास्मोति. 6 वरिजयत इति 5, ५. 7 ^ज्ि जयेः @, ४. 


(पा,) चाम्पेयः--काञ्चनाह्नयः। नागकेसरनामानि। ° नागकेसरम्‌ ° । जया- 
वैजयन्तिका । तकौरीनामानि । ° तक्छोखचेटड ° ।! ६५५ ॥ 


श्रीपर्णमभ्चिमन्थः स्यात्‌ कणिका गणिकारिका | 
जयाथ कुटजः दाको वत्सको गिरिमद्धिका ॥ ६६ ॥ 


(वि.) श्रीपर्णमिति-- श्रीः सोभा पर्णष्वस्य श्रीपर्णम्‌ । "असिं मभ्रातयस्मिन्िति 
अभ्निसन्थः | ° मन्थ विलोडने । कणाः सन्यस्यामिति कणिका । गणिकावत्‌ 
“कुहकमियतिं गच्छतीति गणिकारिका । जयति रोगानिति जया । °जि जयेः 
अभरिमन्थस्य नामानि । ‹ वूरनेिचेद्र * |} क्रुटिखो जायत इति कुटजः। ° जनी प्रादु मवि ›। 
-उाक्रबरक्षस्वात्‌ शक्रः । वस्ते चचमिति वत्सकः । ° वस आच्छादने › । गिरौ मिकावत्‌ 
तिष्ठतीति गिरिमह्का । कुटजनामानि । ° ‹ कोडिसेचेटर ।। ६६ ॥ 

1 मन्थन्ति 13. 2 281 01118 16 {1168. 3 कर्णिका 1६. 4 मोहनतां 2, 
„5 ८ कोडसिगे 9 2. । 


क 


, पा.) श्रीपण--जया । अभिमन्थवृक्षनामानि । ‹ नेषिचेटं* । अथ कुटजः - 
गिरिमदिका । फुटजनामानिं । ° कोडिडा ` । ६६ ॥ 


एतस्यैव कलिड़न्द्रयव भद्रयवे फले । 
क्रष्णपाकफलाविग्नसुषेणाः करमर्दके ॥ ६७ ॥ 


४. वनोषधिवगैः] दाक्षिणाल्यव्याख्योपेतः २५५ 


(वि.) एतस्येति--'कलिङकदेे जातं कलिङ्गम्‌ । इनद्रच्रफर्त्वाद्‌ यववीज- 
छृतित्वाज्च इन्द्रयवम्‌। दीपनादिकल्याणकारिताद्‌ः मद्रयवम्‌ । मद्रयवनामानि | 
° भकोडिसेपण्ड्‌ ° |! कृष्णं पके फरमस्य कृष्णपाकफलः: | आविजतेऽस्मादिति आविग्नः 
°ओविजी भयचलनयोः ° ! उद्टिप्न इति पटे उद्विजन्ते जनाः पित्तकरेऽस्मिनिति उद्धि्ः। 
खपेणाख्यकपिमुखामफ्त्वात्‌ > सुपेणः ! करेण श्मरयते करमर्दृकः। मृद मर्दने ° । 
करमदेकनामानि । °7करिवे चेट्र* ॥ ६७ ॥ 


1 कलि ङ्गफट्त्वात्‌ 5, ए 6. > @» £ 2 यवाछ्रुतित्वाच. ‡ ‹ कोडरी- 
गनपीट ` .{>. 4 द्ष्णुवणपाक पटमस्य्‌ 2. 5 "मुखामत्वात्‌ .]४; मृखाङ्कतित्वा 
त्‌ 


1; 6 मद्यते ]2, ए. 7 ‹वोरिग ` 


(पा.) एतस्येव--फले । एतत्फल्नामानि । ^ कोटिठकाय ° । ° कुटजस्य फले 
हैवं कलिङ्कनरयवं स्छरतम्‌ ° इति रन्नकोयापाटात्‌ समासाभिप्रेतम्‌ । “कलिङ्गं तु यवे ना 
तु देरापक्षिविदोषयोःः इति वैजयन्तीपाटाद (घर. २५५. शे. २३) व्यासासिप्रेतं 
कलिङ्गम्‌ इन्द्रयवमिति ॥ अनुक्तम्‌-“ दोपग्राहस्तु कतकः ° । कतकनाम । “इण्डुपुचेट्र 

जम्बूः स्त्री सुरमिच्छदः ° | जस्वूनाम } ‹नरड़्‌ ` | कृष्णपाकणटा-- करमरकर | 
करमदेकनामानि । ‹^कल्विचेदन्लु॒बोकचेहृ्ु * । उब्दार्णवे छष्णपाकफटशाच्दाः 
वहुधा विक्स्पिताः-- 





^ क्ष्णः पाकः फल्ये विन्नः सुपणः करमदकः। 
कृष्णपाकफटः कृष्णफटपाको वनाटकः | 
क्ष्णपाकपलयदिश्च पाक्द्कष्णः फलयादिकः । 
क्रष्णपाकः पाकङ्कष्णः फकरष्णो वराटकः ।। 
पाकरष्णषछः पाकफटकरप्णः कराम्बुकः । 
फलपाकः पाकफस्ये बोः कृष्णफलो वदः |} ° 


इति ।! ६५ ॥ 
काटस्कन्धस्तमालः स्यात्‌ तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुकः 
सिन्दुवारेन्द्रसखरसौ निण्डीन्द्राणिकेत्यपि ॥ ३८ ॥ 








(पि.) कालस्कन्ध इति--काटवर्णः स्कम्धोऽस्य काटस्कन्धः ! "तस्यते तापि- 
भिरिति तमाः! "तमु "कारायाम्‌? तापिनः छादयतीति तापिच्छः ^ छद्‌ 
अपवारणे 2 ! तमान्‌ ‹तमालमु ` ॥ स्यन्दने +कटुरक्छरसमिति सिन्दुकः 


# 


२५६ अमरकोशः द्वितीयकाण्डः 
“स्यन्द्‌ प्रवणे *। सिनं स्यन्दनं त्वगादिना वृणोतीति सिन्दुवारः। वरस्‌ 
वरणे* । इन्द्रस्य सुरसः प्रिय इति इन््रसुरसः । गुडतीति गुडः । ‹ गुड वेषे । 
शगुडाद्ष्टनानिष्क्रान्ता निर्गुण्डी । इन्द्रस्य प्रिया इन्द्राणिका। सिन्दुवारनामानि। 


क (~ 


'वावेलिच" || ६८ ॥ 


1 ताम्यतीति 0 ° ^तसुग्टानौ* 0४.  3तापिनं ७, ८४. ५ तिक्त 
19 © 1; 2. ° सिन्धुकः 6; स्यन्दते रसं ४. 6 गुडवत्‌ ५. 7 ‹ छक्रगड 1 


(षा) काट्खन्धः--तापिच्छोऽपि । तमाठ्तरुनामानि । चीकरिचर "| 
अथ 'सिन्दुके--इन्द्राणिकेयपि । ःसिन्दुकनामानि । ‹ वावििचर* ।। ६८ ॥ 
1 सिन्धुके 83; सिन्धुवारः 83.  सिन्धुक° 88. 
वेणी गरागरी देवताडो जीमूत इद्यपि । 
श्रीहस्तिनी तु रुण्डी तृणद्ाल्यं तु महिका ॥ ६९२ ॥ 
भ्रुपदी शीतभीरुश्च सैवास्फोटा वनोद्धवा । 


(वि,) वेणीति--वेणीवत्‌ तिष्ठतीति वेणी ! गरं मूषिकविषम्‌ आगिरतीति 
गरागरी । °गृ निगरणे * ] खरगरी; खरा, गरीति वा पाठः। ताडयन्ति कर्ण ताडाः 
अङ्कुरः । ° तड आघाते ° । अङ्कुरा उद्धिदस्तेषु मुख्यत्वात्‌ देवताडः ¡ देवमिन्द्रं 
ताड्यतीति व।। 'जोमूत इवाहाद कत्वात्‌ जीमूतः । देवताख्नामानि । ° देवताड 
परल * ॥ शञोभान्वितदहस्तिक्णोभपत्रयोगात्‌* श्रीदसिनी । मुवि रोहतीति भूरुण्डी ! 
“रुह्‌ बीजजन्मनि प्रादुभोवे च › । गुरगुर ॥! केणशटे वातयास्मे साधु दणर्यम्‌। 
तृणश्यं, वृणराल्या, चृणरल्या इति पाठाः । मल्यते मूर्धि महिका । ° मख मह धारणे? । 
भुवि पदं यस्याः सा भूपदी । शीताद्‌ भीरुरिति जीतभीरः । ° जिमी भये * । महिका- 
नामानि । ^ “महेचे्र* ॥। 'आस्फोटति ईषद्विकसतीति आस्फोट! । ‹स्फुट विकसने» । 
आस्फोतेति वा पाठः । अडविमदपेर्‌ ° । ६९॥ 


' वेणीव ], २४. > जीमूतवत्‌ ८४५. ° शोमाकारः ५ 1९५ ५ कर्णाकार ]\. 

5 बिभेतीति ©„ 19, 29, 5; ए५ २१०९ ग्रीष्मजत्वात्‌, € “ मोठे ` [२. ? षत्‌ 
स्फुरतीति 1९5; 6. 2 अयवीमो्े ° 2. 

(पा.) वेणी-जीमूत इत्यपि । देवताखनामानि । ° डापरडङ्ग  । अनुक्तम्‌ - 

^ अजभक्षसतु गोश्ङ्गो बुस युगाक्षरः ° । बरनामानि । °बोग्बचेद्र ' । , कारस्करो 


४. वनोषधिवर्मः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः २५७ 


महाकोटः क्रंपाकः कालकरूटकः ° । किंपाकद्रुमनामानि । ° कांजीरबरक्षमु 2 ।! श्रीहस्तिनी-- 
भूरुण्डी । श्रीदस्तिनीनामनी । ° गुररुचेट्टु › ॥ ग्वरणल्यं तु । सुमृतिरीक्ायां तृण्या 
वृणशल्या वेति रूपान्तरसत्ता सीटिङ्गता चोक्ता । मिका -्ीतमीरब्ध । मटि्ानामानि। 
° महे ° । ^ मदयन्ती विचक्िटः?। एते च ॥ सैव -वनोद्धवा । ° अडविमे  । 
^ 'ककिमल्यां चनोद्धवा ‡ इति वैजयन्ती (प. ६०, शे. १८४) ।। ६५ ॥ 


1 वुणद्यून्यं 83. 2 काकमाल्याम्‌ इतिं मुद्धितयन्े. 


दोफालिकातु खवा नियैण्डी नीलिका च सा ॥७०॥ 
सितासो श्वेतसुरसा भूतवेदयथ मागधी । 
गणिका यूथिकाम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१॥ 


(वि.) दोफाव्िकंति--रोरत इति दोफाः निद्राणा अल्योऽत्रेति लेफाणिका। 
सुष्टु बहयामोदं सुवहा । ° बह प्रापणे * । गुडष्ेषटनान्निप्कान्ता "निर्गुण्डी । नीटयुष्पत्वात्‌ 
नीयिका । दोफालिकानामानि । ^ -नचछ्वाविलि> |} श्वेतः यभन रसो यस्याः सा 
श्ेतसुरसा । भूतानि विरव्याह्यदयतीति भृतवेश्ची । ^ “विट आह्मादने ° । श्रेतरोफाटि- 
नामनी । ^ तेद्धवाविदि? ।॥ मगवदेरप्रचुरा मागधी । गणिक्ावचचित्ताकर्यणादू" 
गणिका । यूथो "जाख्कमस्या अस्तीति यूथिका । भ्रमरेरज्च्यते राव्यत इत्यम्बछठा । ‹अवि 
खब्द्‌ › । अम्बो ्रमराणां ध्वनिः, सोऽत्र तिष्ठतीति वा 1 ° गतिनिवृत्तौ * ¡ ्यूथिका- 
नामानि । <अडविमोषट ° ।॥। हेमवर्णानि पुष्पाणि यस्यः हेमपुष्पिका । पीतयुष्पयृथधिका- 
नाम । ° पच्चपूलुखमोदपेर्‌ ° ।! ५८-२ ॥ 





1 ए 2तत्‌ःऽ ° गुड वेष्टने `. 2 ‹ नछ्छनिपुप्पुद्खवाविलि ' 2 उ शोमनश्च ©. 
4 ° विश प्रवेशने " 8५, 1९5. 5 देहो ]2, 21५; प्रचुरत्वात्‌ ५ कर्षणात्‌ ४. 
7 जाल्मस्या इति ?,. 8 एतानि माख्तीकस्पस्य नामानि 1. 


(पा.,) चोफालिका--नीखिका च सा) नीट्पुष्यनिरण्डीनामानि। "नटवा- 
विलि *॥।सितासौ--भूतवेडी। शेतपुष्पनिगुण्डी नामानि । ° तेह्वाविदि ` 1! अथ मागधी 
अम्बष्ठा । “मुह ‡ । सा -- हेमपुष्पिका । सा यूथिका पीतपुष्पा चेन्‌ हेमपुष्पिका | 
" पञचपुपयुखमुल ° ।। ५०-१॥ 

{त्र 





४. वनोपधिवरीः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २५९ 


म्खानः'०। महतीं पीडां संमदं सहते महासहा । महती च सा सहा चेति वा। 
महासहानामनी । “ पेदगोरिर ° ।! ५३ ॥ 


1 माघे मासे ;, १२८. ° उद्धदेन 81; उद्धवकाट ९१३. 3 . मेष्टे " 
+ “पुष्पतया 7५, ]2, 71. ; जीवानां बन्धुः] 6 1, 1; २तत्‌ मुखे<न्वह्‌. 


7 कुस्थं 5, 9; कुत्सितान्‌ योगान्‌ मारयतीति बा ४८; 5; वततः प्राधरिजातं, ६ जिदोपः 
81, 3, ©; रोगजनितदुःलं 2. ० ‹ केमयोरनै" 19 द्यु अम्त्यनं पुष्पमस्व्‌ 15. 

(पा.) माष्यं कन्दम्‌ । कुन्दनाम । “कुन्दं वासो रप्रतं मध्यो दल्करो्ो 
दलडकः* इति पुंनपुंसकयोत्यायिः । ^ तोटमुद्ट› । रक्त्कस्तु--वन्धुजीवकः । 
वन्धुजीवनामानि । °संकरन ›। सहा--तरणिः। सदानामानि । ` चामन्तिः ॥ 
अम्ब्यनस्तु महासहा । महासदानामनी ! ° अनल्यमेनरक्क्ुगखचामन्ति ¦ अदे गोञ्जगि ?। 
< कुच्विक्रा भद्रतरणिः वृहत्पत्रातिकेसरा । महासहा ° इति धन्वन्तरिः । ५३॥। 


तत्र रोणे कुरवकस्तच्र पीते कुरण्टकः । 
नीटी च्िण्टी ह्रयोर्बाणा दासी चार्तगल्शख सा।॥ ५४ ॥ 


(चि.) तत्रेति - तत्र अम्छनि। कौ भुवि सूयते साधुरिति कुरबकः । 


०र शदे ° । कुरवकनाम ¦ ° 'एसेपूवुखगोरिट ` ॥ कौ भूमौ रम्यते कुरण्टकः! °रमु 
ऋडायाम्‌ > । कुरण्टकनाम । ^ 'पच्चपू वुखगोरिंट  ॥ तत्र नीरपुष्पत्वान्‌ नीटी ! चिमिति 
शब्दं करोति युष्कदशायामिति चिण्टी । बणति दुष्कद्ायामिति बाणा ¦ ° चण ब्द °] 
दस्यते क्रीयते कालेनतिः दासी । ^ दृसु उपक्चयं ° 1 आर्तः क्नीणः सन्‌ गरतीति आर्तगटः। 


क) 


गर अदने खवणे च > । नीरुद्चिण्टिकानामानि । ° नपु वुख्गोरिटः > ।। «४ ।! 





1 ‹ कृयुपनगोरटे ` : ' फचनोगोरटं ` | > कटेन गच्छति &;, ६५. 

५ ‹ गर अवखंसने ` ए, 2६,. 5 ‹ किरियगोरटे ` | 
(पा.) तत्र-ङ्करवकः। ओणसदहानाम । °येरचामन्ति ? 1} तत्र--कुरण्टकः । 
सीतसहानाम । °पञ्चश्रामम्ति ` ॥ नीट -- चातगस्तथा । नीखद्चिण्टीनामानि , 


° नद्गेरिट ° |! «४ | 





सेरेयकस्तु ष्टी स्यात्‌ तस्मिन्‌. कुरव कोऽरुणे 
पीता कुरण्टको क्िण्टी नस्मिन्‌ सहचरी इयोः ॥ 








२६० अमरकोञ्चः | [द्वितीयकाण्डः 


(वि) सेरेयक इति-सिराख्या वर्षा यस्मिन्‌ सन्तीति सैरः, सैरदेशे भवः 
सैरेयकः। शष्के सति श्चिमिति "शब्दं करोतीति चिण्टी | सेरेयकनामनी५ ^ मटुगोरिंट *॥ 
कुरवकरब्दश्चोक्तः०। कुरण्टक उक्तः । ्रमरीभिः सह भमराश्चरन्यस्यामिति सहचरी! 
° चर गतौ ° । ^ +पच्चपुव्वुखगोरिंट * ।। ५५५ ॥ 


1 रटति, रट परिभाष्रणे ° 81, &5; ‹सिन्न सुदगोरिट ` 51. 2 कटो. ७४. 
3 तस्मिन्नेव कुरण्टके सहचरीरन्दो वतैते 81, .]\. 4 ‹ मस्ट गोरटे ` ]>. 


(पा) सेरेयकसतु-स्यात्‌। शेतञ्चिण्टीनाम । ^ ते्गोरंट ° |! तस्मिन्‌-- 
अरुणे । “येरेगोरंट * । पीते द्वयोः । पीवक्चिण्टीनामानि । ° पचचगोरंट ° । अनुक्तम्‌- 
° किंकराटः किंकरातो वणेपुष्पो मिखातकः ` । ° वन्नेचेट्‌ › |} ५५ ।। 


उड्पुष्पं जपा पुष्पं वज्रपुष्प तिलस्य यत्‌ | 
प्रतिहासरातप्रासचण्डातहयमारक्छाः ॥ ७दे॥ 


(कि 
[ 


करबीरे करीरे तु ककरग्रन्थिखाबुमौ | 


^ 


(वि,) उद्देशो भवं पुष्पे उडपुष्पम्‌ । ओद्पुष्पमिति वा 
पाठः! जपतीव तिष्ठति जटमध्ये जपा । ° जप जटपः व्यक्तायां वाचि  । जपानामनी | 
° ष्दासानिचेद्रु * ॥ विरुद्वलक्षणया वज्रवत्‌ कठिनं पुष्पं वजरपुष्पम्‌ । ° नुव्चु 
^पू युपर ° ।। विकसितेः पुष्पैः अतिहसतीव तिष्ठतीति प्रतिहासः । “हसे हसने ° । तं 
म्रासाऽ इव तीक्ष्णाः कुड्मल अस्येति रातभासः । चण्डं तीक्ष्णमततीतिः चण्डातः | 
° अत सातलयगमने ` । भकरासादर्यशाखासाद्‌ हयान्‌ मारयतीति हयमारकः ! ° मृङ्‌ 
प्राणदयागे > 1 करवीरवत्‌ खड़गवत्‌ मारकत्वात्‌ रसपानेन करवीरः । करवीरनामानि | 
° गन्नेर्‌° ° | करिणं समीपगतम्‌ ईरयति तीक्ष्णकण्टकैरिति करीरः । ° ईर ्चेपे ° । 
तीक्ष्णत्वात्‌ केति सब्दं करोति क्रकरः'० ¦ ° डुकरञ्य्‌ करणे ° । प्रन्थिमन्त्वात्‌ मन्थः" | 
करीरनामानि । ° वेणुतुरुचेष्ः: ° ।। ७६ ॥ 


1 [9 718 000६ जस्प. 2 ° दासिवाण ` 2. 3 वज्रमिव विदारक २५. 
सः कसेप्य पुष्प ` 2. 5 ६5, {5५ 204 कुन्ताः. 6 तीक्ष्णानि कुड्मलानि 2४. 
7६5 &6 पत्‌ तुदति; व्यास्नोति 12. 5 हयमारककशा० ]}. ° ‹ कणिगड्‌ ` [४. 


10 कृणातीति ५» 1९6. 11 ग्रन्थयः सन्त्यस्य २६५. 12 °वेन्द्‌ `]. 


४. वनौषधिवर्गः] द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः २६१ 


(पा.) "ओड्पुष्पं जपा । जपानासनी । ‹ दासनमु ° । “ जपायःमोड्पुष्पंः 
स्यादत्र पद्यादयोऽपि च ‡ इति वैजयन्ती (पर. ६९, ग्ने. १ ९५५) । सद्र पुष्पं जपति 
कचित्याटः। ‹दरपुष्पममिधीयते जपाः इति हलायुधः (अ. मा. २. ५५२) । 
पुष्प--तिटस्य यन्‌ ¡ विस्य पुष्पं यन्‌ तद्र ज्रपुष्पं स्यान्‌ । ° नुवुपुच्वु ˆ ॥ प्रतहास-- 
करवीरे । करवीरनामानि । ° गन्नर्‌ * ॥ अनुक्तम्‌- तारावतस्तु दगरो नन्यावतो 
नभोङ्गणः 1 ° नन्दिवि्धनञु › ।। करीरे --मम्थि्यवुभौ । करीरतरनामानि । *वेणु- 
तुर्‌ * |! ५६ 


1 ओद्पुष्पं ण टडुपुष्पे 89. > इृदरपुष्यम्‌ इत्येव मुद्धित्रन्य $ ओदुपुष्पमिति 
मुद्ितपुसकेः 


उन्मत्तः किंनवो धूर्तो घुत्तरः कनकाह्वयः ॥ ५७॥ 
मातुलो मदनशखास्य फे मातुलपुत्रकः । 
फलप्ररो बीजपूरो स्चको मातुलङ्के ॥ ५८ 


(वि.) उन्मत्त इति उन्मादयतीच्यन्मत्तः। मदी दर्पम्टपनयोः ° ! अत एव 
कितवः । भधरूवत्युन्मादकरणनति धूर्तः ¦ ° -उवीं तुवीं धुवीं हिसायाम्‌ ° । वातादिदोपानः 
धुवतीति" धुत्तूरः । ^घू विध्रूनन ` ¦ काच्नस्याह्ययो नाम यस्य काञ्ठनाह्वयः । कनकाह्वय 
इति वा पाटः} "उन्मदकद्रव्येषु मा नास्ति तुल साम्यमस्येति मातुः । मदयतीति 
मदनः । “सदा दहपम्टपनयोः ˆ । धुत्तूरनामानि | ° उम्मेत्तपर्‌ ` ।} मातुखस्य पुत्र” 
फट मातुखपुत्रकः । ˆ उम्मत्तकाय ° | फडः पूयेत इति फलपूरः । ‹ प पाटनपूरणयोः ° ¦ 
वीः पूयेत इति बीजपूरः | रोचते स्वफटं नरभ्य इति स्चकः ! ‹ र्चः दीपरावमिप्रीतौ 
चˆ। रसच्यवस्तुष्वनन मा तुखं* गच्छतीति मातुलयङ्गकः। मातुलुङ्ककन।मानि । 
° ""मःदीफखयुचेट्‌ इ ` ।! ५«-८ ॥ 


1 उन्मादेन हिनस्तीति ५, ९४५. = ° धुर्ष हिसायाम्‌ ' 2, 1५. ५ रोगान्‌ 
133 015. 4 धवति (>, 2, ५.8. 2 उन्मदः ७5, 5.6. ¢ पुनः {९ 
7 परिपूयंते [२ ६५. ५ "रुच स्तुतौ ` 3, ५, ६९. ५ >, 5 2८ साम्य. 


10 ‹ मादिफलं ` 9.; ‹ मादेः 


(पा.) उन्मत्तः --ुत्तरः' । तुरः दुस्तर इति च कचित्पाठः । का्चनाह्वय-ः-- 
मद्नच्च । उन्मत्तदरमनामानि । ^ उम्मेत्तचेट टु * ॥ अस्य _-मातुखपुत्रकः । तरफलनार 





२६२ अमरकोराः [द्वितीयकाण्डः 


° उम्मेत्तकाय > । अनुक्तम्‌--, त्रिपुरो मदसत्तः स्यात्‌ ! ° वेगिचेटटु ° ॥ फलपूसो- 
मातुटुङ्गके । मादुट॒ङ्गकनामानि । ° मादिफटमुचेट्‌ड्‌ ° ।! ५५-८ ॥ 


५ इन्र : 33. 


समीरणो मरुवकः पस्थपुष्पः फणिल्कः । 
जंबीरोऽप्यथ प्णसि करटिंजरकुटेरको । ७९ ॥ 


 (वि,) समीरणः इति-- समीरयति प्रकाटायदयामोदमिति समीरणः। ‹ईर 
षेपे ° । 'मरुदेरो वाति बर्तत इति मरुवकः । °वा गतिगन्धनयोः ° । प्रस्थः सानौ 
स्थितोऽपि पुष्प्यतीति प्रस्थपुष्पः। ° पुष्प विकसने  । तीक्ष्णत्वेन फणासपत्रलत्‌ 
फणिज्कः । फणिजकरब्दो दे दयः । “जम्यते भक्ष्यत इति जंबीरः । ^ जमु अदने »। 
जंवीरनामानि । ° मरूवमु ° ।! भपुराणानि पणान्यस्यति क्षिपतीति पर्णांसः। °असु 
क्षेपणे ° । कठिनं मुद्रशष्छुल्यादिकं जरयति जीण करोतीति कठिजरः ! ^ °ज़ष्‌ वयोहानौ 
कुण्ठति मशकादिगति प्रतिवध्रातीति कुठेरकः । ° कुटि "म्रतिघाते ‡ | कठिजरनामानि । 
° नह्गम्गेर ° || ४९ ॥ 


1 मरौ देदो ]2, 19, 21५. 2 प्रस्थेऽपि [इ +. 3 तीक्ष्णस्वेन फणीव आजेकः 
फणिजैकः २८५. “ जक्ष्यते, ° जक्चं मक्चहसनयोः ` 5 ए ५. 5 पुराणपर्णानि 7\. 
€ ° जुष्‌ श्ुपू वयोहानौ ` 5, 6. 7 ‹ कुठ बन्धने ` 1६5. 


(पा,) समीरणो--जम्बीयोऽपि । मरूवकनामानि । ° मरुवमु ° अथ पणासे- 
क्ुटेरकोौ । प्णासनामानि । ° नह्वगम्गेर * । ५९ ॥ 


सितेऽजेकोऽच् पाठी तु चित्रको वह्धिखंज्ञकः | 
अर्काहवस्ुकास्फतोरगणरूपविकीरणाः ॥ ८० ॥ 
 मन्दारश्चाकंपर्णेऽ् दुद्कऽर्कप्रतापसौ । 


(वि,) सित इति-- अर्जयति "नवपत्रादीन्‌ अजकः! “ अर्ज अर्जने ° । शेत- 
पणांसनाम । ^ तेद्गग्गेर ° ॥ वहिपयायेः पाटोऽस्यास्तीति पाठी। चेतन्तीति चितो 
जन्तवस्तान्‌ त्रायते व्याधित इति चित्रकः“ 1 ‹त्रेडः पाटने › | १्वह्विसंज्ञा नामास्यास्तीति" 
वहिसंज्ञकः। चित्रकनामानि । ^ चित्रमूटमु ° ।।. "अकेस्याह्ा नामा्यास्तीति अको 
वसयस्मिन्‌ तेज इति वयुकः । ° वस निवासे ° । आ्फुटतीदयास्फोटः । सुट 


४. वनीपधिवगेः] दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः २६३ 


विकसन * । भअस्फोत इति वा पाठः ¡ काट्क्रमेण गणरूपाणि वहुरूपाण्यस्य गणरूपः | 
पुष्पाणि विक्रिरतीति विकरणः । ‹कृ विक्षेपे ° । मन्दान्‌ श्ुद्रन्याधीनौपधत्वेन इयर्तीति 
मन्दारः । ^ऋ गतो * । अकवर्णपर्णत्वाद्‌ अक्रपर्णः! मन्दारनामानि । ‹ जिच * ॥ 
अर्ति भूषयतीयल्‌'' ¦ अट्‌ चासौ अकंन्च अख्कैः ! °अर्‌ भूषणादौ > । प्रकृष्टास्तापसा 
'"उअननति म्रतापसः । अख्कनामनी । ° तेद्पृव्वुखजिडेड ° ।। ८० ॥ 


1 आसेग्यं १२६. 2 ‹ अजं प्रज अजने ` #<५, ६५. ° व्वरयायिण ९५; पर्याय- 
पाटः 1८2; पठ्यत इति +. « चित्रकार्यत्ात्‌ चिन्रकः 15. 5 बहु; अञ्चः 81, १५. 
6 {५ ०८5 दीपनलरात्‌. 7 8, {3 ३तत्‌ सूस. 5 ञआस्पुट इति वा पाटः 1५. 


9 {९6 2ततऽ अ्न्थ्यादि 190 “येकः | 11 अलः, अलश्चासौ ४. 12 1९6, 
2वव योगिनो मवन्ति. 


(पा.) सितेऽर्जकोऽच्र । श्रेतपर्णासनाम । °तेदगग्गेर ° ॥ अनुक्तम्‌--* दमनं 
तु ब्रह्मजटा  । ° दवनमु > ! ‹ तुरसी भारती समे ` । ° तुलसी ° ।! पाटी-वद्धिसंज्ञकः। 
चित्रमूटनःमानि । “चित्रम ° । ° चित्रको दहनव्याख्पाटिसौरारणोऽभ्निकः › इति 
तन्त्रान्तरपाटात्‌ पाटी इन्नन्तः ।। अका _ अकपर्णं । स्फाटस्फोटस्फेता इत्यमरमाद । 
अकेत्रृश्षनामानि । ° जिर्हड ° | अच गुङे- प्रतापसो । अल्कंनामनी । ‹ तेद्टजि्हँड्‌ › 
| ८८ | 








[म 


‡ दिवा इति वैजयन्त्याम्‌ (धर. ५४, श्ये. ११९). 


\ 


रिवमल्टी पादापत एका्ीलो वको वसः ॥ ८१ ॥ 


वन्दा चक्लादनी चक्रा जीव्रन्तिकेत्यपि 








(वि.) दिवमहीति-- दिवेनः महत इति रिवमही । ° म मह धारणे > } 
पशुपत्तरयं प्रियः पाञ्युपतः। `एकरोऽषीटो मन्न स्यास्तीति एकाष्ठीटः । गन्धानुमेयसृष्ष्मा- 
वाति गच्छतीति भ्वकः | °वा गतिगन्धनयोः ° । वस्ते भूमिमाच्छादयतीति वसुः } 
° वस अ।च्छादमे ° । वकपुष्पनामानि । ‹ बकपुष्पमु*° | वन्यते स्तूयते ओपधतेनेति 
व्वन्दा । ° वदि अभिवादनस्त॒योः? ¦ वृक्षमत्ति पीडयतीति व्रक्षादनी } अद्‌ भक्षणे › | 
रक्षे रोहतीति व्ृक्षरुहा । ^ सुह बीजजन्मनि मादुभवि च ?। जीचयतीति जीवन्तिका 
° जीव प्राणधारणे  ! जीवन्तिकानामानि । °  वद्निकयेर › | ८१ | 

1 दिवस्य मद्िकेव 5, ६५. 2 [>2, © भवत्‌ मृख्यः. > वु्योरमेदः ©, 1. 
« ° बकृटपुष्प ` २ बन्दा [:. ० जीबन्त्मनया ६० 88; जीवतीति 81. 7 मर्द 
वन्दभिगे ' 2. 
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(पा.) रिवमही-जुकः । वक इति वा । वसुः । बकपुष्पनामानि । ‹ बकपुष्प- 
मन्नचे्‌ ° । वन्दा--जीवम्तिकेत्यपि । बरक्षोपरिप्ररूढ विजातीयोद्धिननामानि । ^ बद्निकः 
॥ ८१॥ 


वत्सादनी छिन्नरुहा गड्ची त्चिकाशता ॥ ८२ ॥ 
जीवन्तिका सोमवह्वी विदाल्या मधघुपण्यपि। 


(वि,) वत्सादनीति-- वत्सानां वाखानामद्नीयत्वाद्‌" वत्सादनी । ०अद्‌ 
भक्षणे? । °छिन्नापि रोहतीति छिन्नरुहा । “रुहं बीजजन्मनि म्रादुभावे च| 
उवरितान्‌ः गुडति रक्षतीति गुद्धची । °गुड रक्षायाम्‌ ° । तन्त्रययायुरिति, तन्त्रिका । 
^ तन्ति कुटुम्बधारणे ° । रसायनत्वादम्रताः । जीवयति रोगिणमिति जीवन्तिका । ‹ जीव 
म्राणधारणे ° । शसोमस्यां सभूता वही सोमवड्ी । विगतं शट्यमस्या इति विशस्य । 
मधुराणि '्प्णान्यस्या इति मघुप्णीं । गृद्धचीनामानि । ‹ तिप्पतीये › ।! ८२॥। 


1 अदनं (मवतीति 9; 19 2) 2४. 2 छिन्ने स्थानेऽपि 1<6; किन्नसथाने 81, &&. 
3 ज्वरितादीन्‌ ६5. % ज्वरितान्‌ 6; घारयति पोषयति 1, 12. 5 न श्रियत 
इत्यश्रता 2४. 5 अंशे भूता 51. 7 1९5 ०्तप्‌ऽ प्राणि. 


(पा) चत्सादनी-मघुपण्यंपि । गुद्धचीनामानि । ^ तिप्पतीङ्के ° ।। ८२ ॥ 


सर्वा देवी भधघुरसा मोरटा तेजनी खवा ।॥ ८३ ॥ 
मधूलिका सधुभ्रणी गोकर्णी पी्ुपण्यपि। 


(वि,) मूर्वेति-मूर्वति पवेष्टयति यष्टथादिकमिति मूर्वा । ° मुर्वी बन्धने *। 
दीव्यतीति देवी । °दिवु कीडादौ*। ्मघुरसोऽस्या अस्तीति मधुरसा । सुरति वेष्टयति 
मोरटा । “मुर संवेष्टने ?। तेजयलभिमिति भतेजनी । ‹ तिज निशातने“? | खवति 
रसमिति खवा । ‹स्॒ श््रस्रवणे° | ग्मधघु" खातीति मधूलिका । ^खा दने | श्मधुनः 
श्रेणिः पदूक्तिरस्या इति मधुश्रेणी । गोकणाँभपत्रत्वाद्‌ गोकणीं । पीलोरिव पर्णान्यस्याः 
पीट्पणीं । मूवानामानि ॥ ‹ चांगचेट ” ।। ८३ ॥ 

1 वेष्टते २८४४. 2 {ए5, {९5 20१ विरुद्धलक्षणया; मधुः रसः 21. 3 तेजिनी +. 
4 निशाने ४. “स्रु गतौ ए; “च॒ खवणेः 723, +. 6 माघुर्यान्वियात्‌ 
8, 1, 13, 5. 


1), 


%. वनो षधिवमैः] दुक्षिणास्यव्याख्यापेतः ६५ 
(पा) मूर्वा -पीदटुपण्येपि } यस््ममवत्वेन धनुर्गुणो मौरवात्युच्यते तस्यो- 


द्भिद्विरषस्य नामानि। ° चंग >| ८३॥ 





पाठास्वघछठा चिद्धृक्र्णी स्थापनी मेयसी दिवा \॥ ८४॥ 
रएकाषछोटा पापचेली प्राचीना वनतिक्तका | 


(वि.) पटेति - वहु" योगेषु पश्यत इति पाठा । पट व्यक्तायां वाचि । 
अम्बे शब्दै तिष्ठतीति अम्बष्ठाः । “छा गतिनिवृत्तौ । वैद्यकर्णावनया विद्धाविति 
विद्धकर्णी । वस्तौ कर्मणि स्थपनीयत्वान्‌ +स्थापनी । शश्रेयःसाधनत्वान्‌ श्रेयसी । 
ष्दोषटासनान्‌ टरिवा । एकोऽषछठीटो मञ्नास्या भस्तीति पकाष्रोटा। पापं चटयतीति 
'पापचेटी । “चर संचलने ° । श््राच्यां भवा प्राचीना! शवनजा च तिक्तरसा च 
वनतिक्तका ¦ पाठानामानि ¦ ^ अगुरुसोटि  ॥ ८४ ॥ 


॥ 


1 बहु° 81, २४, 2 अम्बेव तिष्ठतीति वा 2८. > ९८; ०वतः श्ा्ेषु श्रुयमाण- 
त्वात्‌. +वस्िकर्मणि 8"; जनान्‌ खापयतीति, “ठा गतिनिन्रत्तौ ` १८, उ श्रेयस्करल्वात्‌ 
£ 2८2. 6 विप्रः 81. 7 व्रकीनामत्वात्‌ 2; व्रजिनः 5 प्राचि प्रायद्यः 1५ ह 
9 वने [, 71. 


"ध 


(पा.) पाटास्वष्ठा--वनतिक्तका ¦ पाठाया नामानि । पाट, ‹इद 
्चरर्‌ बोदि ८४ 


कटुः कटुंवरारोकरोदिणी कदडरोदिणी ॥ ८० ॥ 
मट्स्यपित्ता करष्णसेदी चक्राङ्गी रकुलादनी । 


+ १ [ति १ 


(वि.) कदुरिति-कटुरसोऽस्या अस्तीति कटुः ! कटत्यश्रणोति रोगमिति वा 
^क्टे व्रषावरणयोः* । कटस्यघ्रृणोति ब्खख्यरोगमिति कटंवरा । *वृ्न्‌ वरणे 


कदटुंभरेति पाठे कटं विमतींति कटुंभया । कटं भरेत्यपि पाठः | रोगजश्चोकं' हन्ति 
रोपयतिः चाङ्गमिति अश्नोकरोषहिणी ! अशोका सेहणीति परदद्रयं वा ¡ तत्पक्षे न विदयते 
सोकोऽस्वा अरोक । रोहति व्याप्रोयज्गानीति रोहिणी । ° रह बीजजन्मनि प्रादुभवि 

° । कटुश्चासौ सोषिणीः च कटुरोहिणी । सस्स्यानां पित्तं जीवनमिति मत्स्यपित्ता 
कृष्णो भदः छेदोऽस्याः कृष्णभैदीः । चक्रबदङ्गमस्या अस्तीति चक्राङ्गी । भ्वक्राङ्गीति बा 
पाठः । शकुखानां मसस्यानामदनमिति रकुखादनी । कदुरोहिणीनामानि । ° कटुकरो 
हिणीपेर्‌ ° । ८५ 
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+ रोगजं शोकं .[४; राजशोकं ए. 2 रोहति 6. 3 कटुरसा 5, ,. 
4 रोहति च 81. 5 मेदे छेदने कृष्णवर्णोऽस्याः 15, ए. ° वक्रमङ्गमस्याः ए०, ८८४ 


(पा) कटुः रोहिणी । 
^ अज्ञोका कटुरोहिण्यामज्ञोको चज्जुख्ूमे । 
रोहिणी कटुरोहिण्यां भभेदे रोहिता गवोः" || 
इति रमसकोशादशोका रोहिणीति पदद्यमपि। कटुरोहिणी ¦ कटुकरोदहिण्यपि।॥ ` 
मत्स्यपित्ता--दाङ्ुखादनी । शछुखादिनीति वा । कटुरोहिणीनामानि । ^ कटुकरोहिणी- 
पेर्‌ ° | ८५५ ॥ | | 
‡ “तद्धेदे रोहितागयोः ' इति टीकासर्वस्वे (ध. १३९) ; ° मभि्तटंभरारोमवल्केषु 
खोहितागवोः ` इति मेदिनीति भानुजीदीक्षितः (घ्र. १७९). | 


आत्मगुप्राजहा उयण्डा कण्डूरा प्रा्रषायणी ॥ ८६ ॥ 
ऋ.यपरोक्ता यूकरिम्बिः कपिकच्छथ मर्कटी । 


(वि,) आत्मगुप्रेति--आत्मा गुप्यतेऽस्या" आत्मगुप्ता । ° श्गुपू रक्षणे ?। न 
जहाति राकान्‌ अजहा । ‹ ओहाक्‌ यागे ° । जडेति वा पाठे जडयतीति जडा । जठ 
अपवारणे * । कन्दूकरणाय व्यडति वर्धतः इति व्यण्डा । अड उद्यमने › । अन्यण्डेति 
वा पाठः। कण्ड्‌ रातीति कण्डूरा | ‹रा दानि? प्रायेण प्राबषि भवा प्रव्रषायणी । 
ऋष्येगेगेः परोक्ता दर्ता ऋदयपरोक्ता । ऋष्यग्रोक्तेति वा पाठः । शकप्रधाना भ्रिम्बिः 
राकशिम्बिः । कपीन्‌? कषति हिनस्तीति कपिकनच्छरः। ° कष हिंसायाम्‌ ` । श्मकटरोमवर्ण- 
फरुत्वात्‌ मकेटी । मकेटीनामानि । ‹ ष्टुरद गोडिचेट्‌ट्‌ ° ।। ८६ ॥ 


‡ अनया ए. > 'गुप गोपने ` ए, 7५ 3 जिहीते जिहा ५ ५ उच्छति 
81; 7. ५ रिम्बी द्करिम्बी 1९5, 6, 6 कृं 3. (4 हिंसति 5; 16. 
£ 'रोमामफल्त्वात्‌ ए, २८४. 9 ‹ तुरुचे ` ]\. 


पा.) आत्मगुप्रा-अव्यण्डा । श्रकारपूर्वाविमौ शब्दौ । तथा चदिन्दुः ¦ 
ˆ अव्यण्डाः वषती रास्यादजहा राकरिम्बिका * इति ‹ स्वयंगुप्रा जहा जटाः 
इत्युक्तत्वात्‌ जटेति पाठच्च ॥ कण्डूरा--मकेटी । आत्मगुप्नानामानि । ° दूलगोडि *।८६॥ 


1 * अव्यण्डा वृषभी गुता ` इतीन्दुरिति भानुजीदीक्षितः (प्र. १८०, छो. ८६). 


४ वनोषधिवगेः | द्ाक्षिणात्यन्याख्योपेतः २६७. 


चित्रोपचिच्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती हांबरी च्रषा ॥ ८७॥ 
प्रत्यक्श्रेणी सुतभ्रेणी रण्डा सूुषिकपण्यपि । 


क [भ (५ ¢ इ उपचित [भ 
(वि.) चित्रेति--1चित्रवर्णपर्णत्वात्‌ चित्रा । उपचित्रा च । न्यक्‌ तिर्यक्‌ 
“रुणद्धीति न्यग्रोधी । ^ रुधिर्‌ आवरणे ° । द्रवति “विसरतीति द्रवन्ती ¦ °द्र गतौ 
टं सुखं व्रणोतीति शंवरी । “व्र वरण ° । आरोग्यकामिनां कामं वर्पतीति वरषा 
“वरूप संचन> । प्रयक्‌ प्रतीची श्रेणी (प्णावछिरस्या इति प्रत्यक्श्रेणी । सुतानां 
पणादीनां श्रेणिरस्या इति सुतश्रेणी । गम्यते पक्षिभिरिति रण्डा । “रमु क्रीडायाम्‌ 
मूषिककणांसपच्रत्वात्‌ मूषिकपणीं । मूपिकपर्णीनामानि । “ ण्टुकचेविचेटदु ° |! ८७ ॥ 
्नानावर्णत्वात्‌ 7, 2५. > साक्षादचित्तत्वात्‌ 1, ५. > रोदृतीति ६६५, 1५; 
1 २4५५3 रह बीजजन्मनि पादुभवि च. 4 विंगट्ति [२ २५४. ? सुखं 1४६. 
6 पर्गादि्रसवानां ६; 1, 7 रमयति 1१५. 


(पा.) चित्रोपचित्रा- मृपकपण्येपि । मूषकपर्णीनामानि ¦ ° यद्टुकजीडि ` 
| ८५७ ॥ 


अपामागेः रोखरिको धामागवमयूरकौ ॥ ८८ ॥ 
प्रत्यक्पर्णी कीदावह्धी किणिही खरमञ्जरी। 





(ि,) अपामा इति--अपङृ्ः अ! समन्तात्‌ मार्गोऽस्यति अपामा: । शिखरे 
भवतीति शेखरिकः। धाम स्थानमर्जयतीति धामार्मवः' । ° अजे अजने › ¦ घान्नोऽ्गो 
धामायः। धामागं वातीति वा । मयुरचूडाप्रतिकृतित्वातः मयूरकः छ, प्ान्यस्य 
सन्तीति प्रलयच्छपणीं । कीञ्चस्य कपेः रोमाभा बद्योऽम्याः सन्तीति कीटावद्ी । कीडपर्णति 
वा पाटः । किणिनो दद्ररोगिण ओपधत्वेन जिहीते यातीति किणिही । ° ओहादः गतां 
खरास्तीक्ष्णा मञ्जर्योऽस्याः सन्तीति खरमञ्जरी । अपामारगन।मानि | ^ उत्तरेपि 
चद्टु ` \ ८८ ॥ 













1 अथवा अधमं साग ऽतिवाति गच्छतीति ५, 16. ~ मयुरचूहाकृ तिप्रङ्कतित्वान्‌ 2:. 
> प्रत्यक विमुखं ९५. 





(पा.) अपामा: - किणिही । दीेदृतीयः | 
° उत्तरेणि ° | ८८ ॥ 


खरमञ्री | अपामागनामानि ¦ 
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हञ्जिका बाह्मणी पद्या भार्गी ब्रह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ 
अङ्गारवद्टी बाङेयराकवबरवन्दकाः | 


(वि,) हञ्जिकेति--हन्ति गयक्ष्माणमिति हञ्जिका । हन दहिंसागलो 
मक्जिकेति पठे भनक्ति रोगं भञ्जिका | °भञ्रो अमदन ° । प्तराह्मणीवत्‌ पविच्रत्वाद्‌ 
ब्राह्मणी । भ्पद्चापुष्पत्वात्‌ पद्या । थरञ्जति कफादिकं नाशयतीति भार्गीं । ° भ्रस्ज पाके । 
श्राह्मणरीतितवाद्‌ ब्राह्मणयष्टिका । अङ्गाराभाः वर्स्योऽस्या अङ्गारवही, छहित्यात्‌। 
बाठेयस्य गद्‌मस्य श्राको बालेयराकः ! शाखाभिः वृणोतीति? व्रः । ° वृद्य वरणे ° | 
'वेदयेवन्द्यते स्तूयत इति वन्दकः । ° वदि अभिवादनस्तुलयोः ° । वर्धक इति वा पाटः । 
मागीनामानि ।।! ° शगंडबारगि ?।! ८९ ॥ 


' रोगं ८४. 2 ब्राह्मणवत्‌ ४. २ °पुष्पवत्वात्‌ 5. ^ ब्राह्मणयष्टिसिव ए 
° अङ्काराकारवद्छी अस्याः &5, 6. 6 (>, ?8 २वत्‌ मोन्यः 7 {९6 ००५5 व्याग्नोति; 


-वबयोरभेदः £ चेद्येन. 5, ट. ० ‹ मङ्कि ` ]४. 


(पा.) दञ्चिका । भञ्जिकापि । 


° भङ्गी गदेभराक्श्च भ्रगुजा च सुवर्चला | 
बरह्मरीतिः शुक्रमत कासत्री भञ्जिका तथा ॥ 2 


इति वै्यके । ब्रह्मणी--वन्दकाः। भङ्खानामानि । ° भारंगि ° ॥ ८९॥ 


मञ्जिष्ठा विकसा जिङी समज्ञा कालमेषिका ॥ ९० ॥ 
मण्ड्क पर्णी मण्डीरी मण्डी योजनवल्ल्यपि। 


(वि.) मञ्ि्ठेति--मञ्जुनि मनोज्ञ" वर्णे तिष्ठतीति मक्धिष्ठाः । विकसति दुरं 
प्रसरतीति विकसा । ‹कस गतौ ` । जिङ्कति भ्सर्वतः प्रसरतीति जिङ्गी | “जिगि गतौ ` । 
 समन्तादङ्गतीति+ समङ्गा । ‹भगि गतौ ° । काले मिष्यते राब्यते काटमेषिका । 
काटमेरिकेति वा पाटः । ‹ मिष मिद शब्दे ° । मण्डूका इव पर्णान्यस्या मण्डूकपर्णी । 
"मण्ड्यते मण्डीरी । भमण्डी | (मडि परिभाषणे ° दीर्धैवहीतवात्‌ ` योजनवही । 
मञ्जिष्ठानामानि ॥ ° मञ्जिष्ठ * ।॥ ९० ॥ | 


1 [६5, 1६५ 200 लोहिते. 2 >, { 4 ‹ छठा गति निच्रत्ती. , 3 ४५५३ 
-पवंतात्‌ . « अगति 129, ©, 1६8. 5 काठेन 81; काटेति & 6. 6 ‹ मिश्च शब्दे 
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रोषङृते बन्धने गतौ च ५; “^ मिष स्पर्धायाम्‌ ` ©. 7 मण्डते ९. 5 भाण्डी 
12 4, ° (@, 7 तत्‌ चेर्‌. 


(पा.) मञ्जिष्ठा--योजनवत्ल्यपि । योजनफस्स्यपीति केचित्‌। मक्चि्ठानामानि } 
° मञ्जिष्ठ * |} ९० | 


यासो यवासो दुःस्पर्छो धन्वयासः कुनाराकः | ९१॥ 
रोदनी कच्छुरानन्ता सशद्रान्ता दुरालमा । 


(वि.) यास इति- याति छतावत्‌ प्रसरतीति यासः । °या प्रापणे ° । यौतीति 
यवासः। “यु गतो? “यु मिश्रणे अमिश्रणे च> इतिवा धातुः। कण्टकाचितत्वात्‌ 
दुःखेन खछरयत इति '्ठुःस्पञ्ः। ° स्ृशरः स्पञचैने ° । धन्वनि मरुदेरो यासो धन्वयासः । 
ऊ भुवं "कण्टकत्वेन नारायतीति छुनादकः । ° णच अदरीने ° । स्प्र्न्तं तेदयतीति 
रोदनी । ° रुदिर्‌ अश्चविमोचने ° । कच्छररोगं रातीति कच्छुरा । ° रा दाने ° । “अतिदूर 
व्यापिनीत्वाद्‌ अनन्ता । समुद्रान्ता च । दुःखेन ्जाटम्यत इति दुराभा । ° ङमप्‌ 
प्राप्न * । धन्वयासनामानि । ° ्तीण्टकसिण्डपेर्‌ ° | ९१! 


+ कण्टकरितवाद्‌ दुःस्पर्चः 5, ५. 2 ‹ स्थ्रश संस्पदौः 6; संस्पर्शने 7. 
3 कण्टक्रित्वेन [2 ^. 4 81, @» 1 गण अति; दीषमूख्तया ]2, २४९. 5 छभ्यते 


सर्यत इति ४. ° “रोगदिदूलकोकितेगड ` 26 ; °रेगडुदूल्पेर्‌ ° ७, 1६०, {इ 5. 


५ 


(पा.) यासो दुरालमा । दुराखमानामानि । °तीटकसवेद्‌ ° । ^रेगदिदृल? 
।| ९१ || 


प्श्चिपर्णी एयक्पर्णी चिच्रवण्यङ्धिपर्णिका ॥ ९२॥ 
को ्ुविन्ना सिंहपुच्छी कलदी धावनी गुहा । 


(वि.) प्रभिपर्णीति- प्रश्ीन्यल्पानि पर्णान्यस्याः प्रिपणीं । पथक्‌ भिन्नानि 
पणान्यस्याः प्रथक्पणीं । भचित्राणि पणान्यस्याः चित्रपर्णीः । अङ्बरेवुप्रादारभ्य 
पणोन्यस्या अङ्चिपर्णिका* | अद्ध्रिवद्िकेति वा पाठः । करोषटिर्विन्ना °दत्तेवाभाति 
तत्युच्छसाम्यात्‌? क्रष्टुविन्ना । ° विद्‌ विचारणे ° । "सिंहस्येव पुच्छं श्ञाखा अस्याः 
सिंहपुच्छी । रसाधारत्वात्‌ कट्श्साम्यं किंचिदस्तीति कख्टी । धावति प्रसरतीति 
धावनी । धावनिरिति वा पाठः। ^धावु गतिञ्ुद्धयोः?। गूहति रसमिति गृहा 1 
° गुहू संवरणे * । सिंहपुच्छीनामानि । ‹ नकतोंकपोन्नचेटं * ।। ९२ ॥ 


.२५० अमरकोशः [द्ितीयकाण्डः 
1 विविक्तपर्णतात्‌ >, {<5; 1५५. ° चिच्ररूपाणि 1६२. » चि्पणिका 10. 


4 5, 71 200 ° काल्पोन्नपेल्छ , $ आदत्तेव 1४५. ° तत्पुच्छनायात्‌ 1९५, ५. 
`? सिहपुच्छाङ्ृतिमज्ञरीतात्‌ 1४. 


(पा,) प्रनिपर्णी-- गुहा । प्रश्िपर्णीनामानि । ° नक्तो कपोन्न › |! ९२ ॥ 


निदिग्धिकास्प्री व्याघी ब्रहती कण्टकारिका ॥ ९३॥ 
पचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पर्दा राष्टिकेव्यपि । 


(वि.) निदिग्धिकेति-निदि्यतेऽङ्गोपाङ्गैरुपचीयत इति निदिग्धिका । ° दिह 
` उपचये › | कण्टकि्वान्न स्प्रचयतेऽस्प्ररी ! “स्पृहा गस्मङोने ° । स्प्रसीति वा पाटः । अत्‌ 
-एव व्याघ्रीव तिष्ठतीति °व्याप्री । कण्टकेन्रेहतीतिः ब्रहती । ब्रह बरद्धौ+ › | कण्टकानियर्तीति 
कण्टकारिका । ^ऋ गतो ° । ऽरुचिर्वेन मोजनं शप्रचोदयतीति ्रचोदनी । ‹ग्चुद्‌ 
म्ररणे ° । कोति सान्द्री भवतीति कुली । ^ कुर संस्त्याने बन्धुषु च › । भ्वाताकीमपेक्ष्य 
""हुसखत्वात्‌ श्षुद्रा । दुःखेन स्प्रश्यते कण्टकित्वात्‌ दुःखां । रटे मवा रष्टिका। ` 
` कण्टकारिकानामानि । ° ""'वाक्घुड्चेट्‌टु ° \। ९३॥ 


1 संस्पदयने 5, 1९५. 2 व्याघ्रनखरसमानकण्टकत्वात्‌ २४. 3 बृहत इति ५. 

` 4 ° बृह्‌ बृहि बृद्धी ` 5, 9. 5 रचिकरत्वेन 9, 13, 5; कण्टकैश्चोदयति मेरयतीति 
१८. 681, [> [९५ 200 मरति. 7 'चुद संचोदनेः 7५. ऽसा], ५; 
- संघी मवति २४४. ° वार्ताकादिकं २४४. 10 क्षद्रत्वात्‌ २५५. 11 ‹ किरियुल्ट ` 1४. 


(पा,) निदिग्धिका--राष्टिकेयपि । निदिग्धिकानामानि । ° वाड ° । ९३॥ 


[1 


नीली काला क्ीतकिका ग्रामीणा मधुपर्णिका ॥ ९६॥ 
रञ्जनी ्रीफली तुत्था द्रोणी डोला च नीलिनी | 


(वि.) नीलीति-नीख्वर्णस्ान्नीकी । काटा च । ` क्रीतकं विनिमयोऽस्या 
-अस्तीति छीतकिकाः। मामे भभवतीति प्रामीणा। भ्मधूनि मधुराणि पर्णान्यस्या 
मधुपर्णिका । रञ्जयति 'पटादिकं नीलीकरोतीति रञ्जनी । “रञ्ज रागे 2 । °रम्यफटत्वात्‌ 
श्रीफली । फटनिष्पत्तिसमये तुद्यते पीञ्यते तुस्था । ° तुद व्यथने ? । अस्प्ररयतया 
-द्विजोऽ्र द्रवतीति द्रोणी । “द्रु गतौ*। तूणीति वा पाठः । ५तुण संकोचने? । °तूण 
श्रपूरणे ° इति वा धातुः । डोस्यते वायुनेति डोला । ‹ डर उत्प ° । दोरेति व 
` पाठः । नीखवर्णोऽस्या अस्तीति नीठिनी । नीटीनामानि । ° नीलिचष्र* ।। ९४॥ 


४. वनोषधिवगैः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २५५१ 


¡ छ्कीतकं &. ° ९४ 2005 “दुक्रीस्‌ द्रव्यविनिमये >. 3 मवा ए, ?४४. 
मधुमासे ८. = 5 वस्त्रादिकं ८५. = फल्वतीध्वात्‌ 1९०. 7? द्रवन्ति जना अस्या 


अस्प्रश्यत्वात्‌ ९६४. 


पिपर 


केचिते। मधुपर्णिका--नीलिनी । द्रोणी दोरेति वा। द्रोणी तृणी चेति केचित्‌ 
नोटीनामानि । ° नीलिचर* ।! ९ ॥ 


अवल्गुजः सोमराजी खुवद्धी सोमवद्िका ॥ २५ ॥ 
कालमेषी क्रष्णफली वाकुची परूतिफल्यपि । 


(वि,) अवस्गुज इति--पूतिगन्धित्वाद्‌ अवस्गोररम्याद्‌ वीजाल्नातः 
अवस्गुजः* । सोमेनाहदेन राजत इति सोमराजी । “राक्र दीप्र ° । रोभना वल्ल्योऽस्या 
सन्तीति सुवही । सोमा आहादका“ वल्ल्योऽस्या इति सोमवदिका । काखवर्णेन मिष्यते 

कृष्णफलठेन उच्यत इति काडमेषी । ° मिषः शब्दे ° । कृष्णवर्णानि फटान्यस्याः 
छृष्णफटी । वाति क्रिमीन्‌ हन्ति करुष्टादियेगान्‌ संकोचयतीति बाक्कुची । ° वा गति- 
गन्धनयोः * । ‹ कुचः संकोचने इति च धातुः । पूतिः गन्धः फलठेऽस्या इति पूतिफट । 
वाक्रचीनामानि ।। ° कारुगच्चपेर °! ९५ |¦ 


+ असामभ्यात्‌ &५; पूतिवीजल्वात्‌ 128, 6. > जायत्त इति 5, 6. 3 @ 2445 


° जनी प्रादुभवि.' « आहादकारिणी वही 2४५. ° ऊृष्णफटीति ¢, 1; एटेतिं 
81; 2; 7६. 6 ‹ मिष मिश शब्दे ` 6. 7 वातं 2". 8 ‹ कुच शब्दे 
-तारे ` २५. 


(पा,) अवल्गुजः पूतिवल्ल्यपि। बाङुचीनामानि । ° वावंनजि › “वारुगचच° 
॥ ९५॥ 

क्रष्णोपङ्कल्या वैदेही मागधी चपला कणा ॥ ९६ ॥ 

ऊषणा पिप्पली रौण्डी कोलाथ करिपिप्पटी । 

कपिवह्टी कोलवह्ी यसी वसिरः पुमान्‌ ॥ ९७ ॥ 


(वि) कृष्णेति-कृष्णवणेत्वात्‌ कृष्णा । कर्षति रोगानिति वा । ' कृष विले- 
खने ` । 'उपकोर्ति संस्यायत इति उपकुल्या । ° कुर संस्याने बन्धुषु च ° । °विदेहाख्य- 
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देदो भवा वैदेही ! भ्मगधदेरो भवा मागधीः । चपलः उष्णो रसः तव्योगाचपलाः । कणाः 
सन्यस्याः कणा । “रोगानूषतीति उषणा । ^ऊष गरुजायाम्‌ ° । पिपत पाख्यतीति 
पिप्प । ^ प पालनपूरणयोः ° । "रोगापनोदने शक्तित्वात्‌ शण्ड । कोति संस्यायतीति 
कोटा । ‹ कुर संस्याने ?। पिप्पीनामानि ! ° पिप्पटिपेर 2 |} : "करिणः पप्पी 
करिपिप्पी । ""मकटरोमाभावयवयोगात्‌ कपिवही | कोर्वद्‌ वराहवत्‌ स्थला वही 
यस्या; कोट्वही । श्रेयस्करत्वात्‌ श्रेयसी । वस्यते "्तोमभिराच्छाद्यत इति वसिरः। 
° वस आच्छादने? । वशिर इति वा पाठः} गजपिप्पीनामानि। ° गजि. 
प्पठिपेस्ट्टु "3 |! ९६-७ || 


` उपगता कुल्या जन्मभूमित्वेनानयेति 2५. > विदेहदेशे 7०, २४४. 3 मगधाख्य० ]. 
« मागघी च ०णार 7 1४. 5 चपलाः कणा अस्याः सन्तीति ©, 5) ५ ०81 णपा 
10 {112€3. 7 ‹ ऊप दाहे ' @. 8 {6 2445 च्रिदोप्रः . ° कुट्यते 5, ह+. 
10 करियोग्या २८५. 11 कपि" 719. 1: लोमभिः 21, 1९5. 18८ गजहपिप्पली ` ]\. 


(पा.) कृष्णा--कोख । पिप्पटीनासानि। ‹ पिप्पलि | अथ॒ करिपरिपली-- 
वदिरः पुमान्‌ । श्रेयसी तु शिरः पुमानिति पाठान्तरम्‌ । ° काण्डी" वरिरकाण्डीकाः 
गृहाकाण्डाः जरः पुमान्‌ › इति वैजयन्ती प. १२९ श्म. ७८) । ° गजपिप्पलि ।।९६-५॥ 


1 ^ काण्डी वसीरकाण्डीरौ गहकाण्डः शिरः पुमान्‌ ° इति मुद्धितग्रन्थ. 2 कृण्डीरा ए. 
3 गरहुकाण्डा 3. 


चव्यं तु चविकं कोकचिश्वीगुञ्चे तु कृष्णला | 
पलकषा त्विक्चुगन्धा श्वर्दटा खादुकण्टकः ॥ ९८ # 
गोकःण्टको गोश्ुरको वनश्ुज्ार इत्यपि । 


(वि,.) चज्यमिति- चर्व्यत इति चव्यम्‌" । चयिकं च । चचिका च । °चर्व 
अदने ° । चव्यनासनी । ^ चव्यमुपेल्छट ° । कोकव्णांधिश्चाः प्रान्ता अस्या इति कोकचिच्ची। 
काकचिच्चीति वा पाठः। शष्कदरायां* गुञ्जतीति गुञ्जा । “गुजि अव्यक्ते शब्दे * । 
"कष्णवणं प्रान्ते छातीति कृष्णदा । ला आदाने *। गुञ्ञानामानि। '"पूसल्गुरि- 
वेंदपेर ? ।॥। पटं मांसं कण्टकमुखेन कषतीति पटंकषा । ^ कष हिंसायाम्‌ ° । इक्चर्भन्ध इव 
गन्धोऽस्या अस्तीति इष्ुगन्धा* । छनो द्रव हिंखत्वात्‌ वदं । सवादवः कण्टका अस 
°स्वाटुकण्टकः । गवां कवलेषु कण्टको गोकण्टकः7 । गवि भ्मूमौ ष्षुर इव पाददुः- 
खहेतुत्वाद्‌ गोक्चुरकः । वने शङ्गमिव श्वुःखहेतुस्वादटति प्रतिपद्यत इति वनशूङ्गाट;० । 
° अटः गतो  । गोष्षुरनामानि । ^ पटेरुचेट्‌टु ` | ९८ ॥ | 


४. वनौषधिवमगेः] दाक्षिणात्यव्यास्योपेतः २७२ 


1 प्ष्रोदरादि ए. 2 शुष्कदल्ययां 51. कृष्ण वर्णे [४ + इक्षुगन्धी 
5 शुन इव द्रा कण्टकात्मा 21. 6 मृदुकण्टकत्वात्‌ © 1, 5, २५५. ? गवां 
कण्टको बाधकः ?ध; गोषु © 7. 8 वि ©, 1, 15, 2८. 9 दुःखकृरत्वमटतीति २४. 
10 व॒नशरज्ाटकः 21; 129, 1६5, ८6. 11 ^ अट पट गतौ ` 5, 6. 


(पा,) चव्यं तु चविका । ° च्यमु * ॥ "काकविम्वीराञ्जे तु छृष्णठा । रोषे-- 


° वर्तन्तेऽस्यां रक्तिका च ताभ्रिका कृष्णरक्तिका | 
चूडामा कपिल्क्रोडा काकसाह्वा परा नव ॥ 
काकराब्दा पीट्पाण्यो चिच्चीणन्यदनी नखी । 
जद्का रक्ता च दक्षा च॥। 
रक्तगुञ्चानामानि । °येर्गुरिज ° ॥ दोषे--“ सा शुद्ध चेन्मधुखवा ` ! ‹ तेद्गुरिज › ॥ 
पलंकषा--वनग्चङ्गाट इत्यपि । पठंकषानामामि । ° पट्ेरं ° | ९८ ॥ 


1.€2त10ह ठित्‌ 10 35. 


विभ्वा विषा परतिविषातिविषोपविषारुणा ॥ ९९ ॥ 
श्रुङ्गी महोषधे चाथ क्षीरावी दुग्धिका समे । 


(बि.) विश्वेति-- विति `रोगिणायुद्रमिति विन्धा। ‹विञ्च प्रवेशने । 
कटुत्वेन शरीरं वेवेश्रीति विषा । ° विष्ट व्याघ्रौ  । विषस्य प्रति श््रतिकारः प्रतिविषाः | 
विषमतिक्रान्ता अतिविषा | उपगता विषम्‌ उपविषां । अपविपेति पाठे अपगतं विषमस्या 
अपविषा । विरुद्धलक्षणया अरुणकन्दत्वाद्‌ अरुणा,^ श्वैतकन्देयथः । शरङ्गयुक्तत्वात्‌ 
शङ्खी । महच्च तदौषधं च महौषधम्‌ । अतिविषानामानि । " अतिवसः ° || क्षीरमवतीति? 
क्षीरावी । दुग्धमस्या इति दुग्धिका । दुग्धिकानामनी । ° 'चिरुपाख्चेर्‌ट ° ॥ ९९॥। 

1 रोगिणो हृदये ए४, २४५. 2 प्रतीकारः .]2. 3 वीतिविषा ©. + अरुण- 
वणेत्वात्‌ २४५. 5 ° सिन्न अतिवसपेर्‌ ` &9. 5 155, ऽ ०५१ रक्षतीति ; ° अव रक्षणे ° 
©, 2, &2, 5. 7 ‹ करीबेद्ियशिड ` 13. 


(पा,) विश्रा--महोषधं च। अतिविषानामानि। ‹अतिवस › । अथ क्षीरावी -- 
समे । क्षीरिणीकताया नामनी । क्षीरकाकोखीति गोडाः ! " पिन्नपाङ 2 । अष्टकवर्गोषधम्‌ | 


‹ जीवकरऋषभकखदटिवृद्धिमेधामहामेधाः। 
काकारक्षीरावीकाकोरीदयष्टको वगः ` !! ९९ ॥ 


18 


२७४ अमरकोशः [दवितीयक्ाण्डः 


रातसरूटी बहुखता भीरुरिन्दीवरी वरी ॥ १०० ॥ 
ऋरयप्रोक्ताभीरपच्रीनारायण्यः रातावरी | 
अटेरूरथ पीतद्रुकाटेयकदहरिद्रवः ।। १०१॥ 
दार्वी पचंपचा दारुहरिद्रा पजेनीदयपि । 


(वि,.) श्रतमूलीति- ते वदूनि मूखान्यस्वाः सम्तीति शतमूली । बहवः 
सुता मूखान्यस्मा इति बहुसुता । न भीरुः अभीरः, स्थिरपत्रत्वात्‌ । "उत्पलाभप्रत्वाद्‌ 
इन्दीवरी । भुवं मूखवरणोतीति वरी । ‹ वृञ्‌ वरणे ° । ऋदयेमगेः प्रोक्ता आश्रिता करय- 
प्रोक्ता । ऋष्यग्रोक्तेति वा पाटः । अभीरूणि कम्पराल्यानि पचाण्यस्याः सन्तीति 
अभीरुपत्री । भनारायणान्नाता नारायणी । इातमूटैराव्रणोति भुवमिति शतावरी । 
वख वरणे ° । न हिनोतीति अहेरुः । < हि गतौ › । आहेरुरिति वा पाठो ्रह्मः 
शतावरीनामानि । “ पिद्टपिच्चर पेल्छटु * । पीतो द्रः सछन्धोऽस्येति पीतद्रः । भविरुद्र- 
टक्षणया काटवर्णोऽस्येति कारेयकः । पीतवर्णं इव्यर्थः । काटयति दोषानिति कालीयक 
इति वा पाठः) (कट किर क्षेपे ° । हरिश्चासौ द्र दरिद्रः, ष्दारुसंबन्धिनी दर्वी । 
अयथं रोगान्‌ पचतीति पचपच । ° डुपचष्‌ पाके ° ! श्दारोहरिद्रा दारुहरिद्रा । कुष्ठादि 
रोगेभ्यः पिपर्तीति पजेनी । ^पू पारनपूरणयोः ° । पजेनीनामानि । ‹म्रानिपसुवु- 
पेस्ट ° ।। १००-१॥ 


` पुष्पल्वात्‌ 5; 6 2 दरदिता ए, ए, ९५. 3 हटत्वेन भयरहितानि २४. 
^ विष्णुना सहजातत्ात्‌ &$; सहजत्वात्‌ 155; सहभावत्वात्‌ 81. ° विरुद्लक्षणया अहि 
तत्वाद्‌ अहेतुः £; अहेवुत्वात्‌ ©, [९ = 615 ०18 3 11118. 7 दाशः 9 {र6. 


8 दारघ॑बन्धिनी २४४. 
(पा,) उतमूरी--वृष्यप्रोक्ता ! ऊष्यप्रोष्ता वा । अदयपरोक्तेति तन्त्रान्तरम्‌ । 
-मीरपत्रीनारायण्यः। दरन्द्राद्ूहुवचनम। तावर । अहेरुः" । अहर्वा । इतावरीनामानि। 


° आहेरुः सातवीयां स्यादभीरः श॒तमूलिका । 
सहस्रवीयाभीरुच्ध । 


इति प्रतापाभिधानादभीररपि । ° पिपी चर › ।! भथ पीतद्र-पजेनीयपि । दारुहरिद्रा 
नामानि । ˆ मानुपनुपु ` । १०८८-१ ॥ 


+ २6241 2५०६ 171 29. , 


2. वनोषधिवगेः| दक्षिणात्यव्याख्योपेतः २७५ 


वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी रातपर्थिका ॥ १०२॥ 
उाङ्ा हेमवती वैवयमातृर्सिद्यौ तु वारिका। 
वरृषोऽटरूषः खिहास्यो वासको वाजिदन्तकः ॥ १०३ ॥ 


(वि,) वचेति--अनया वक्तीति वचा" । “वच परिभाषणे ° । उपरो द्‌ःसहो 
गन्धोऽस्या इ्युप्रगन्धा । षड़्‌ मन्थयः पर्वाण्यस्याः षट्म्रन्था । गोरिव छोमान्यस्यां 
गोखोमी । रातं वहूनि प्वाण्यस्याः शतपर्विका । वचानामानि । ° वसपेस्ल ° ।। श्ठवर्ण- 
त्वात्‌, शद्ध । हिमवति भवा हैमवती । श्वेतमूख्वचानाम ! "तेद भवस पेर्‌ ° । वचादि- 
रातपर्विकान्तानि पच्च नामानि सामान्यवचाया एवेति केचित्‌) वैद्यानां मातिव 
भहितकारित्वाद्‌ वेव्यमाता। हन्ति कासादिरोगानिति सिंही । ‹ हिसि हिसायाम्‌ 
उ्वरितादिभिवांरयते स्तूयत इति वाशिका । ˆ वाश शब्दे 2 | उयते काम्यते वेरिति 
वा । °वश कान्तौ ° । भतिक्तं रसं वष॑तीति वषः । ‹ वृषु सेचने °! अटतो व्याघ्रस्य 
रोगस्य रोषति अटरूषः। ° रुष हिसायाम्‌ > । भसिंहमुखामपुष्पत्वात्‌ सिंहास्यः । बास्यतीति 
"वासिकः । वस्ते आच्छादयतीति वा । वाजिदन्ता इव केसराण्यस्य वाजिदन्तकः० | 

वाशिकानामानि । “ अङ्सरमु › ।। १०२-३॥ 


1 < वस पेरु ` 5 1६6; ^ वजे ` [४. > ° नछ्छवसपेर्‌ ` ० ७. उ पर्वतात्‌ ‰5. 
‰ ° बिद्ियबजे ` ]2. 5 रोगमेदीति <. 6 मधु वर्षतीति ८६. › अयान्‌ व्यापनान्‌ 
रोगान्‌ २६५. 5 सिंहास्याकारपुष्पत्वात्‌ र. ° वािकाशब्दवद्‌ वारिक (वासिक 129) 


शब्दव्युत्पत्तिः 5, &5. 10 वाजिदन्ताकारकेस्रत्वात्‌ २४५. 


(पा.) वचोग्रगन्धा--डातपर्विका । वचानामानि । ° वस > ॥ शुद्धा हैमवती । 
° तेदवस > ॥ वेदयमादरसिद्यौ वरषा । स्तरीिङ्कः ! वैयके पुंलिङ्गश्च दरयते । अटरूषः। 
दीर्घादिरपि" । सिंहास्यो--वाजिदन्तकः । वाक्चानामानि । ° अडसरमु ° ॥ १०२-३॥ 


1 83 2405 आंटसूप इदि. 
आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्‌ विष्णुक्रान्तापराजिता । 
इक्षुगन्धा तु काण्डेष्चुकोकिरक्षेष्चुरक्चुराः ॥ १०४॥ 
(वि,) अस्फोटेति--'अस्फोटयति पित्तादीनियास्फोटा । “स्फुट भेदने > । 


गिरेः कर्णसाहदयाद्‌ गिरिकर्णी । विष्णुना समाक्रान्ता विष्णुक्रान्ता । विष्णोरिव 
क्रन्तिरस्या इति वा । अत एव भूतत्रातेनाप्रतिहता *अपराजिता । विष्णुक्रान्तानामानि । 


२५७६ अमरकोञः [द्वितीयकाण्डः 
° विष्णुक्रान्तमु * 1} इक्षोरिव शगन्धोऽस्या इति इष्चगन्धा । काण्डे इक्षोरिव अरन्थयोऽस्य 
सन्तीति काण्डेष्चुः । कोकिलस्य अक्षिणी इव पुष्पाण्यस्य कोकिखाक्षः । इष्षुगन्धं 
ध्याति ददातीति इष्षुरः । ^रा दाने । पारष्यात्‌ ष्षुर इव श्षुरः । श्चुरतीति क्षुरः । 


^्रुर विलेखने › । इष्षुर एव क्षुरः । इकारलोपः । पिधानश्चब्दवत्‌*। कोकिटक्षनामानि । 
< '0गोछिमिडि ° १०४ ॥ 

1 आस्फीटति, “स्फुट विकसने ° 7४. ^ सृषष्मगिरिवत्‌ सृद्धमाश्मवत्‌ कणो (कर्णिका 
12) ऽस्वाः ए ए० ° रक्षादेतत्वाद्‌ विष्णुना क्रान्ता 2४. = ५ अपराजिता भूतैः २५. 
5 गन्ध इव गन्धः ५, २४५. 6 काण्डेन इक्षुरिव २४५. 7 कोकिलयक्षामपुष्पत्वात्‌ 
1८5, 5. 8 दिक्षु राति करोति 5. ° 132, &ऽ २वत द्रष्टव्यः . 10 ^ सिन्न 
गोलिमिदिचेटटु ” 3. 


(पा) अस्फोदा--स्यात्‌ । दोषे-“ शीपराच्चखरी च सा । सण्डा च? 
गिरिकणिकानामानि । ‹ दिटेन ° |! 
९. . . अत्र सितायां तु शेतसारा गवा्दैनी | 


चारणी कटनी सूयाच्क्षुदराश्सुरा तथा ॥ 

श्ेतपुष्पी च > । 
श्ेतगिरिकर्णिकानामानि । ° तेहछदिटेन ? ।। “नीला तु नीरपृष्प्यतिमेचका ! वनिता 
स्थूपुष्पी च ° । नीरगिरिकर्णिकानासानि । ° नलदिंटेन  ॥। वैजयन्त्याम्‌ (प्र. ५६, 
श्छ. १३३-४)--“ अपराजिता । ` विष्णुकरान्तापरास्फोटाश्चयुरी शीतखात्रः तु * इ्युक्त- 
स्वाद्‌ विष्णुक्रान्तापराजिताशचन्दौ गिरिकर्णिकायामपि ॥ विष्णुक्रान्तापराजिता । विष्णु- 
क्रान्तानामनी । ^ विष्णुक्रान्तं ° । ^ विष्णुक्रान्ता तु सुमुखी भवघ्नी स्यान्महारसा?। 
एतानि च ॥ इष्षुगन्धा-काण्डेक्षा । काण्डेष्ुरिति वा । कोकिलाक्षा--श्ुराः। इषु 
गन्धानामानि । ‹मुल्गोखिमिडि ° । °गोजाकणीं फेनदुगधा दताराघ्चः पयस्विनी ° इति 
्षीरेष्चुगन्धापयोयोऽपि प्रथक्‌ । ° पाख्गोरिमिडि ° ॥ १०४ ॥ 


1 वरास्फोया 29; परास्फोतेति मुद्धितमन्थे. 2 तथा 283. 


शाटेयः स्याच्छीतरिवा च्चा मधुरिका मिसिः 
 भिभेयोऽप्यथ सिंहृण्डो वञ्जद्रः स्वुकस्नुही गुडा ॥ १०९॥ 

समन्तदुग्धाथो वेद्ुममोघा चिच्तण्डुला । 

तण्डुलश्च कूमिघ्न विडङ्क पुंनपुंसकम्‌ ॥ १०६ ॥ 


४. वनोषधिवगेः] द्‌।क्षिणात्यन्याख्योपेतः २.७७ 


(वि.) लेय _इति-- शास्यते खछाघ्यते शाकाय वतीति लेयः । °या 
स्वायाम्‌ ° । स्वपुष्पैः शाख्या गृहेणेवाच्छादितत्वात्‌ इति वा । सीतवीर्यसवात्‌ रिवा 
मद्रा -शीतरिवा । छत्राङृतिरस्याः पुष्पेष्विति छवा । श्स्वादुतवात्‌ मधुरिका । मस्यति 
परिणसति तिक्तत्वेनेति “मिसिः। ‹मसी परिणामे ` । दुःखमिधितं श्रेयोऽत्रास्तीति 
मिश्रेयः। पुष्ेर्मिश्रयतेऽ संश्छिष्यत इति वा। “मिश्र सपकै ° । मधुरिकानामानि। 
“ सदापपेर › । सिंहुण्डामश्चाखत्वात्‌ सिंहृण्डः । तकारलोपः । वज्र इवः प्रीहादिरोगान्‌ 
दृणातीति वज्रः । “द विदारणे? । वज्र इव द्रः स्कन्धोऽस्येति वा । भ्सुह्यति क्षीरमिति 
सुक्‌ । स्नुही च । “्णुह उद्विरणे ° । गुडति प्रीहादिरेगेभ्यो गुडा } ° गुड रक्षाय्‌ › । 
समन्ताद्‌ दुग्धं क्षीरमस्या इति समन्तदुग्धा । "०सिहृण्डनामानि । °जेमुड्पेर ‡ ॥ 
वेति ख्घुत्वादिति वेदम्‌ । शवे ""चछने › । "“उपयोगिवीजत्वाद्‌ अमोघा । 
चित्रास्तण्डखाः सृक्ष्मवीजान्यस्याः चित्रतण्ड्खा । तण्ड़लाः सन्यस्येति तण्डुलः } छरमीन्‌ 
हन्तीति दछरमिघ्नः । (हन दिंसागययोः* । विडति गु्मादिभ्रन्थीनिति विडङ्गम्‌"२। 
° विड भेदने ° । विडङ्गनामानि । ° वायुविटद्घमु पेरु ° ।! १०५६ ॥ 


1 शितवीयेण, रितरिवा $, 1५. 2 छादयति सुवनं 2४४; छतराक्ृतित्वात्‌ >. 
3 मध्युररसयोगात्‌ २६५. « मसिः 8, 2. 5 मिर्यते, ‹ मिश्च शब्दे रोषकृत च ' 
6, र. 6 गाखात्वात्‌ ५. 7 वल्रमिव मेदकत्वात्‌ 2, ५५. ३ ‹ दरं गतिषहिंसा- 
कौरिव्येषु ` &6. ° स्नौति, “ष्णु प्रवणे › ए > ५. 10 ‹ गुङ्कट्ि ` .]४. 
11 संचलने २६५. 12 उपयोग ]2; सुप्रयोजनत्वात्‌ ५, 2४. 13 रोगं [2, 1. 


(पा.) आटेयः--मिसिः। ° ताख्पणीं ज्रीतिवा छत्रेति ° प्रतापवचनात्‌ स्वयां 
च । ‹ ताख्पणीं मिसिः पुमान्‌ ° इति वचनात्‌ मिसिः पुंटिङ्कः ।। मिश्रेयोऽपि ¦ ° वन्यायां 
खतपुष्पायां मिश्रेया ता्पत्रिका * इति प्रतापवचनात्‌ स्ियासपि। वन्यरतपुष्पानामानि 1 
° अडवि सदप › । अथ सिदहिण्डः- 


^ प्रायो जनाः सन्ति वनेचराद्याः' गोपादयः प्राकरतन।मतज्ज्ञा-ः | 
प्रयोजनाथी वचनप्रव्ति्य॑तस्ततः? प्राकृतमियदोषः |¦ > 


इति धृन्वन्तरिव चनात्‌ (ध. नि. १. ८) ्राकृतग्रहणम्‌ । ° “सिंहुण्डः सिन्धुरप्यस्याम्‌ ° इति 
वैजयन्दयामपि (प्र. ५३, छो. ९८) मरकरृतम्रहणमेव छतम्‌ ।! वञद्र--समन्तद्ुग्धा । 
सिहृण्डनामानि । " अङ्कचमुड  । अनुक्तम्‌--, निष्पतरिका तु गण्डीरी वच्रिका च 
निकण्टकः ° । कण्टकवतीस्तुहीनामानि । °मुटुचयुड़ › ।॥। अथो- पुंनपुंसकम्‌ । विडङ्ग- 
नामानि । ° चिडउङ्खमु ` 1] २०५-६ ॥ 


२.७८ अमरकोडाः [द्वितीयकाण्डः 


1 “स्ते 8;. “चाः 25. „ यस्मात्‌ 9. “ ^ सिद्ुण्डः ` ति 
मुद्ितम्रन्थं; सीहुण्ड इति पाठः क्षीरस्वामिरीकावाम्‌ (घ्र. १०७). 


चला वाव्याल्को घण्टारवा तु राणपुष्िका | 
खद्वीका गोस्तनी द्राक्षा खाद्भी सघुरसेति च ॥ १०७ ॥ 


(वि,) बठेति-वटन्यनया "बल्य । ५ वल प्राणने ° । वटति “वेष्टयति समीप- 
देशमिति वाल्नाककः । ° वट वेष्टने परिभाषणे च? । बखानामनी । < चिद्धामुदपुचेद्र ° ॥ 
घण्टेव रौतीति" घण्टारवा ¡ “रु रब्दे | खणस्येव पुष्पाण्यस्याः सणपुष्पिका | 
सणयुष्पिकानामनी । ° गिख्कचेहरु" ।॥। मृद्यत इति मृद्रीका । “मृद्‌ क्षोदे ° । म्रदुत्वयो- 
गाद्वा । गोसनाभफटत्वाद्‌ गोस्तनी ! द्राति द्रावयति दाहादिकमिति द्राक्षा । "द्रा कुत्सायां 
गतौ ° ^द्रु गतौ ° शखवादुतवात्‌ स्वाद्वी । अत एव मधुरसा च। द्राक्चानामानि; 
° 7द्राक्षपेल्टटु ° । १०७ ॥ 

1 बरति 1, [० ५; बल्त्वसमा [< ,. 2 ६5 2045 गुल्मादिखल. 3 ^बट. 
परिवेष्टने ` 1 +. “ 0२ 1, [* 20त ्युष्कदशायां; व्दलयां 81, 1९8; घण्टाया रवो अस्या 
इति 21. 5 स्वादुत्वयोगात्‌ .]#, +, #5. ० मघुरसयोगात्‌ 2. 7 ‹ द्राक्षेयगिडु ` # 


(पा,) वला _वास्याट्कः। वलनामनी। मुत्तवपुरगयु ‡। अनुक्तम्‌-- 
ˆ वास्यपुष्टयामतिवखा 2 । ‹ अतिबल >| , वाल्यवन्यां महाबला ? । " महाबल ° ॥ 
घण्टारवा सणपुष्पिका । घण्टारवानामनी । °गिटगिच ° | मृद्ठीका । हस्वमध्येति च 
कथयन्ति । ‹ दधीका किङ्किणीक मद्िका सौकुमार्य ° इति । गोस्तनी मधुरसेति च। 
द्राक्षानामानि। शद्रा्र्तीगि *। °दरहूरा पियाला च कृष्णा स्वादुरसा गुडा? + 
एतानि च । १०७॥ 


सर्वादुभरूतिः सरला चिपुटा चिच्रता चित्‌ | 

चरि मण्डी रेचनी इयामापालिन्यौ तु सुबेणिका ॥ १०८॥ 
काला मसुरविदलाधचन्द्रा कालमेषिका | 

(वि) सर्वानुभूतिरिति-"कषायमधुररसत्वात्‌ सर्वेरनुभूयत इति सर्वाु- 


भूतिः । ५भू सत्तायाम्‌ > । रेचनीत्वात्‌ सरतीति सरा । ° स्‌ गतौ? | त्रयः पुटा 
अस्या इति त्रिपुटा । त्रिभिः पुदैर््ियते आच्छाद्यत इति त्रिवृता । ° वच्य वरणे › | श्ृलतः 


४. वनोषधिवमः |] दु॑क्षिणात्यव्याख्योपेतः २५९ 


इति वा, “व्रतु “वरणे ° । त्िव्रूचः । कफहरत्वपित्तहरत्वरेचकत्वगुणेखिभिः भवत्ति- 
निमित्तेभण्ल्यते, शव्यत इति त्रिभण्डी । ‹ मडि 7परिभाषणे › । रेचयति विरेचयति 
रेचनी । °रिचिर्‌ ध्विरेचने  । रेचनहेतुत्वाह्रा । रोचनीति वा पाठः । सुचिकरत्वात्‌ 
रोचनी । रेचनीनामानि । ^ ते्टतिगडपेर्लु ° ॥ "यामवर्णत्वात्‌ स्यामः । क्रिम्यादि- 
रोगेभ्यः पाठयतीति पालिन्दी । °पार रक्षणे* । पाछिनीति वा पाठः। सुष्ठ सिनोति 
क्रिमीन्‌ हन्तीति सुपेणिका । ^ षिच वन्धने ° । ""काठ्वर्णतात्‌ काल । 'मसूराणि 
खष्टानि विदखान्यस्या इति मसूरविदख । -अधंचन्द्रा"कारदट्त्वाद्‌ अर्धचन्द्र | 
""काठेति नाम्ना मिष्यते जव्यत इति कालमेषिका । ° '«मिष स्पर्धायाम्‌? । उयामा- 
नामानि ¦ ° नद्तेगडपेल्टु ° ।! १०८ ॥ 


 मधुरतिक्तादीनः सर्वरसानामनुभूतिरत्रेति २४५. 2 पुटत्रयश्ालिनीत्वात्‌ 129, ]2 1६5. 
3 वर््य॑त 2. 4 आच्छादने 5, ६५. > कफद्रणपित्तहरणरेचकतवरूपाणां त्रयाणां 
गुणानां वृत्तिर्वतेनमत्रेति २४५. 5 उद्वास्यते ६6 7 कल्याणे + ६५ 8 पथग्भावे ०५. 
> सुचिरत्वात्‌ 81; 15. ` 10 कृष्णर 7८४. = 11 कृष्णत्वात्‌ 1, ६9; कृष्णवरणेतात्‌ ९५ ५. 
12 मसूर इव विदल 2४४; मयुरविदलेति वा पाठः 7८. 13 7६ 2445 कर्थचित्‌- 
+< सदय 0 आकार 9, एप. 15 काटेन वणेन ४, २४५. 6 "मिष मिश्च कन्दे › 7९५. 


(पा.) सवानुभूतिः- रेचनी । श्चेततरिव्रतानामानि ! ° तेद्तेगड ° । उयामा-- 
। नीखत्रिघ्रतानामानि । ° नद्तेगड ° |! १०८ ॥ 





मधुकं छीतक यष्टिमधुकं मधुयशिकः ॥ १०९ ॥ 
विदारी क्षीरशङ्कक्षुगन्धा कोद्र च या सिता । 
अन्या क्षीरविदारी स्यान्मह्वेतक्षगर्धिका ॥ ११० ॥ 


(निका 


(वि.) मघुकमिति--"मधुकरत्वेन मधुसमत्वात्‌ मधुकम्‌ । डीवत्वं तकति 


"प्रतिहन्तीति डीतकम्‌ । ‹ तक शग्रतिघाते › । यष््याकारत्वात्‌ मधुद्रवत्वाच्च ध्यष्टिमधुकम्‌ । 
मधुयष्टिका च । यष्टिमधुकनामानि । (अतिमधुरमु ° ॥ विदारयति भूमिमिति 
°विद्री। "द्र विदारणे क्षीरेवः शुधेवामट्स्वरूपेतिः क्षीरञ्च । इक्षोरिव 
गन्धोऽस्य इघ्ुगन्धा । ° तेहनेख्गुम्मुड्‌ * ॥ रोगान्‌ नाखयामीति कोश्चतीति कोभ्री° । ‹ छा 
हाने रोदने च> । "नह्टनेख्गुम्भुड्पेल्छ> ॥ विदायादीक्षुगन्धान्तानि नामानि 
क्रोष्टनासानीति केचित्‌ । क्षीरवत्‌ श्चेता विदारी क्षीरविदारी । स्वरूपतः कन्दतश्च 
क्षीरतश्च श्रेतत्वात्‌ महाश्वेता । ऋश्ववत्‌ क्रिम्यादिसोगान्‌ गन्धयते नारयतीति ऋक्ष- 


२८० अमरकोडाः [द्वितीयकाण्डः 


गन्धिका । °गन्ध अदने ° । ऋष्णुवन्ति हिंसन्तीति ऋश्नाः । ^ ऋक्च हिसपयाम्‌ › 
"ऋक्षान्‌ पित्तादिरोगान्‌ गन्धयत इति वा । क्षीरविदारीनामानि । ^ पाटगुम्मुड्पेस्ट 
| १०९-१०८ || 


1 मधुरत्वात्‌ 15, <+. ° हन्ति 15. » हसने 2, २. « यषटिूपं 
मधुकं २६५. 5 मधुना वल्या यष्टिः ए, २६५. 6 विदायं पच्यत इति 129, 5, ५. 
? क्षीरमिव 5. 8 अमटस्वरूपिणी 71, एए 5. ° मधुरत्वाद्‌ इष्यादिप्रयोगेषु समर्थाहमिति 


क्रोशतीति २४५. 10 ऋश्चक्तटरान्‌ हिंखान्‌ ८५, ८४५. 


(पा) मघुकं-मधुयष्टिका । अचर दे नपुसके} दवे -खीलिङ्घे। मधुयष्टिका- 
नामानि । ° यष्िमधुकमु ° ॥ विद्‌ारी--या सित्‌! । श्चेतविदारीनामानि । ‹ तेह्निनेख्गु- 
मडि । अन्या--ऋक्षगन्धिक्ठा। छष्णभूमिकूदमाण्डनामानि । ‹ ननिनेखगुमडि * । 
महाेतापदे विरोधिलक्षणा ।! १०९१० |} 


1 यष्टिमघुकेति पास्निातानुसारी पाठः. 


लाङ्गली दारदी तोयपिप्पली चाक्लादनी । 
रखशन्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः ॥ १११॥ 


(वि,) टङ्गलीति --1हलाकारफख्योगात्‌ लङ्गली । शरदि °्भवा शारदी । 
तोयजा पिप्पली तोयपिष्पटी । शछुखानां “मस्स्यानामदनं; भवतीति राङ्ुखादनी । जल- 
पिपरीनामानि । ° नीरुपिप्परिपेर्टु ” । खरखम्‌ उष्णत्मदनुत इति खराश्रा° । ^अशू 
व्याप्र ° । कारूबत्‌ सर्वौषधीनां मवतीति "कारवी । दीपनं करोतीति दीप्य: । दीप्यतेऽने- 
नेति वा । °दीप दीप्र ° । अभ्निमान्दं मीनाति? नाञ्ञयतीति मयूरः । ° मीञ्‌ हिंसायम्‌ › | 
खोचसुपनीतं मस्तकमस्येति खोचमस्तकः० । मयूरदिखानामानि । °ओममु ° ।। १११॥ 


1 लाङ्गलकारत्वात्‌ ० ५४. 2 भवत्वात्‌ 5, ++. 3 तोये 12, (४; 
जलख्जत्वात्‌ 81; 3, &5. 4 281 0172175 {५0 11068. 5 अदनीमवति 8; 
शकुकैमैत्स्थेर्त इतिं ८. 6 खरमत्युष्णमदनुते 79, ए 9, ६,  ? केन जलेन रौतीति 


करवः मयूरः, करवस्येयं 7४, 71९. 8 मिनोति, ‹डुमिन्‌ प्रक्षेपणे ° 5, ५. ° मस्तकात्‌ 
बीजानि छुच्यन्तेऽस्येति । ' डच्च अपनयने ` 1६5, 1६५. | 
(पा.) खङ्गखी--राङुखदनी । नीरपिप्पकीनामानि । ° नीरपिप्पलि ° । 
°मयाटपचे्नलु * ॥ खयाश्वा--लखोचमस्तकः। मयूरदिखानामानि । ° वोममनि कोंदरु 
॥ १११॥ 


४. वनोषधिवमगैः] द्क्षिणाव्यव्याख्योपेतः २८१ 


गोपी इयामा रारिवा स्याचन्दनोत्पलदारिबा । 
योग्यण्छद्धिः सिद्धिलक्षम्यौ बृद्धेरप्याहया इमे ॥ ११२॥ 


(वि,.) गोपीति-'अतिसाररोगिणं गोपायतीति गोपी । गुपू रक्षणे ° । सयाम- 
बणव्वात्‌ः यामा । सीयन्तेऽनया दोषा इति शारिवा । °य हिंसायाम्‌ › । चन्दयति 
खगन्धेनाह्यदयतीति चन्दना । ^ चदि आह्वाने  । उसलाभयपुष्पत्ाद्‌ उत्ख्डारिवा । 
उत्प्ञारिवानामानि । ^ सुगन्धिपाल्पेर ° ।॥ अष्ट्वगंगतौषधियोगे साध्विति योभ्यम्‌ ; 
ऊध्नोयनयेति ऋद्धिः । धु बृद्धो ° । सिद्धययासेग्यमनयेति सिद्धिः। ^षिघु संराद्धौ › | 
लक्ष्यत इति खक्ष्मीः । ° क्ष दङीनाङ्कनयोः? । द्धयाख्यौषधिनामानि । ‹ऋद्धियनु- 
-गन्धद्रव्यसु > || इमे श्ृद्धयाख्योषधेरपि आह्वया नामानि ।॥ ११२॥ 


1 अतिसारादि० 5, ५. 2 'रूपतवात्‌ 2» 2. 3 सोगन्ध्येन 129, {5 ९५6. 
4 2, 2४ २ततव्‌ अष्टवर्मयोगे. 5 ४, [8 20 वधतेऽनया ब्द्धिः . 


(पा,) गोपी--चन्दना। अनन्तेति केचित्‌ । उत्पख्लारिवा ! शारिवानामानि । 
< मामेन ° ॥ योग्यम्‌--लक्षम्यौ । ऋद्धेनांमानि । ० कद्ध  ॥ ब्रदधेरपि--इमे । इमे योम्यादयो 
बृद्धिसंज्ञाया ओषघेरपि नामानि । °वृद्धिपेस्ट्ु ° ॥ 

: अष्टवर्ग महामेदा" मेदाः स्याल्जीवकर्षमो । 
काकोली क्षीरकाकोली द्धिवुद्धिरितीरितः ॥ 
इति ।! ११२॥ 


1 महामेधा 89. 2 मेधा ८3. 


कदली वारणवुसखा रम्भा मोचांहमत्फला । 
काष्टीखा सुद्धपर्णी तु काकमसुद्धा सहेद्यपि ॥ ११३॥ 


(वि,) कदकीति- केन वायुना दल्यत' इति कदी । ° द विद्चरणे ° । 
वारणानाः बुसा घासः वारणबुसा । रमन्ते प्षिणोऽत्रेति रम्भा । °रमु क्रीडायाम्‌ › | 
म॒ञ्चति त्वचमिति मोचा। ° मुच्छ मोक्षणे? अंशुमन्ति तेजस्वन्ति फलान्यस्या इति 
अं्यमत्फला । इषदष्ीटा मला अस्या अस्तीति काष्ठीखा । कदङीनामानि । *अरंटिचेटू 2 || 
५मुद्रस्येव पर्णान्यस्या सुद्रपणीं । दीनमुद्रत्वात्‌ काकमुदरा ¦ "सह्यते वातरोगोऽनया सहा । 
‹ षह मषेणे ° । काकमृद्रानामानि । ^ °पिद्पेसरपेल्ट ` ।। ११३ ॥ 


२८२ अमरकोञ्चः | द्वितीयकाण्डः 


+ दल्तीति 2, ५. > वारणेन बुस्य॒त इति, ‹ वुस उत्सर्ग ° 22. उ ° बद्मर्‌ ° ]\. 

^ सुद्रपणामपर्णयोगात्‌ ©, [० ०, ५. 5 सहते वातरोगं 7५, 7६ ५, मरुहेसर ` ]\. 
(पा.) कदली वारणवुसा । वारणव्रषषा च । °कटले पुन; । वरषा वारघुसा 
रम्मा* इति वेजय्॒तीपाठात्‌ (र. ५९५ श्छ. १७३) कलशब्दो वारबुसार्द्श्च ॥ 
रम्भा--काष्ठीटा । कदकीनामानि । < अरटिचे्र ` । अनुक्तम्‌-- ° ` शिलीन्ध्रः कदटी- 
पुष्पम्‌ ° । तत्पुष्पनाम ॥ सुदूपर्णी -सदेयपि । समुद्रपर्णीनामानि । ° पिदपेसर > ॥ ११३॥ 


1 शिटीन्द्रः 83. 


वार्ताकी दिङ्यली सिंही भण्डाकी दुष्पधर्षणी 
नाली खरसा नागसुगन्धा गन्धनाकुली ॥ ११४ ॥ 
नङ खुनंगाक्लषी छचाकी सुवहा च सा। ` 


(वि.) वातांकीति--ृत्तफख्योगाद्‌ वार्ताकी । वाघ निरामयं करोतीति बा। 
हिनोति वधेत इति दिङ्गुटी । ° हि गतौ वृद्धौ च 2 । दिनसि कण्टकैरिति सिंही । 
° हिसि हिंसायाम्‌ ° । मण्ड्यते रुचिकरत्वाद्‌ "मण्डाकी । °मडि परिभाषणे | 
भाण्डारीत्यके । मण्डाकीत्यन्ये । कण्टकेुःखेन मधूृष्यतः इति दुष्प्रधर्षणी° । “नि. 
धृषा प्रागर्भ्ये ?} भण्डाकीनामानि। युर्कचेद्र * ॥ 'नङलनामियं प्रियेति नाटी । 
सोभनो रसोऽस्या इति सुरसा । नागानां सर्पाणामिव सुगन्धोऽस्या इति नागसुगन्धा । 
भरास्ना खगन्धेति वा पाठः । गन्धतो नछ्ुखानां प्रियाः” गन्धनाञ्कली । गन्धतो 
नछ्कुखनामिष्टा नकुला । सपनयनसदशपुष्पत्वाद्‌ "'भुजगाक्षी । छत्राभानि 
पणोन्यकतीति छत्राकी"? । ‹अक कुटिलायां गतौ ° । स्ट वहयामोदं सुवहा । “वह 
प्रापणे ° । मुजंगाक्षीनामानि । ‹सर्पाक्षिपेल्टु › | ११४ ॥ ` 


1 आरोग्याय तैत इति, “व्रतु वर्तने ° ०, >. 2 वधेयति .[2. 3 हंखी 
^ भटति बिभर्य॑नया दीपनाभिमिति भण्टाकी, (भट भरतौ 7, २. 5 प्रधर्पत इति 
15, 1९6. ° दुष्प्रधप्रिणी 72. ? नकुटप्रियत्वात्‌ &„ 1, एए ५. 8 रस्यते रल्ला, 
^ रस आस्वादने ` 5. ° गन्धेन एए. 10 प्रियत्वात्‌ 18. 11 सर्पाक्षितुव्य- 


पुष्पत्वात्‌ 12; &5 15. र छनामपुष्पत्वात्‌ {>> 5. 


(पा.) वार्ताकी हिङ्गुली । दिस्गुदीति केचित्‌! सिह । ुद्रवार्ताकीनामानि । 
` सलक ˆ । “बृहत्यां असहा काटी वातकी दिङ्गुरीः टी इति वैजयन्ती (घ, ५३, ` 
कयोः १०४) । भण्टाकी दुष्म्रधर्षिणी । वार्ताकनामानि । ° वंग > । 


४. वनीषधिवगैः] द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः २८३. 


° वातिङ्गणस्तु वातोक्ुवोतौकः श्ाकविस्वकः। 
भाण्डाकी राजकूदमाण्डी वातकी दुष्मधर्षिणी ° 


इति रभसकोश्चः । अज॒क्तम्‌-“ कटङ्काका राजमाता › । ‹ वंग ° । नाछुरकी- युवहा च सा । 
भ = न 
येद्यकः-- 


° नाकुली सपेगन्धा च सुगन्धा चोग्रगन्धिका | 
अन्या महास्ुगन्धा तु सुवहा गन्धनाकुटी ॥ 
सर्पाक्षी नछ्ुलेष्ठा च छवाकी विषमर्दिनी | ° 

ˆ नाङ्कली* सुरसा रास्ना सुगन्धा गन्धन।्ुखी ॥ ° 


इर्युक्तत्वात्‌ सपोक्ष्या रास्नायाश्च नामानि । ° सपोक्षिरारनाघ ? 1! १९४ ॥ 
1 हिद्गदीति सुद्ितम्रन्थे; वार्ताकुर्दिगुधरिति १०२ शोके. 2 धन्वन्तरीयनिषण्टु; 
(४. १०३२-१) 3 मावश्रकादो (^€ [0160. . 1341). 
विदारिगन्धां्युमती सारुपर्णी स्थिरा श्ुवा ॥ ११५ ॥ 
तुण्डिकेरी सस॒द्रान्ता कार्पासी बदरेति च ¦ 
भारद्ाजीतु सा उन्याश्चृङ्णीतुच्रषमो रवः ॥ ११६ ॥ 







(वि.) विदारिगन्धेति- विदार्या इव गन्धोऽस्यां इति विदारिगन्धा । दीघा 
अंञवो मूखान्यस्याः सन्तीति अंशुमती । सार्स्येव पर्णान्यस्याः सन्तीति साख्पणीं । 
°्तिष्ठतीति सिरा । ° छठा गतिनिवृत्तौ? । ध्रुवति सिरीभवतीति रवा । ^ धुव स्थेय ° । 
साख्पर्णीनामानि । ‹ मुय्याङ्ुपोन्नपेल्टटु ° ।। भतुण्डिकाद्रदनतो गवादीनीरयति प्रेरयतीति 
तुण्डिकेरी । °ईर क्षेपे दृरपरसरणात्‌ः समुद्रान्ता । तन्त्वाद्यनेकलोकोपकारायः 
कस्पत इति कापांसी । ‹ कृपू सामर्थ्ये * । वदयां इव फखान्यस्याः सन्तीति वदरा | 
कापोसीनामानि । श््रततचे्" || मरद्राजसषटत्वाद्‌ भप्द्राजी । बन्यकापंसीनाम । 
8 अडविम्रत्ति 2 ।! वरषभश्गाकारावयवयोगात्‌ श््गी। वृषभः । वृषश्च । ऋषभ इति 
वा पाठः ¦ ° वरृषभमरौषधमु ° ।! ११५-१६॥ 


1 दीैमूटरूपा अंशवः सन्त्यस्वाः ०, २८४. ° हृटत्वात्‌ सिस [> 15 षऽ. 
3 तुण्डिकान्‌ वदनगतरोगान्‌ 81, ५, २४९. ° प्रसरात्‌ 2४; प्रसारात्‌ 8; 7, 1९2.. 
5 जनोपकाराय ए, 2४. ० ‹ पत्ति ° ७1, 1; ^ हत्ति ° [2. 7 भरद्वाजेन सृष्टा 23; 15, 6. 
? ° मरडदियहत्ति ` 2. 


२८४ अमरकोशः [द्वितीयकण्डः 


(पा.) विदरी--धुवा । विदारीगन्धानामानि ! “मुय्याङ्कुल्पोन्न ° । तुण्डिकेरी 
--बदरेति. च । वदरं फटमस्यां बदरा । ° अ्ञीादिभ्योऽच्‌ ° इति (५. २. १२७) 
समूतिटीकावचना्बन्तः। ° बदरं कोरुकापास्योः फले स्याद्रूदरी तयोः ° इति चिश्वप्रकाडच- 
वचनात्‌ (र. १३५ छो. ११०) ङथन्तः। ° कार्पासो वदरः प्रोक्तः › इलयमरमाटावचनात्‌ 
पुंलिङ्गोऽपि । कापासीनामानि । ° मरत्तिचेर * ॥। मारदाजी- वन्या । वन्यकार्पासीनाम । 
° अडविम्रत्तिचेटर  । वे्यके-- 





तुण्डिकेरी" समुद्रान्ता केसरा बदरा एटा । 
कापास्य्कयत्र वन्या्यां भारद्राज्यपि कुष्ठनुत्‌ ° 


इति । श्ङ्गी--वुषः। बव्रषभास्याया ओषधेनामनी । ‹ वुषभकमु || ११५१६ 


1 ‹ तुण्डिकेर्या रवा शीरा केसरा बदराफला › इति मुद्धितवेजयन्तयाम्‌ (घर. ५३, श्टो. ९९), 


गाद्धरुकी नागबला जषा हस्वगवेधुका । 
धामागंवो घोषकः स्यान्मदाजाटी स पीतकः ॥ ११७ ॥ 


(वि,) गाङ्गेरुकीति- गङ्गाया" इदं श्गाद्गम्‌ । जटमियर्थः । भतस्मिन्नीरयति 
म्रेरयतीति गाङ्घेरुकी । अथवा पवित्रत्वाद्‌ गङ्खास्मरणफरमीय्यतीति वा । ° ईर क्षेपे * | 
नागानां गजानां “ब्करत्‌ नागबला । श्षति हिनस्ति सेगमिति ञ्चषा | ° ञ्चष हिंसायम्‌ *। 
हस्वे स्वस्पे गवि जके एधत इति हस्वगवेधुका । ° एध बद्धो ° । नागवलानामानि | 
^ भ्जिविलिकचेद्ु" 1 धाम कफखानं कण्ठादिकम्‌ "अजैयतीति धामागेवः । ‹अजें 
अजने ° । शष्कदशञायां शोषयति शब्दायत इति घोषकः । ° घुषिर्‌ विश्चब्दने ° 
-घोषवहीनामनी । ° तेद्धपूवुख गख आवड चेद्रपेर्टटु ° । भ्महाजारं वितानमस्या अस्तीति 


मदाजाटी । पीतव्णघोषवहीनाम । पच्च वुख्यावडचेदपेरु ° ।। ११७ ॥ 


1 गङ्ञायां 5, 156. 2 गाङ्घ्यं ]2. 3 गाङ्गमीरयति ८८. ` ^ बल 15, 15. 
5 तीक्ष्णगन्धेन हिनस्ि 129, ए, 6. 6 ° नागवल्दहे्यर्‌ ` .]2. 7 अजति 78; 
-मा्ीति 9; "म्रनुपरू खद्धी ° ७, 71. 8 घोषति] ० महत्‌ जालं ८५५. 


(पा,) गङ्घेरुकी--हस्वगवेधुका । नागबलानामानि । वेद्यके-- 


¢ गाङ्घेरूकी नागबला "नीरबन्धनिका चषा । 
विश्वदेवा तथारिष्रा श्खज्ञा हस्वगवेधुका । ° 


¢. वनोषधिवगेः| दाक्षिणायव्याख्योपेतः २८५५. 


इति ¦ ° वचिविविक ° । धामागेबो--पीतकः। षीतकनामानि । *आरवीर? । स इति 
सर्वनामनिर्देशः सांकयंनिरासार्थः | ११७ ॥ 


1 खरगन्धिनिकेति धन्वन्तरीयनिषण्टौ (१. २८४). 2 खण्डा 191त. 


ङ्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयी मूमिजम्बुका | 
 स्याट्धाङ्छिक्यधिरिखा काकाङ्ञी काकनासिका॥ ११८ ॥ 


(वि.) उयौस्नीति-व्योरनेव रात्रौ "भासते उ्यौर्नी । पटति विस्तीर्येत 
इति पटोिका+ । पटं पटसदशं पुष्पसमृहम्‌ उख्यात्रणोतीति वा । ‹उर आवरणे ° । 
पुष्ये भजाटसदशववात्‌ जाटी । पटोकलिकानामानि । ‹ पोट्ख्चेदपल् ° |} नद्यां भवा 
नदेयी । भूमौ जम्बूः मूमिजम्बुका° | नदियीनामनी ॥ गछङ्गख्वद्‌ ग्भभेदकत्ात्‌ 
ष्छाज्लटिकी । अत एवाग्ने: शिखेव तिष्ठतीति अभिशिखा° । खङ्कटीनामनी । ° तरि" 
गोट चे" ॥। काकाङ्गसटृशफरमस्या अस्तीति "काकाङ्गी । काकनासिकासटरफल्मस्या'? 
अस्तीति काकनासिका । काकनासिकनामनी । ^काकिदोण्डचेटं* ॥। ११८ ॥ 

५ अवभासते 81, ६५. 2 ° मासु दीपौ ` ©, ४. 3 विस्तार्यते ©, 1, 1९9, 15. 
५ ‹पएट गतौ ` 7४; ° पट विस्तारे ` 5, ५. 5 जाल्वचयात्‌ 5» ऽ. 6 जायते, 
° जनी प्रादुमीवे ° 09, 5, ५. 7 छङ्खलीव ए, ४४. ९ लाङ्गली २४५. 
9 उष्णवीयवत्वादथिशिखा 9, २५. 10 ‹ तरियोरी ` ४. 11 काकस्येवाङ्कं फलमस्या 
ए, 219. 12 °नासा० 5, £. 

(पा.) अ्योत्नी--जाली । पटोकिकानामानि । °चेन्तिपो * । अनुक्तम्‌-- 
° बहुजाली कोकफटा* । ° अडविवीर  ॥ नादेयी -जम्बुका । भूमिजम्बूनामनी । 
° नेरनेरेड्‌ ° ॥ स्यात्‌-अभिरिखा । छङ्गठिकीनामनी । ° तरिगोर्‌ ° ॥ काकाङ्गी-- 
नासिका । वैद्यके, काकतुण्डफला च सा। सुरङ्ग तस्करस्नायुष्वोहुतुण्डफख 
मता ° 1 प्रतपि-- 

° काकजङ्घा नरी दासी काकसव्यपि खोमका | 
पारावतपदी स्यातां पुंसि काण्डग्रचीवरौ ।1° 
इति ॥ ° वन्यविभ्बी तु काकाङ्गी * इति गौडः । वैजयन्त्याम्‌ (र. ५४, छो. १११) 
"दास्यां षडश्रा शओआङ्गष्ठाः काकजङ्घा विलधोमिका इति! वन्यविम्बीनामानि । 
° काकिदोंड ` ।। ११८ ॥ 
1 धन्वन्तरीयनिधण्डु; (४. २५). 2 शाङ्किष्ठा 28. 
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गोधापदी तु खवहा खुसरी ताखमुलिका । 
जजश्ङ्गी विषाणी स्याद्‌ गोजिह्वाद {विके समे ॥ ११९ ॥ 


(वि,) गोधापदीति-- गोधायाः इव पादा मूखानि यस्याः गोधापदी । सु 
` वहत्यामोदंः सुवहा । ° वहं प्रापणे * । गोधापदीनामनी । ° चेप्पुतट्रचेट्‌ ट % ॥ मुस्यति 
 तरिदोषानिति* मुसली । “मुस खण्डने ° । ताटस्येव मूलमस्या इति त!खमूिका । 
म॒सलीनामनी ।  नेकताविपेख्टटः ।। अजशचङ्गामफख्योगाद्‌ भज शरङ्गी । अतः एव 
विषाणी च । अजशङ्गीनासनी । ' दुटबुतीगेपेस्छ  ।॥ गोजिह्वाभपत्रत्वाद्‌ गोजिह्वा | 
दस्यति सेगान्‌ दार्विका । °दृ विदारणे * । गोजिह्वानामनी । ° "एदुनाट्कचेट  ॥११९॥ 

1 गोधा इव 1४. 2 आरोग्यं ए २; आमोहं 1९५. » ‹ हंसपादिनि ` 79. 
+ रोगान्‌ 7, ए. 5 "नलर" [2 ^ तथेव 5 &6. 7 ' दसिंकपूचेट्ट ` 72, 
६5, 6; 'यतुनाख्येयगिड ` 2. 


(पा.) गोधापदी सुवहा । दंसपदीनामनी । ‹ चप्पुतदर ' ।। सुसटी - मूषिका । 
 भूताछिनामनी । ‹अश्ञोष्नयां सुसखी ताटी तालमूली फलिन्यपि ° इति वैजयन्ती 
र. ६१ शमो. २०३) । ° नेख्ताडि ° ।॥ अजश्ङ्गी स्यत्‌ । साहचयात्‌ स्त्रीलिङ्गः । 
वैजयन्याम्‌"- ° अजश्रङ्गी मेषशृङ्गी सपेदंष्रा च वतिंका ° इत्येतत्पयौयत्वेन मेषश्रङ्गी 
ग्रोक्ता । वै्यके--* मेषश्रङ्गीफलं स्वादु तिक्तयुष्णं प्रमेहनुत्‌ इति फल्प्रतिपादनादिमोौ 
शब्दौ फटवदवरक्षविशेषनामनी। ‹ टोदिच' । छताविरोषनामानीति केचित्‌ । दुदु 
 करकैटकमश्ङ्गीनामनी इलयन्ये । रोषे-“ कुटी ककेटाह्या ° । ^ कुलीरश्रङ्गी शङ्खी च ` । 
 कुटटङ्यादयः ककेटगश्रङ्गीनामानि । ^ ककौटकश्रङ्गी ° ।। गोजिह्वा --समे । गोजिहानामनी। 

°येदनालिकचेद्* | ११९ ॥) 


1 मुद्रितग्रन्थे न ददयतः; धन्वन्तरीयनिघण्टुः (१, ८७). 
ताम्बूलवष्टी ताम्बृटी नागवह्चप्यथ द्विजा । 
हरेण्‌ रेणुका कौन्ती कपिला मस्मगन्धिनी ॥ १२० ॥ 


(बि.) तम्बृखवहीति- (ताम्बूढा्थं वही ताम्बूख्बही । 'ताम्बूलसाधनत्वात्‌ 
 ताम्बूरी । नागखोकादाहृता बही नागवही । नागस्येरावणस्याखने भ्जातत्वाद्वा । नाग- 
[व [ककत द्विजायते ५ द्र ४. 
-चहटीनामानि । ^ “तमट्पाक्तीगेपेस्छु ” ॥ द्विजायते द्विजाः । हिजसाटर्याद्रा । 


४. वनौषधिवर्गः] दक्षिणात्यव्याख्योपेतः २८७ 


ष्ृष्णादिकं हरतीति हरेणुः । “हृञ्‌ हरणे ° । रेणुयोगाद्‌ रेणुका ! न्य दुबाससा 

ण्दन्ता कौन्ती । कपिख्वर्णत्वात्‌ कपिल । भस्मना रेणुन। शगन्धयति वासयतीति 
[प < [अ 

मस्मगन्धिनी । ° गन्ध अदने ° । श्रेणुनामानि । ^ तक्रोटमु ? । १२०) 


1 ताम्बूखस्य 5, (९५. 2 ताम्थति विवशो मवति जनोऽनयेति 2५. 3 नागालने 
यतो जाता नागव्ह्धी भविष्यति इति स्कान्दवचनम्‌ २५५. £ ° ताम्बूलदएल्वछि ` 1. 
° राजपुच्रीत्वात्‌ &5, ६५. 6 रोगान्‌ १४, २६५. 7 दत्तत्वात्‌ > 15 6. 


8 गन्धयते मदिराचूर्णे 5, ६५. 9 15 2५05 केचित्‌ हरिणरेगुवर्भमित्येव वदन्ति. 


(पा,) ताम्बूख्वही--नागवल्ल्यपि । ताम्बूखवहटीनामानि । ° तमल्पातींग ° । 
अथ द्विजा । हरेण रेणुका । ^ दोपे . . - ° (६. ३. १५९१) इति दीः । कुन्ती । कौन्ती 
न्ये | कपिला भम्मगन्धिनी । रेणुकाख्यगन्धद्रव्यविदोषनामानि । °रेणुकमु ` । दोषे-- 

° पाण्ड्पल्नी राजपुत्री मस्मगभा च नन्दिनी ? । १२० ॥ 


एलावाल्टकमेखेय खुगन्धि दरिवाल्कम्‌ । 
वाल्टुक चाथ पालङ्क्या सुङकन्दः कुन्दङुन्दुरू । १२१ ॥ 


(वि,) एलवाट्ुकमिति--एटावत्‌ प्रियगन्धेन ग्वनस्थटं वलते शसंवृणोतीत्ये- 
खवाट्ुकम्‌ ; ° वख संवरणे  । इलायां भवम्‌ एेठेयम्‌ । “शोभनो गन्धो यस्येति 
सुगन्धि । हरिः पिङ्गख्वणेः, तेन वरत इति हरिवालुकम्‌ । वरते भुवं संवृणोतीति 
वालुकम्‌ । ° वर संवरणे संचखने च  । बालुकनामानि । ‹ कूतुरुवुडयु ° ।! वेदेः पाल्यत 
इति पाख्ङया । पार रक्षणे * । पाठेन रक्षणेन अङ्कयत इति वा । ‹अकि रक्षणे ° । 
मुखेन कुन्द इव प्रतिभातीति मुकुन्दः । कुन्द इव "भातीति कुन्द: । कु भूवं द्यति 
मूरैरिति छन्दुरुः । ° दो अवखण्डने ° । कुन्दनामानि । “ न्ुरुष्कमु? › ।। १२१ 


1 वनस्थानं >. 2 आवृणोति >. 3 [2 2005 मुवि. ५ सुगन्धयोगात्‌ 
सगन्धि एए, ५. 5 इरि कपिलवर्णं वादकं २४. ° मुखात्‌ २४५. 7 प्रतिभाति 
१९... 8 [2 ४०१०३ "भा दीपौ. ° ^ कुन्दरवृक्ष ` [:. 


(पा.) एदावाट्कम्‌--वाटकं च ¦ एलवालुकनामानि । ^ कृून्तुरवुडसु ° ॥ 
अथ पालङ्कया-ऊुन्दशुन्दुरू । छुन्दुरुनामानि ।  कुन्दुरुट् ` ।! १२१ ॥ 


वालं हीवेरबरहिश्छोदीच्यं केराम्बुनाम च । 
कालानुसायेच्रद्धादमपुष्परीतदिवानि तु ॥ १२२॥ 


२८८ ,अमरकोडः [दवितीयकाण्डः 


दौखेयं तालपर्णी तु दैदया गन्धङ्कदी खरा । 
गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रखा ॥ १२२ ॥ 
महेरणा कुन्दुसकी सह्की हदि नीति च 


(वि,) बालमिति- वर्ते भुवं मूखबाहुस्यात्‌ बाखम्‌ । ^ वर संवरणे संचरने 
। निगूढस्वेन हीयुक्तमिव बेरमस्येति ह्ीवेरम्‌' । वहंति वधेतः इति वहिष्ठम्‌ । ° वृह 
श्वद्धौ ° । उदग्देदो भवमुदीच्यम्‌* । केशचानामम्बुनां च नामान्यस्य सन्तीति केडाम्बुनाम | 
हीवेरनामानि । ^ श्कुरवेस्पेल्टटु ° ॥ रीतोष्णाभ्यां काटोऽनुसयतेऽनेनेति काटानु 
सार्थम्‌ । गचिरस्िततवात्‌ बद्धम्‌ । अङमनः पुष्पमिव अरमपुष्पम्‌ । सीतवीर्येण दिवं 
स्रीतरिवम्‌। रिलखयां भवं पुष्पं शेटेयम्‌ । श्चैटेयनामानि । ^ भ्यातिपुव्वुपेस्टट ° ॥ 
तार्ष्येव पर्णान्यस्या इति तारखपणीं । भ्मुरास्यदेयनामास्या अस्तीति देया । ""गन्धस्य 
कुटी गृहं गन्धकुटी । मुरतीति मुरा । “मुर वेष्टने? । मुराख्यदेयनामयोगाद्वा । प्रशस्तो 
गन्धोऽस्या अस्तीति गन्धिनी । गन्धक्रुटीनमानि। “मुर्ययुगन्धद्रव्यमुपेस्टु ` ॥ 
गजैभेक्ष्यत इति "'गजभक्ष्या । ^ मक्ष अदने › । सष्ठ बहय।मोदं सुवहा । ° वह प्रापणे । 
व्राणतपेणगन्धत्वात्‌ सुरभिः । बहूुरसयोगाद्‌ रस्यत इति रसा । महदीरणं प्रेरणं गजानां 
भक्षणेऽस्या इति महेरणा। ^ ईर प्रेरणे ° । छं मुवं दयति मूढेरिति छुन्दुरुकी । “दो 
अवखण्डने ?। सत्करय छक्यते आस्वादयते गजेरिति सकी । ˆ छक आसादने * | 
हादोऽस्या अस्तीति हादिनी । हादिनीति वा पाठः सह्कीनामानि । " अन्दुगुचेष्ट- 
पेल्टटु ? 1} १२२३ ॥ 
+ जिहति वततत इति । “ही ल्जायाम्‌ ° । धातूनामनेकार्थत्वाद्‌ वर्त॑मानाथोँ ऽवगन्तव्यः 
5 ७ 2 वर्धयति 3 "बह वृहि बद्धौ) 29 5, ५. ५ उदीच्यानामति- 
शयेन भवति 9, &5. 5 "मुरिवाल ` ]. 6 हिमलात्‌ देमन्तकाल्मनुसरति ९5, ६५. 
? स्ायित्वात्‌ ८८. 8 "क्यपू ` [४ ° मुरदैत्यनामयोगात्‌ ए५, ८६५. 10 गन्धा- 
श्रयत्वात्‌ 15, 6. 11 गजमक्षा 5, ६. ि | 


(पा) वां-केडम्बुनाम च | हीबेरनामानि । “कुरवे 2 ॥ काटानुसायै-- 
रेखेयम्‌ । शोठेयनामानि । °रापुष्वु * । देदया--गम्धिनी । मुरानामानि । °अुर अने 
गन्धद्रन्यमु ” | गजभक्ष्या सुरभी रस।। °दृटोपे . . (६. २. ११९) इति दीः ¦ 
महेरणा-'हादिनीति च । सछ्कीनामानि । ,७ंदुगचे ” । तस्य निर्यासो गन्धद्रन्यम्‌ 
॥ १२२-३ ॥ ॥ 

1 89 ०९०5 हृादिनीति बा पठः. 


४. वनोषधिवर्मः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २८९ 


अश्रिञ्वालास्ुभिक्षे तु घातकी घातुपुष्पिका ॥ १२४ ॥ 
प्रथ्वीका चन्द्रवारेला निष्छुटी बहुलाथ सा! 
सश््मोपकुश्िका तुत्था कोरङ़ी तरिषुटा चरिः ॥ १२५ ॥ 


(वि,) जमिष्वाछेति-अभ्रिव्वालामपुष्पयोगाद्‌" अभ्रिव्वाला । जञोभना भिक्षा 
प्राथनास्यामिति "सुभिक्षा । ° भिक्ष याच्चायाम्‌ > । दधाति पुष्पाणीति धातकी । ° डधान्‌ 
धारणपोषणयोः * । धातुवद्‌ भरक्तपुष्पयोगाद्‌ धातुपुष्पिका। धातकीनामानि। ° धातकी- 
कुममु > ।। बहुफल्योगात्‌ प्रभ्वीका । चन्द्रस्य कपूरस्य वाला पुत्रिकैव खिता चन्द्रवास । 
एख्यति नायि मुखदौगेन्ध्यमिति एला । ° इट ख्रक्षेपणयोः ° । निष्कान्त कुटः 
कोरादिति भनिष्छुटी । वहूनि फलानि खातीति बहुला । ‹ खा दनि?! एलनामानि ! 
^ पेदयेलकुखपेस्ल ° ॥ उपञ्कच्वति स्वल्पीभवतीति उयक्ुन्चिका । ‹ऊुच्र व्कौरिल्याल्पी- 
भावयोः ` । अत एव तुच्छत्वात्‌ तुच्छेति वा पाठः । तुदति तापं तुत्था । ° तुद व्यथने °। 
कुरति उव्दायत इति कोरङ्गी । "ङुर शच्दे ° । युटत्रयञ्ञाछिनीत्वात्‌ऽ त्रिपुटा*। 
सृक्ष्मत्वात्‌ स्यतीति उटिः। ° चट जैदने ° । सृष्षमेखनामानि । ‹ सन्नयेख्छुख्पेस्टु'0> 
| १२४६-५ ॥ 


1 पुष्पत्ात्‌ 52, [४ २८४. 2 सुलभत्वात्‌ ४5, ऽ. ° रक्तानि पुष्पाण्यस्याः 
2; 2४. ९ [य स्वप्रप्ररणयो; # &5; 2. ॥ निष्कुरिः 2 79. 6 5; 6 
?८ ०५१ गतिर. 7 ^कुर्‌ कूर शब्दे ` 5, 1६5. ° श्ञाटित्वात्‌ &> 5 


° च्रिपुटाकारत्वात्‌ ए, ९४४. 10 < चिद्छयेलकि ` 
(पा,) अभ्रिव्वादा--धातुपुष्पिका । घातकीनामानि । “येरजानि ° ! पुष्पगन्ध- 
द्रव्यम्‌।। प्रथ्वीका- बहुला । वेदययके- 
¢ मदरेखा ब्रहदेखा च त्रिदिवा? त्रिदिवोद्धवाः। 
सथूटेखा खक्सुगन्धा च प्रध्वीका कन्यका पुटा ॥ ° 
इति स्थुखेखानामानि । “पेदयाखछुटु ° ।। अथ सा- जटिः । केचके-- 
° सूष्षमैटा द्राविडी “तुस्था कोरद्गी बहुख चटिः । ` 
एला कपोतवणां च चन्द्रवाखः च निष्छुटी९ | 
इति । सृक्ष्मेखनामानि । ^ सन्नपुयाखछरुट ° ।! १२४-५॥ 


1. नि. २. ४६. ० त्रिपुटा 85. 3 तिपुयेद्धवेति मुद्रितनिधण्टौ. 
4 तुच्छा 88 ऽग्माला ८85 ९. नि. २. ४४. 
19 
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व्याधिः कुष्टं पारिमाव्यं वाप्यं पाकटस्ुत्पलम्‌ । 
हाङ्किनी चोरपुष्पी स्थात्‌ केिन्यथ वितुन्नकः ॥ १२दे ॥ 
हटापलाञ्क्षया तारी शिवा तामलकति च । 


(वि.) व्याधिरिति- कुष्टव्याधिनामान्यस्य श्सन्तीति व्याधिः । कौ तिष्ठतीति 
उषठम्‌ । छा गतिनिदृत्तौ ° । कुष्ठनामधेययोगाद्वा । पारिषु जरेषु मवतीति पारिभाव्यम्‌ 
 वारिभाव्यमिति* वा पाठः। अत एव वाप्यां मवं वाप्यम्‌ । व्याप्यमिति वा पाठः। 
रिदोषपसिपाकं खाति ददातीति पाकलम्‌ । उत्पलभपृष्पत्वाद्‌ उतम्‌ । कुष्ठनामानि । 
° चेगस्वकोष्टपेर्ट ° ॥ श्शङ्काभपुष्पयोगत्‌ श्नी । रात्रावेव पुष्प्यतीति” च।रपुष्पी । 


"केशम्रसेहत्वात्‌ केडाः सन्यस्येति केशिनी । शद्धिनीनामानि । ° कडिव््रपेल्लट ° ।! वितुद्यते 


पित्तं? शछेष्म चानेनेति वितुन्नकः। ° तुद व्यथने | इटः फटसंघातोऽस्या अस्तीति 
ञ्चटा। शविङदफल्योगाद्‌ अमला । भश्चयकारी ञ्जटः फख्संघातोऽस्या अञ्छटा"०। 
अदिति आश्रये वर्तते। साटाभानि फलखान्यस्या अन्योन्यं ताडयन्तीति "तारी । 
ताडीति वा पाटः। ‹तड घते *। आसेग्यरूपमङ्गरृदतुतवात्‌ "दिवा । तम्यते 
काङ्क््यत इति तामख्की । ‹ तमु काङ्क्षायाम्‌ ° । तालीनामानि । ° नेख्युसिरि 
क्पेल््टु ° ।! १२६ ॥ 


1 व्याघेः रऽ; ६6 2 सं प्रयोगात्‌ 2 2 [९5 २००३ भूमौ. « वारिषु 
जलाधारेघरु 16  श्खवत्‌ पाण्डुरत्वात्‌ &5, {6 ¢ [29 5 2५ विकसति ; &४ 
2005 ‹ पुष्प विकसने ? केशाकारावयवलवात्‌ 79, ©. 8 पित्त्ेष्मादिकं ए. २४५. 
9 रोगहरत्वात्‌ ८४, 1 10 आज्ज्ञटा, आ इत्याश्चयँ वतैते ए ५. 11 ताडयति 


रोगानिति 2४५. 12 विशदफल्योगात्‌ 129, ए 5, ए. 


(पा) व्याधिः) व्याधेनांमान्यपि । ° पारिभाव्यं गदाह्यम्‌ ° इति रभसकोशः। 
कुष्ठनामानि । ° कोष्टवु ` । उङ्धिनी--केदिनी। रेषे-- ग्रन्थिका च निडाचरी चोरी 
धनहर चण्डा ? । रष्धिनीनासानि । ^ कट्टुतीगपद्मपुतीं गातु ? ॥ अथ वितुन्नकः-- 


मख्कीति_ च । दोषे -“ आसलक्युत्तम। चैष तमाख।( च तमाछिनी  । भूम्यामलकी 
नामानि । ° नर उशिरिक ° । १२६॥ 


1 " तामर्क्यजया ताली तमां व॒ तमाटिनी । 
वितुन्नमूता तमकं भूधाच्ची भ्वामल्क्यपि ` | ध. नि. ३. ८४. 


. वनोषधिवगैः| द्‌क्षिणात्यव्याख्योपेतः २९१ 


प्रपौण्डरीकं पौण्ड्यमय तुन्नः कुवेरकः ॥ १२७ ॥ 


कुणिः कच्छः कान्तरको नन्दिवरक्लोऽथ राक्षसी । 
चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणहासकाः ॥ १२८ ॥ 


(वि.) प्रपौण्डरीकमिति पुण्डरीकस्येदं पौण्डरीकम्‌ । प्रदृष्टं पोण्डरीकं 
भ्रपौण्डरीकम्‌ । ग्पौण्डयैमिति द्देङञीयपदम्‌ । पौण्डयनासनी । ^ पुण्डरीकमलु गन्धः 
द्रव्यमु*2 ।! तुद्यते हस्तादिभिरिति तुन्न । “तुद व्यथने ° । कुत्सितं भ्वेरमस्यास्तीति 
ङवेर्कः । साखाम ङ्गात्‌ कौतीति कुणिः । ° कु उष्दे * । कष्यते गजेरितिं कच्छः । 
कष हिसायाम्‌ 2 । कस्य गजछस्यान्तं समीपं गच्छन्तीति कान्ता गजाः, तैरेक्यत इति 
कान्तकः । ‹ खक आसखादने ? । नन्दिसंज्ञको वृक्षो नन्दिवक्षः। नन्दिघरक्षनामानि । 
° नन्दिघृक्षमुः° ।। वनचरा गन्धाल्यां मूर्तिं रक्षन्तीति राक्षसी । “रक्ष पाटन । 
तीक्ष्णस्वात्‌ चण्डा । राक्षसीनामसाम्यात्‌ चण्डत इति वा । ° चडि कोपे > । बटुमृल्य- 
त्वाद्‌" धनं हरतीति धनदहरी । “द्र हरणे ° । दीपनत्वेन क्षेमकरस्वात्‌ क्षेमः । ` 
क्षियति वसति गन्धोऽस्मिन्निति वा। क्षि निवासगयोः?। "दुष्टानि पत्राण्यस्यः" 
दुष्पच्रः । दुष्पुत्र इति वा पाटः । सौरभ्यातिशयेन सर्वजनमुखविकासकरत्वाद्‌ 
गणहासकः'3 | ° हसे हसने * । दासो विकासः । धनहरीनामानि । “ नद्कयोरसु- 
पेरु !! १२५८-८ ॥ 


1 पुण्डरीकस्यैव शूपान्तरं षऽ; प्रकर्पेण पुण्डरीकस्येदं ८2, ? ४. 2 ९12 2405 
अस्यैकदेशानुसारात्‌ . 3 देशीयं 1, ५. 4 ° पुण्डरीकवेम्ब ओवध ` >. 
5 {6, 6 246 शरीरम्‌. 6 कुस्सितद्याखाल्वात्‌ ©» ६5. 7 उदकस्य ¢, 
8 ° नन्दिञनेडि ब्रक्षमुः 1७; “नन्दिवेम्ब वृक्षः 2. ° रक्ष्तेऽस्याः २०, २४५. 
19 मूल्यत्वेन ०, 2८४. "1 दुष्टाः पुत्राः पत्राण्यस्य दुष्पुत्रः ६5५ ६५. 1* पुष्पाणि ६9. 
43 गणं हासयतीति 2, २1. 


(पा.) मपोण्डीकं पौण्डर्यम्‌ ।दरवयावल्याम्‌ - 


° प्रपौण्डरीकं चष्ुष्यं पुण्ड्य पुण्डरीयकम्‌ । 
पुण्डरीकं श्रेतपुष्पं सपुष्पं साधुमूलकम्‌ । 
मूलसाधनसंज्ञं च श्रीपुष्पं पुण्ड्काह्वयम्‌ ॥। 8 
इति ।! °पौण्डर्यकं साल्पुष्यं दृष्िकृत्‌ पण्डरीयकम्‌ › इति रभसकोशः । पुण्डरीकाख्य- 
गन्धद्रव्यन।मानि । ‹पुण्डरीकमन्नगन्धद्रव्यमु । अदे साट्पुष्पमुञ् ° ॥ अथ तुन्नः-- 


२९२ | अमरको्चः [द्वितीयकाण्डः 


नन्दिवक्षः। नम्दिवरक्षनामानि । ° नन्दिवक्षसु ° । अथ राक्षसी-गणहासकाः । दोषे- 
° चोरकः राङ्कितस्तेनः कहन: कितवो रिपुः * । चोराख्यगन्धद्रव्यनामानि । ° नल्कचोरम्‌ ° । 
हस्तिकर्णीनामानि च । " बल्टुरक्षिस |! १२५८-८ ॥ | 


1 प्रपौण्डरीके--पुण्डरीयकम्‌ ध. नि. ३. ९२. 


व्यालायुधं उयाघ्रनखं करञ्जं चक्रकारकम्‌ । 
सुषिरा विद्रुमर्ता कपोताङ्धिनेटी नली ॥ १२९ ॥ 
धमन्यञ्जनकेरी च हनुदंदविटासिनी । 


(रि,) व्याखयुधमिति --ज्याङ्स्य व्याघ्रस्यायुधं नखमिव तिष्ठतीति व्याला- 
युधम्‌ । व्या्रनखं च । कमुदकं रञ्जयतीति करञ्जम्‌ । °रञ्ज रागे ° । करजमिति बा 
पाटः | श्ूपसमूहैन चक्रं मेखनं करोतीति चक्रकारकम्‌ । ‹ ङक्ञ्‌ करणे ° । व्याघ्नख- 
नामानि । “पुटिगोरुचर* ।। सुषिरं रन्ध्रमस्या अस्तीति सुषिरा । विद्रूमरुतासत्वात्‌! 
विद्रमख्ता । कपोताङ्धिसदसमूत्वात्‌ कपोताङ्धिः । वायुवज्चान्नटति चरतीति नटी । 
“नटः चत्तो *। नल्यते नली । ° णक गन्धने * । सुषिरवत्तवाद्‌” धम्यत इति धमनी । 
“भ्मा* उब्द्भ्िसंयोगयोः ° । भञ्जनसदृञञाः केराः सूक्ष्ममूलान्यस्या इयञ्जनकेी? । 
धमनीनामानि । ° नलियनुगन्धद्रन्यमु ° ।। हन्त्यामयमिति" हनुः । ° हन हिंसागलयोः ° । 
'ह्वीथ्यां विरुसतीति दट्रविखासिनी । ° टस छषणक्रीडनयोः ° | १२९ ॥ 

1 5 01018 7 1768. 2 चक्र धूपद्रव्यमेलनं 1 ऽ सुषिः 9, 21. 
^ विद्धमवत्‌ रक्तत्वात्‌ ८८५. 3 ° नर स्पन्दने" ८८. 5 बन्धने च]. 7? दुरवधरम्‌ 
55 6; धममयोगात्‌ [० 8 “ध्या पूरणे" 9, (०, ६ 9 अञ्जनामसूक्ष्मवहमूख्त्वात्‌ 
2; 3; 16 ५, भूतान्‌ 5; 6; भूतानि 1; 3. छ हट पण्ये 122, &5, 6. 


(पा) व्याखायुधं--चक्रकारकम्‌ | दोषे- “अयक्ष व्याघ्रतलं पादं कूटं 
पुण्ड्कं नखम्‌ * । व्याघ्रनखाख्यव्रक्षनामानि । ठ्या्रनख्रक्षमु * ।॥ नखनामकगन्ध- 
द्रन्यनामानीति केचित्‌ ॥ सुषिरा- नली । नलीनामवरक्षनामानि । ‹ नटीवरक्षमु * । 
^ सुषिरा धमनी शल्या निर्मथ्य नर्तकीति" च › इति धन्वन्तरिः (घ, नि. ३, ४३) । 
गन्धद्रव्यविरेषस्य कपोताङ्धिनामौषधिविदेषस्य च नामानीति केचित्‌ । °नटी अनि 
गन्धद्रन्यमुश गुव्वङुततुकानु * ॥। धमनी--इद्रविखासिनी ।॥ १२९ ॥ 


1 नदीति मुद्रितग्रन्थे (ध. ति. ३. ४३). 


&. वनोषधिवगेः | द्क्षिणात्यव्यास्योपेतः २९३ 


साक्िः राङ्क: खुरः कोर्दरं नखमथादकी ॥ १२३० ॥ 
काक्ची खत्ला तुचरिका खतालकमसुराष्टूजे । 


(वि.) शक्तिर ति-जुक्त्याकरतित्वात्‌ः शुक्तिः । श्श्भसाम्यात्‌ शद्धः । खुरति 
भूतान्‌ हन्तीति खुरः । ‹ खुर विलेखने * । कोटी वदरी तत्पत्रयोगात्‌ “कोलः ! छलयत 
इति कोटः ¡ ^ छुट संस्याने ° । दरति भूतानीति दलम्‌ । ° द विद्चरणे * ! कोटस्येव 
दरं कोख्दलम्‌ । नखति छष्टादिरोगानःऽ गहीत्वा गच्छतीति नखम्‌ । नख गतो ° 
नखगन्धद्रन्यनासानि । ° नखमनाडगन्धद्रन्यम ` ।। “अ!टक््याख्यध्रान्यतुर्यरसत्वाद्‌ 
अ।ठकी । कषति हिंसति कण्ड़ादिरोगानिति ग्काक्षी । ^ कष हिंसायाम्‌” । भ्रस्ता रत्‌ 
गरत्स्ना } तुवरः कषायो श्रसोऽस्यास्तुवरिका । भ्रियते शविलीयते ["°सुवर्णमनेनेति 
मृताटकम्‌ । ' म्रङ्‌ प्राणलयागे ° । मृत्ताखकमिति वा पाठः| मृत्‌ › तालख्कमिति पदद्रयमिति 
केचित्‌! मद्यते सत्‌। “ग्द क्षोदे? तछनति प्रतिष्ठन्तेऽननेति तालकम्‌ । सरा्टदेशो 

वं" सुरा्टजम्‌ । तुवरिकानामानि । ° तोवरिमन्ु ° ।। १३० \! 


1 आकारत्वात्‌ ए, 2४६. 2 राद्भाकरतितात्‌ >, &5. 3 भूतानि 81, 1, ६2 
4कोटी ए, ए 5 कुष्टादीन्‌ ए ८८. ° तुवरीवाचकत्वात्‌ ए, २५४. =? कारी 
1.4: 8 तद्योगात्‌ ४. ° निटीयते २५४. 10 हिरण्यम्‌ [2 ष 
11 मवत्वात्‌ &5 


(पा.) शक्तिः नखम्‌ । देपे-- 


° नागुः सहः । 
चलः कोशी च केरी च शित्पी कररुदस्तथा । 
सामुद्रो हस्तिकर्णश्च नखी ॥ 
नखाःख्यव्क्षनामानि । ° नखघ्र्षमु ° । ° धमन्यञ्जनकेदयो तु दनुदविखासिनी † इति 
वैजयन्ती (प्र. १३१. शे. १०१) । अथ।ढकी--सुराष्टजे । आटकीनामानि । ^ कंदिचेद्र 


# 


° तारक . - - मन्मरत्स्ना सरत्तिकाजता । 
सौरा्टी तुवरी काक्षी" काची ताटम्रवार्के ॥ ° 


इतीन्दुः । सुराष्टूम्तिकानामानीति केचित्‌। “तोगरिमन्तु* । “ भडवितोगरिवीगेनु । 
सुरुगुड़ * ।। १३० ॥ 


1 ° काक्षी कामी सरष्रना ` (ध. नि. ३. १०५). 


२९ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


कुटन्नटं दारापुर वानेयं परिपेलवम्‌ ॥ १३१ ॥ 
छुवगोपुरगोनर्दकैवर्तीशुस्तकानि च । 
ग्रन्थिपर्णं शुकं बहे पुष्पं स्थोणेयकुक्ककरे ॥ १३२ ॥ 


(वि.) छटन्नटमिति-कुटन्‌ वक्रीभवन्नटतीति टन्नटम्‌ । ° नट श्यृततो * । 
दश्षपुराख्यदेरे भवं दाडापुरम्‌ । वनं जलमव्रास्तीति वानम्‌ । वाने जलाङये भवं 
वानेयम्‌ । कोमट्त्वात्‌* परितः पेख्वं परिपेख्वम्‌ । शखघुतया पवत इति एवम्‌ । 
“प्लुङ्‌ गतौऽ › । अभक्ष्यतया गवां (्पुरति अग्रे तिष्ठतिऽ गोपुरम्‌° । ° पुर अग्रगमने › । 
1असरुचित्वेन गा नर्दयति करोडायतीति "गोनर्दम्‌ । ° नद शब्दे › । केवतौनां मत्स्यानां 
1गक्षणमिति कैवर्ती । मुस्यते वराहेरिति "मस्तकम्‌ । मुख खण्डने ‡ । केवर्तमुस्तकं 
तदिति वा पाठः| तथाष्टमं नाम ब्रिणिङ्गम्‌। एवं भिन्नणिङ्गानां इन्द्रः कृत इति 
नावगन्तव्यम्‌। केवर्तीमुसकनामानि । ° त॒ङ्घयुस्तद्पेष्टटं । यरन्थिघु पणान्यस्मिन्‌ 
सन्तीति '्रन्थिपर्णम्‌ । शुकवत्‌ पत्राण्यस्य उकम्‌ । वहेतुस्यपुष्पत्वात्‌ बहेपुष्पम्‌ । 
केचित्तु शुकवब्ैमिति पठन्ति । तदा शुकस्य बहयणीव पत्राण्यस्येति विग्रहः । पुष्प्यतीति 
पुष्पं च । ^ पुष्प विकसने ° । -श्स्युणाकृतित्वात्‌ स्थोणेयम्‌ । "्ुनकाकारत्वात्‌ कुक्कुरम्‌ । 
म्न्थिपर्णनामानि । ‹ "स्थौणेयमनेडि गन्धद्रव्यमु ° ॥ १३१-२॥ 


1 कटति. > °नट स्पन्दने" ए, 2. > वने जले जातं ए. ५ अति- 
कोमटलात्‌ ए, ]:, &5. 5 टघुत्वात्‌ ए, ८८. ० जलोपरिसपैणे च [2 7 पुरतः ४. 
& सरतीति 3. ° गौजंरं पुरं संस्थानमस्थेति ए. 10 र्चिकरत्वेन ४. 
11 गोनद; 72, < ६5: मोनदीं ५. 12 अदनं 9 ए. 13 वातकफौ मुस्यतीति 
1.1.01. 14 ग्रन्थिप्रघानानि पर्णानि >, [, 5. 15 स्थुणस्येव रूपं ८५. 
16 श्वाङ तित्वात्‌ ए5 &6. "7 ° स्थौणेयवेव गन्धद्रन्य ° 2. 


(पा.) इट्नट-कैव्तीमुस्तकानि च । केवरतीमुस्तकमित्येकपदम्‌ । 
° जायते मुस्तकाकारः शेवार्दरसं चयः | 
कैवतींमुस्तकं नाम गन्धद्रव्यं तदुच्यते |° 


इति । ‹ केवर्तीमुस्तके डीव सोनके नाछुटं नटः ° इति च । क॑वतीं प्रथक्पदमिति 
केचित्‌ । रूपभेदात्‌ स्रीलिङ्गम्‌ । नपंसकमपि । ^ केवत मुस्तकं तच्च तथा च करिवह्भम्‌ ° 
इति तन्त्रान्तरोक्तत्वादियाहुः । दोषे- 


^ पचनं कनं मुस्ता सुगन्धिः कर्णपूरकः | 
राछुखादश्ेतमभ्यो नादेयपिठरावपि ॥ 


४. वनौषधिवगीः|] द्‌क्षिणात्यव्याख्योपेतः २९५९ 
इति । तथां च वेजयन्याप्‌- 
° जलमुसते तु प्रुवनं "गोनद परिपेखवम्‌ । 
कुटन्नटं दरापुरं गोपुरं श्वर्तकं एवम्‌ ।! ° (प्र. ६१, शो. २०१) 


इति । जटमुस्तानामानि । ^ केवडिमुस्तलु । ° ग्रन्थिपर्ण - छ्ुक्कुरे ! देपे- 


° बहेपुष्यं वर्हिचूड शाकयुष्पं श॒कच्छदम्‌ । 
विकचं शुकवह च हरितं शीर्णलोमकम्‌ ॥ ° 
इति । म्रन्थिपर्णनामानि । ° गंदिवनमुपच्वङुन्युमाचिपत्रिन्नि ` || १३२१-२ ॥ 


॥ 


1 गोद्भमिति मुद्धितम्रन्थ. 2 करनं 85. 


मरुन्माला तु पिना स्पृधा देवी क्ता ठघुः। 
सखशद्रान्ता वधूः कोटिवर्षा लङ्ोपिकेत्यपि ॥ १३३ ॥ 


(वि.) मरन्माठेति- मरुतः मात्म अस्या इति 'मरन्माखा । पदद्वयं वा । 
मरुता तुल्यत्वात्‌ मरुत्‌ । माखाकारत्वात्‌ माला । गन्धं पिंडाति सूचयतीति पिशुनाः । 
पिर अवयवे ° । सप्रति दूरस्थं गन्धेनेति सकाः । “सप्र संस्पेने ° । “देवपुत्री- 
संज्ञकसराद्‌ देवी ! छतारूपत्वात्‌ खता । ख्घुत्वात्‌ श्छघुः । प्ूरग्रसरणात्‌ समुद्रान्ता । 
उद्यते परिमलेनः वभू: । ° वह्‌ प्रापणे ‡। कोटिभिरग्ामिर्मधुः वर्पतीति कोटिवषां । 
ःवृष सेचने? । ल्कायामुप्यते° लङ्कोपिकाः० | ‹डवप्‌ वीजसन्ताने ° । र्ङ्कोपिका- 
नामानि । ° स्परकयनुगन्धद्रव्ययुपेस्छ ° ।! १३३ ॥ 


1 मस्चासौ माला च ७; अच्र तुशब्दः पादपूरणार्थः 5. 2 गन्धसूचकत्वात्‌ 
9, 8. 3 स्पुश्यते स्प 129 1५. 4 +, ए जण संज्ञक. 2.2 2045 
° छुचि गतौ `; ° अधि कधि गत्याक्षेपे ` {< 3, & ऽ. 6 प्रसारणत्वात्‌ 18; प्रसरत्वात्‌ २४. 
7 आाद्यावधूत्वात्‌ 81, १९ ए७; 'वहत्वात्‌ [ ° नेमिभिः खरं 5९, ४ 9 { 2९05 
वितन्यते. 10 ल्ोयिकेति वा पाठः, तदा छ्ङ्कायामूय (च्य ते तन्यते; ^ ऊयी तन्तुसन्ताने ° 
0.4 


(षा.) मरन्माका--ल्लोपिकेयपि । देपे --सप्रनिमाल्या पङ्कम॒ष्टिमादखा च 


ब्राह्मणी मरसत्‌> । तथा च वेयके- 


° सप्रडनी रता पङ्कयुष्टिमोटा दवी ख्ता गुरः । 
देवपुत्री देवजाता सिता पङ्कजसुषिका ॥ 


२९६ अमर्कोराः | [हितीयकाण्डः 


सुन्दरी च मरुत्कोटिवषां निमांछिका वधूः । 
ठङ्कोपिका ब्राह्मणी च निमास्या पिङुना तथा | 


इति । स्प्रकानामानि | ° पिकवेटर" |} १३३॥ 


तपस्विनी जया मांसी जिला लोभदा मिसी 
त्वक्पच्रसुत्कटं शङ त्वचं चोद॑ वराङ्कम्‌ ॥ १३४ ॥। 


(वि.) तपखिनीति-जटायोगसाम्यात्‌ तपखिनी । जटा: सन्स्या इति 
जटा । जटिला च । मांससदञञावयवत्वात्‌ मांसी । जटामांसीति वा पाटः । ठोमानीव 
जटा अस्याः सन्तीति श्छोमस्ला। मस्यतीति मिसीऽ । ° मसी परिणामे 2 जटा्मासी- 
नामानि । °जटामांसिअनेडि शगन्धद्रव्यमु ° ।॥ त्वग्भूय्त्वात्‌ त्वद्‌ । त्वचं च । 
पत्रमिश्रितत्वात्‌ पत्रम्‌ । अतितीक्ष्णस्वाद्‌ उत्कटम्‌ । भूङ्गकाष्ण्यैसाम्याद्‌ मद्धम्‌ । अभि 
चोदयतीति चोदम्‌ । “चुद्‌ प्रेरे*। चोचमिति वा पाठः। वरं शरेष्ठमङ्गमस्येति 
बराक्गकम्‌ । वराज्ञकनामानि । “श्खवङ्गुचेद्र” ।। १३४ ॥ 


 अवयवयोगात्‌ 1९5 ए५; साम्यावयवत्वात्‌ 79, २४. 2 लोमयोगात्‌ ए, ए. 
° आपिषीति वा पाटः एए5, ^. ^ ‹ जयमांसिवेम्बगन्धद्रव्य ` ]\. ° [» ऽ 24त्‌ 
त्वक्परचुरं. 5  ठछवङ्गदहेसर ` ];. 


(षा,) तपखिनी--मिसी । ‹स्यान्मास्यां शतपुष्पायां मधुरायां मिसी सियाम्‌? 
इति रभसकोङपाठात्‌ मिसी । ^जटिखा छोमञ्ञी मांसी तपख्िन्यामिषी मिवीर.? इति 
वेजयन्तीपाटात्‌ (प्र. १३९, छो. १००) मिषी | रोषे-- 

° खियां तपख्िपिरितपिजाचाम्बार्थवाचकाः | 
तथा भूतजटा कृष्णजटा दिखा च पूतना ।2 


खयां वतंमानास्तपर्व्यादिपयाया जटामांसीनामानि भवन्ति । यथा तपस्विनी तापसी 

पिरिती मांसी पिराची करव्यादी अम्बा माता जननीयादयः। जटामांसीनासानि | 

“जटामांसि ` ।। त्वक्पत्रं --वराङ्गकम्‌ । स्वक्यत्रमेकपदमिति केचित्‌ । ^ मुखसेद्‌ं रियं 
& -__ ~ _ 

वण वल्कं सुरभिवस्कलम्‌ * इति वैद्यके | लवङ्गदरूमत्वचो नामानि । ° छवङ्गपुचेक > ` 

॥ १३४ ॥ 


+ ‹ जया ` इति मुद्रितग्रन्थे, 


. वनोषधिवगैः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः २९७ 


कचुरको द्राविडकः काल्यको वेघसमुख्यकः। 
ओषध्यो जातिमात्र स्थुरजातौ सवंमोषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 


(अ) {~ [० (~ (- € ४ म [8 

(वि.) कचूरक इति- "कलेति रोगानिति करकः । कजं उ्यथने ° । द्रावयति 

रोगानिति द्राविडकः। “द्रु गतिहिंसाकौरिल्येषु › । कल्यं निरामयं करोतीति काल्यकः। 

प्रीदादिरोगवेधेः सुख्यत्वात्‌ वेधमुख्यकः। “व्यध ताडने ° । कचरकनामानि। 

° गन्धकचोरमु ° ॥ जातिमात्रेः फल्पाकादिव्यक्तिमात्रे वर्तमान ओषधिशब्दः इकारान्त 

ईकारान्तो वां ख्षीलिङ्खो भवति । अजातौ फल्पाकादिव्यक्तेरन्यत्र वर्तमान ओषधिशव्दः 
आओषधमिलयकारान्तनपुंसकलिङ्गो भवति ।। १३५॥ 


1 कृन्तति 5 ऽ; "कृति छेदने ` 12, इ. 2 मेदकत्वात्‌ 81, ५. 
3 छतादिजातय ओषध्यः न तु चरिफलदयः। अजाताविति छतादिजातेरन्यत्र यत्किमपि सेगापन- 
-यनकरं तदौषधम्‌ ?\४. 


 (पा.) कचृरको-वेधमुख्यकः । द्रव्यावल्याम्‌- 

° कचूरो गन्धमूख् द्रविकः" काल्यः एव च । 

वेधमुख्यो दुखेभश्च कस्यचित्संमता शटी । 
इति । कचूरनामानि । ^ कचूरमु | ओषध्यो - स्युः । वनस्पतिवानस्पयश्चुपोख्परता- 
वरृणसवक्सारादिभेदभिन्नोद्धिज्नातिमातरे ओषध्यो वर्तन्ते | "कृदिकाराद्‌ . . ° इतिः वा 
डीष। ° ओषध्यः फट्पाकान्ता रता गुस्माश्च वीरुधः इति कारिका (षर. ४४९ सु. 
८. ४. £) । उद्धिजनातिनाम । ° चेद मोदख्यिनवि? ॥ अज तो--भोषधम्‌। रोगहरं 
फलमूखघृतचूर्णकषौद्रादिसर्वमौषधं स्यात्‌ । ओषधेरजातौ * (५. ४. ३५) इत्यण्‌ । 
- न्दु 9 => 

मन्द ` ॥ ९३५ ॥ 


1 द्राविडः, कार्यः, सदी इत्ति ध. नि. ३. ९४. > गणसूत्रम्‌ प्णवल 4. 1. 45. 


राकाख्यं पच्नपुष्पादि तण्डुलीयोऽल्पमारिषः । 
विचाल्याभ्निशिखानन्ता एलिनी दाक्रपुष्पिका ॥ १३६ ॥ 


(वि) आकाख्यमिति- शक्यते भोक्तुमनेनेति राकरम्‌ । ‹सक्ल शक्तौ ` । 
यत्रपुष्पादि ज्ञाकाख्यं शाकनामकम्‌ । अत्र "रोकः - 


२९८ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


° मूरपत्रकरीराग्रफलकाण्डादिरूढकम्‌ । 
तक्‌ पुष्पं कवचं चेति शाकं दशविधं स्पृतम्‌ ॥ 

इति । श्च्ुतण्डुखमवीजयोगात्‌ तण्डुटीयः । अस्पं संमदेनं मृष्यति सहत इत्यर्पमारिषः 
° मृष सहने ? । अल्पामपि मारि व्याधिं स्यतीति वा । ° षोऽन्तकर्मणि › । तण्डुखीय- 
नामनी । 'चिरिकरूरपेस् ° ॥ विगतं शल्यमस्या इति विश्ञस्थाः । गभेभेदकःवाद्‌ 
अभ्रिरिखेव तिष्ठतीयभिशिखा+ । बहुदेशव्यापिघ्वाद्‌ अनन्ताः । फलनि सन्त्यस्या इति 
°फिनी । उक्रप्रियपुष्पत्वात्‌ शक्रपुष्पिका । शक्रपुष्प्यपीति वा पाठः । अथिरिखा- 
नामानि । वेन्नवेदु कूर ° ॥ १३६ ॥ 

1 तदुक्तम्‌ १2, २४. 2 °"आमानि बीजान्यत्र ८५. > विश्यं करोतीति 2, ?४४. 
^ दीपनकारित्वात्‌ ८८४. 5 दरपरसरणात्‌ 72% ९5 1९6. 6 हलपर्यायतंज्ञकत्वात्‌ हिनीति 
वा पाठः 2४४. 


(पा.) शकाख्यं पुष्पादि । पत्रपुष्पफलमूलादिरूपभोन्यं सछाकराव्दवाच्यं 
भवति । | 
मूटपत्रकरीरम्रपटकाण्डादिरूढजाः। 
"पुष्पं त्वक्‌ कवचं चेति शाकं दशविधं स्मृतम्‌ ॥ ° 


“र * ॥ तण्डुलीयो मारिषः । 
° ध्मारिषे जीवश्ञाकः स्यादत्रास्पेः तण्ड्ढीयकः | 
` मेघनादो* विगण्डीरम्‌ ॥° 


इति भ्याद्‌व॒वचनात्‌ । ° चिरिकूर * ¦ मारिषः, जीवः, शाकनाम । ^ तोँवकूर * ।} 
विशल्या _राक्रपुष्प्यपि । फणिनीक्चाकनामानि । ° नादंटिजाुक्कूर । अदे तरिगोरालुचु*॥! 
° तिन्दुकाकारपतरस्तु विटपाप्निरिखा मता * ।। १३६ ॥ 


1 त्वक्पुष्पं कवकं चेति 8. > मारिषः 25. 3 तत्र 29. 4 मेघनादोऽपि, 
गण्डीरं 5. 5 वैजयन्ती (घ. ५७. छो. १५०-१.) 


स्यारक्षगन्धा छगखाण्ड्यावेगी ब्रद्धदारकः। 
जडो ब्राह्मी तु मत्स्याक्षी वयःस्था सोमवल्री ॥ १३७ ॥ 


(वि.) स्यादिति- ऋक्षवत्‌ क्रिमीन्‌ `गन्धयतेऽद॑यतीति ऋक्षगन्धा । ° गन्ध 
अदने ` । छगरस्याजस्येवाण्डान्यस्थीन्यस्या इति छगटाण्डी । छगङाङ्खोति वा पाठः । 


¢. वनौषधिवगेः| दाक्षिणाव्यव्याख्योपेतः २९९. 


धातुवृद्धिकसत्वाद्‌ अवेगोऽस्या अस्तीति अवेगीः। वृद्धत्वं दास्यतीति” वृद्धदारक: 
दर विदारणे" । जुङ्गति कफात्पादिदोषान्‌ऽ व्जैयतीति जङ्घः । "८ जुगि वजंने * । 
ऋक्चगन्धानामानि । °बोदि कूरपेसट › ॥ (पावनत्वात्‌ ब्राह्मी । मत्स्याक्षितुस्यपुष्प- 
त्वात्‌ मस्याक्ची । "वयसि तिष्ठतीति वयःस्था । छा गतिनिवृत्तौ ° । सोमवत्‌ सीतवीयं- 
त्वात्‌ सोमवह्रीऽ । ब्राह्मीनामानि । ‹ पोन्नगण्टिकूरपेर्टट * ।॥। १२५ ॥! 


1 गम्धयति +, ए ७, ?४४. 2 छगल ङ्कसहटयावयवत्वात्‌ छगलसङद्धी &5 86. 
3 वृष्यत्वादावेगोऽस्याः 122, &5. 4 ए1, 5, 1६6 24 नाशयति. 5 रोगान्‌ 2 
९.81 6 ब्राह्मणीवत्‌ पवित्रत्वात्‌ 21, 12, ६. 7 वयः सापयति 52 २४५. 


8 सोमांशभूतवछ्छरीतात्‌ 81, 122, ©. 


(या.) स्याक्षगन्धा--जुङ्गः । जुङ्गाख्यज्ञाकनामानि । † वोद्धिकूर ° ।! ब्राह्ी तु ¦ 
मण्डूकनह्मीनाम । “ब्राह्मी कपोतवेगा स्यान्माण्डूकीति सुवचेखा › इति वैजयन्ती ।! 
मस्याश्नी \ खेोदमारकनाम । °पेन्नगंदि  ॥ “मस्यक्षयां श्जञालकारिण्डौ पत्रो 
जहमारकः ° इति वैजयन्ती (प्र. ५८, गो. १५६) ॥ बया -_ वदरी । सोमवलरी- 
नामानि । °सेमेदकरूर › । "ब्रह्मयां सयवती श्व्राह्ी मल्सयाक्षी सोमवल्री* इति 
वैजयन्ती (घ्र. ५७, को. १४४) ॥ १३५ ॥ 


1 मुद्धित्रन्थे न दृश्यते श्छेकार्धम्‌ . 2 शालीनो इति मुद्वितम्म्थे. ३ ब्रह्मी 85. 


पटुपर्णी हैमवती खणेश्षीरी दिमावती । 
दयपुच्छी तु काम्बोजी माषपर्णी महासहा ॥ १३८ ॥ 


(वि.) पटुपर्णीति- पदनि श्रेष्ठानि प्णान्यस्या इति पदटुपणीं  । हिमवति 
श्रचुरत्वाद्‌ हैमवती । स्वर्णवणं क्षीरमस्या इति “स्वर्णक्षीरी ¦ हिमः सीतटस्वमस्या इति 
हिमावती । खर्णक्षीरीनामानि । “कंकोषटूपुचद " ॥ हयपुच्छामशाखालराद्‌ हयपुच्छी । 
कम्बोजदेदे भवा 7काम्बोजी ! माषस्येव परणाम्यस्या मापपणीं । महान्‌ रोगः सद्यतेऽनयः 
महासहा । ° षह मर्षणे ° ! माषपर्णीनामानि । ‹ कारमिनुस ` । १३८ ॥ 


1 ्ष्परणलात्‌ 7० 1६, 1९9; वरं श्रेष्ठ पर्णमस्या वरपर्नी ६० ० हिमदद्विसै 
ए, ९५. = अप्चर 1६५, ए, 1५. * खणैवर्णकषर्वात्‌ ६७.४७ _ _ ॥ हिमत्व- 
मस्याः 1९, 1; हेमवती 29 1९५. ० हयपुच्छाकारलात्‌ ८५, २५. ” काम्भोजी ०, ४५. 
8 महारोगान्‌ सहत इति 2५. 


२०० अमरकोञ्चः | द्वितीयकाण्डः 


(पा.) पटुपर्णी हिमावती । रोषे“ क्षीरिणी काच्चनाहा च तिक्तटुग्धा च 
कर्णी * । हेमदुग्धिकानामानि । ° रेडंडिवारिनानावालट ° । 
° हेमपीतं पयस्तस्या हिमवद्धूमिसंभवा । 


सा नागजिदविकाकारा तन्मूलं वणिगौषधम्‌ ॥ 
हयपुच्छी- महासहा । वनमाषनामानि । ° कारुमिनुसु ° ।। १३८ ॥ 


तण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पीट्टुपण्यपि | 
ववरा कवरी तुङ्गी स्वरपुष्षाजगन्थिका ॥ १३९ ॥ 


(वि.) वण्डिकेरीति--'तुण्डिकमेोष्ठनिम्बमियत्यनुकरोतीति तुण्डिकेरी । ॐ 
गतौ ° । र्तवर्णफल्त्वाद्‌ रक्तफला । फडरोष्ठविम्बमनुकरोदीति बिम्बिका । पीरोरिव 
पणान्यस्याः पीटुपर्णी। तुण्डिकेरीनामानि । ‹ “दोण्डवचेदपेलल ” || कुरिख्हसखकेञ्चा- 
भत्वाद्‌ बवेराः । कवरी च । विरुद्धलक्षणया तुङ्गत्वात्‌ (तुङ्गी । खरयणि परुषाणि 
युष्माण्यस्याः खरपुष्पाः । अजस्येव गन्धोऽस्या अस्तीति अजगन्धिका] खरपुष्पानासानि।। 
° वायण्ट चेर *।। १३९॥ 


| ' वुण्डं वदनमाश्रषत्वेनास्येति, वण्डिकमोष्ठ; ए», ४५, ° रक्त फलमस्या: २५४. 
$ ओषटस्य विम्बमाङृतिरिव फलमस्या; 7५, ८५, = ५८ तोडी ` [2 5 परषपर्णतात्‌ 
2, २४५. ^ केरासाम्यात्‌ [० ८८५. 7 अतितीक्ष्णखात्‌ ए, २५४. 5 तीक्ष्ण- 


पुष्पत्वात्‌ ८9, 729. 


(पा,) तण्डिकेरी- पीलुपण्यैपि । बिभ्बितानामानि । ‹ दंड ‡ | वबेरा-- 
अजगन्धिकाः । ववेराज्ञाकनामानि । ^ दायिंट ° | १३९॥ 





1 अजगन्धिनी 85. 2 ‹ वार ` 233. 


एलापर्णी तु खवहा राला युक्तरसा च सा । 
चाङ्धरी चुक्रिका दन्तराठाम्बषाम्टलोणिका ॥ १४० ॥ 
(वि.) एटापर्णीति-एखाय।" इव पर्णान्यस्या इति एटापणीं । सुर वहलयामो- 


दमितिः सुवहा । ° वह प्रापणे ° । रस्यत इति रासना । ° रस आसादने १ । युक्तः 
प्रियो रसोऽस्या इति शयुक्तरसा। एलापर्णीनामानि । ^ सन्नरास्नमुपेल्छटु 2 | श्चाङ्घं 


%. वनोषधिवगेः| द्‌क्षिणात्यव्याख्योपेतः २०१ 


दन्तपदटुत्वभीरयति अपगमयतीति चाङ्गेरी । चकन्यनेनेति चुक्रः अम्टः। तद्योगात्‌ 
चुक्रिका । ° चक वृप्रौ ° । चुक्िकेति वा पाठः । चुक्षयन्ति व्यथन्तेऽस्या उष्णवी्यसवात्‌ 
प्युक्तिका । ^ चुक्त व्यथने * । अम्छताद्‌ दन्तानां शटं करोतीति दन्तश्चट।8 । अम्वेव 
तिष्ठतीति अम्ब्ा* । अम्छरसेन दन्तान्‌ लुनातीति अम्छ्लोणिका'०! ण ट्च्य छेदने ° । 
अम्टलोणिकानामानि । ° पुठिचिन्तपेल्टटु"+ ? !] १४० | 


1 एलापर्णानीव पर्णानि ए, {2. 2 रतं ५, ए. ४ आस्वादे ६५. 
£ रसेन युक्ता ©, ?४४, 5 ९४, ?६ 24वं चङ्खो दक्षः तस्य भावः चाङ्क. 6 [ऽ 2005 
° हर क्षेपे. ` 7 चङ्किका 5, ६6. 8 दन्तान्‌ शठतीति, ° शठ दिंसासेङ्केशनकेतवेपु ` 
९. ° अम्बे राब्दे 729 5, ६५; अग्वशब्दे ५; 1 2405 "छठा गतिनिव्रत्तौ ". 
10 आम्ड° 2, 11. ‹ हखिहस्वे ` [2. 


(पा.) एडपर्णी--युक्तरसा च सा। रास्नानामानि । (कारुयाटकि ° }। 
चाङ्घेरी --अम । वेके --शश्वुद्राम्खिका तु चङ्केरी छोणिका चम्टछोणिका ° । 
इति । चाङ्गेमीनामानि । “ पुटिचिचखप्‌ * । अम्बरोहिकेति पाठः साधुः । अम्बसेलिकेति 
केचित्‌ |! १४० ॥ | | 


1 ध. नि. ५. ३६. 


सदखवेधी चुकोऽम्ख्वेतसः सतवेध्यपि । 
नयस्कारी गण्डकाटी समज्ञा खदिरेलयपि ॥ १४१ ॥ 


(षि.) खहखवेधीति-"सहस्रसंख्यकिूटेभुवं विध्यतीति सहखवेधी । 
रातवेधी च । श्चुक्षयन्ति व्यथन्तेऽस्मादुष्णवीयौत्‌ चुक्रः । ‹ चुक व्यथने * । *अम्रस- 
संयुक्तो वेतसः अम्ख्वेतसः । असम्ख्वेतसनामानि । “पुदध प्रव्बिपिल्छ ` ।॥ +अञ्चलि- 
रूपत्वान्नमस्कसेतीव नमस्कारी । गण्डेषु म्रन्थिषु कालिमास्याः अस्तीति गण्डकाटी । 
समन्तादङ्गतीति समङ्ग ¦! °अगि गती | सम्यगङ्कान्यस्या इति वा०। खदिरवत्‌ः 
करृष्णसुष्ष्मपर्णत्वात्‌ खदिरा । खदिरानामानि । ° ्मुवुगुदामरपेर्छ ` ।॥। १४१ ॥ 


1 सहं रोगान्‌ विध्यतीति, “व्यध ताडने ' 7०, 9, 719. 2 चक्यन्ते वध्यन्ते 
दन्ता अनेनेति चुङ्कः । ° चक प्रतिधाते* 7४, व 
५ अञ्चल्याकारपर्णशाटिनीत्वात्‌ ४» ५; ९५ 2005 पर्णेरनमच्छुर्वन्निव तिष्ठति. 5 काटी 
2, 7 6 संकुचितानि पत्ररूपाण्यङ्खानि 9, 7५५. 7? खदिर इव सृष्ष्मपत्रतात्‌ 
ए, २६४. 8 °मोगुडुदामर ' 5; ° मुयुरूताबरे * 


९ अमरकोराः [द्वितीयकाण्ड; 
(पा.) सहख्वेधी--इतवेध्यपि । अम्ल्वेतसनामानि । ‹अम्ख्वेतससु ° । 
नमस्कारी --खदिरे्यपि । वेद्ये 
^ रक्तपाद" उमीपत्रा समङ्गाञ्जखिकारिका | 


(क 


टल्नादुगेण्डकारी च रास्ना खदिरिकेयपि । 
इति । अञ्घछिकारिकानामानि । °मुणुगुदामर ° ॥ १४१॥। 
1 पूर्वाधम्‌- घ. नि. ४. १०९. 
जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुसखवा । 
५ 

करूच रीर्षो मधुरकः श्ङ्गह खाङ्गजीवकाः ॥ १४२ ॥ 

(वि) जीवन्तीति-- जीवन्ति -श्राणिनोऽनयेति जीवन्ती । जीवनी । जीवा । 
जीवनीया च। ‹जीव प्राणधारणे | मधु खवतीति मधुखवा । ° स॒* गतो ° | 
जीवन्तीनामानि । *पाल्कूरेल्छ  ॥ कूर्चवत्‌ रमशनत्‌ “रीषमस्येति कूर्वश्चीर्षः । 


मधुरत्वात्‌ "धुरक: । भङ्गामावयवयोगात्‌ भङ्गः । ट्ुखान्यङ्कान्यस्य हस्वाङ्गः । 
जीवयतीति जीवकः । जीवकनामानि । ° 'जीवकमुुगन्धद्रव्यसुपेस्लटु 2 !! १४२ ॥ 


1 2, 2, ए ०. 4 ८1 2 भाः 3 [१८5. * “स्ख खवणे ` एथ. 
+ समरशीर्षृात्‌ ४, २५५. ? मधुकरत्वात्‌ मधुकरः एए 5. ° श्रङ्गयोगात्‌ 5०, 1४. 
 { हृसवावपवत्वात्‌ २५. 8 ९५ २०५5 ‹ जीव प्राणधारणे 9८ जीवरमु ` ४; ° जीवर ` ]. 


(पा.) जीवन्ती-मधुखवा । जीवन्तीनामानि । 
° चश्चुष्या सर्वदोषद्नी जीवन्ती मधुरा हिमा । 2 
इति धन्वन्तरिः (ध. नि. १, १४१) । ^पालकूर ° ॥ कूच॑जीर्घो- जीवकाः । शोषे-- 
 (दीघांयुः" सर्जकः स्वादुः मरणदश्चिरजीव्यपि ° । जीवकनामानि } ° जीवकमु * |! १४२॥ 
` हस्वा्गो मधुरः खादुः प्ाणदध्रिरजीव्यपिः इति घ. नि. १, १२३. 





किराततिक्तो मूनिम्बोऽनार्य॑तिक्तोऽय सघ्तला } 
विमला सातखा भूरिफेना चर्मकवेत्यपि ॥ १४३ ॥ 


(षि.) किराततिक्त इति--तिक्तरसयोगात्‌ तिक्तः, किरातदेदो भवस्िक्तः 
किराततिक्तः । भुवि निम्बो भूनिम्बः। अनार्याः किराता; तेरो भवसिक्तः' अनार्यतिक्तः। 


%. चनौषधिवगः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेत्तः ३०६ 


भूनिम्बनामानि। “नेख्वेुपेल्छ * | सपति खावयवेषु समेताः सप्र । “पप 
समवाये › । विगतं मक्मनयेतिः विमला । सातं सुखं खातीति" सातखाऽ। सतां सुखं 
लखतीति वा । भूरयः फेनविन्दवोऽस्याः स्तीति भूरिफेना । चर्म कषतीति चर्मकषा । 
° कष हिंसायाम्‌ ° । चर्मकसेति पाठे च्म कसति वर्धतेऽत्रेति चर्मकस। । ° कस गतौ › | 
सप्रसनासानि । ° सम्बरेनिपेर्ट ` |! १४३ ॥ 


+ तिक्तरसश्च 21; 45. £ समवैति 15; 6. अस्याः 132; । 5; 6. 
¢ {29, [६ 5, ६५ ४५१ रोगा्यपनयनेन. 5 {, [2 24 °ला दाने . 


(पा.) किर्‌। । मूनिम्बनामानि। ° नेल्वेमु ° । अनुक्तम्‌-- 
< काकजङ्घा तु शङ्ग्ठाः षडश्रा च विल्योमिकाः ° ¡ ° वेख्मखम्दि ° । स भूनिम्बावान्तर- 
भेदः ॥ अथ॒ । चर्मैव कसति वधेत इति चर्मकसेति दन्योपधः 
सुभूतिटीकायां व्युलादितः । सातखनामानि । 


° फेन।भविन्दुयुक्तेयं पञ्ादेशसमुद्धवा । 
सातरिष्येव विख्याता गन्धद्रव्यं बणिश्धनम्‌ ¦ 


‹ संबरेणि ° ।! १४३॥ 


1 ‹ दास्यां षडश्रा शार्खष्ा काकजङ्घा विलोमिका ` इति वैजयन्त्याम्‌ (र, ५४ श्छ. १११). 
> शाङ्किष्ठा 25. 3 विलोलिका 83. 


वायसोली स्वाद्रसा वयःस्थाथ मकूलकः । 
निकुम्भो दन्तिका प्रयक्शरण्युदुम्बरपण्यंपि ॥ १४४ ॥ 


(वि.) वायसोठीति--वायसवटदुरति चरतीति वायसोटी । ° उट संचखने ›। 
अवदीयत इति बवा। !टी श्ेषणे। सखादू रसोऽस्या इति खादुरसा । वयसि 
स्थीयतेऽनयेति वयःख्ा । कायस्थेति पाठे काये वुप्रे तिष्ठतीति "कायस्था । “छा 
गतिनिद्त्तौ ›। वयःस्थानामानि । ‹ कारुगोलिमि > ॥ `सङ्कयते चित्रत्वात्‌ सक्रूरुकः । 
° मकि मण्डने | रसाधारत्वेन निश्चितः म्भो निकुम्भः । कफादिदोषाः दाम्यन्त्युप- 
जाम्यन्यनयेति दन्तिका । दमु उपदचमने ` । प्रयक्‌ तियेक्‌ पर्णश्रेणयोऽस्याः सन्तीति 
“प्रयक्श्रेणी । उदुम्बरस्येव शपणाँन्यस्या उदुम्बरपणीं । दन्तिकानामानि । ‹ दन्ति- 
चेद्रपेरटु | १४४ ॥ 


२०४ अमरकोराः [दितीयकाण्डः 


1 कीयते ज्ञायते कयः । ˆ कि ज्ञाने ` । क्ये बुधे तिष्ठतीति कयसा & 5» ६५. 2 मङ्कते 
राजते 81, [० ए, ° दम्यन्ते दोषा अनयेति 52, २४. = ५ म्त्यग्मवती (न्ती) प्रत्यक्‌ 
भ्रेणिरस्याः २५. 5 पर्णानीव पर्णानि २५९. | 


(पा,) वायसोली-- वयःस्था । कायस्येति केचित्‌ । अव्र काठिका काकोटी 
शुदयः शब्दाश्च । गोडदेरप्रसिद्धकाकोटीनामानि ¦ ° काकोटीकारुकोरिनि  ॥ 
अथ मकूलकः--उदुम्बरपण्यंपि । दन्तीनामानि । ‹ दन्तिचे्रु* ।। १४४ ॥ 


अजमोदा तु्गन्धा ह्यद मां यवानिका | 
 सूटे पुष्करकादमीरपद्यपन्राणि पौष्करे ॥ १४५ ॥ 


(पि,) अजमोदेति-अजस्येव' मोदो गन्धोऽस्या अस्तीति अजमोदा । उरो 
गन्धोऽस्या उग्रगन्धा । ब्रह्मसंबन्धितखात्‌ दभाकारत्वाच ब्रह्मदर्मा । यवानीव सृक्ष्मपुञ्च- 
सरूपत्वाद्‌ भ्यवानिका । अजमोदानामानि । ° अजमोदमयुनोममुपे््ः ° । श्थरपद्ि- 
नीमूरत्वेन पुष्करस्य मूखमिदं पुष्करम्‌? । "कादमीरदेदो मवं कारमीरम्‌ । पद्स्येव 
पत्राण्यस्य पद्मपत्रम्‌ । पुष्करस्येदं पौष्करम्‌ । पुष्करमूलनामानि । पुष्करमूटु- 
पेल्टटुः° || १४५ ॥ 


1 अजवत्‌ !5, [6. 2 ब्रह्मद म॑त्वात्‌ 72 1९5. 3 [2 तऽ वत्त. 
^ यवसादश्यात्‌ 5०, २४. > ° ओमपूगूरपेर ` 1; “ अवन्तिका › ४. = 6 ६ +, एए, 20 
पुष्णातीति पुष्करं; ° पुष पुष्टौ ` ५. 1 का्मीर्देश्चजन्यत्वात्‌ 1९5, ०; कर्मी [ए५. 


5 ६8 २५१5 ‹ नाद्धगु >. 


(अ 


(पा.) अजमोदा--यवानिका ¦ इयं द्विविधा । एका गन्धद्रव्यम्‌ । अपरा 
क्षेत्रजा । द्वयोनोमानि । " अजमोदसुश् वोममुन्चु  ॥ मूटे--पोष्करे । पौष्करे मूले 
पुष्करकादमीरपद्यपत्राणि स्युः । द्रव्यावत्यां तु- 

^ मूलं पुष्करमूलं च पोष्करं पुष्कराहयम्‌ । 
काइमीरं युष्करजराचीरं तत्‌ पद्यमप्रकम्‌ | 
रासारिव्रह्मतीथं च पद्मकं पुण्यसागरम्‌ |! 


इति मूख्पोष्कररब्दौ पर्यायत्वेनोक्तौ ।। १४५ ॥ 
ठयथातिचरा पद्या चारदी पद्यचारिणी । 
कास्िह ¢ न्द्र ८ 
ल्यः ककराशन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीलयपि ॥ १४६ # 


४. वनौषधि वैः] दाक्षिणायन्याख्योपेतः ३०५ 


(षि,) अव्यथेति- न व्यथतेऽनयेति "अव्यथा । < व्यथ भयचलनयोः ° 
अत्यथं चरति व्याप्नोतीति अतिचरा। ° चरः गतिभक्षणयोः ° । भ्पद्मसादर्यात्‌ पद्या । 
चरति व्याप्नोतीति चारटी । पद्ममिव चरतीति पद्मचारिणी । °मेदट्र (कादमीरदेशपु) 
¶द्‌ामरपेल्ट्ु ” ।। कम्पिल्याख्यदेदो भवः काम्पिल्यः । कटूतिक्तोष्णरूपत्वात्‌ कृणोतीति 
ककेडाः° । ° करञ् हिंसायम्‌ ° । रोगहरणेन चन्दयत्याह्ादयतीति चन्द्रः । ^ चदि 
आहादने ° । रक्तमङ्गमस्येति रक्ताङ्कः । "रोचयति भक्तपर्णेनेति रोचनी 1 ° रुच दीप्रौ : | 
रोचनीनामानि । ° कम्पिदटसुपेस्टट * ॥ १४६ ॥ 


1 गृ व्यथयति ५5; 6. 2९ चर्‌ गती । 22; &&. 3 पञ्यामत्वात््‌ 2, 6. 
५ “ °मन्दलितामरपेर्‌ ` 5. 5 कठिनत्वात्‌ ककंशः 5, 21. 6 पित्त शष्मादिरोगिणो 


रोगहरस्वेन 7 [२ ७ =? रोचते ९८. = 8 व्व 1. 


(पा,) अव्यथा--पद्मचारिणी । देषे--" पद्मावती गन्धमूखा क्ष्मीः श्रेष्टा च 
पुष्करा ° । स्थल्पद्विनीनामानि । ‹मेदरदामर ° ॥ काम्पिल्यः--रोचनीदयपि । ^रजतो 


रोहिताङ्गस्ध ककरो रक्तचूर्णकः। करम्बः स्यात्‌* इतीन्दुः। काम्पिल्यनामानि । 
° कम्पिह्धमु ` |! १४६ ॥ 


पपुन्नाटस्त्वेडगजो दद्रन्तश्चक्मदेकः । 
पद्याट उरणाक्षश्च पलाण्डुस्तु सुकन्दकः । १४७ ॥ 


(वि,) म्रपुन्नाट इति- प्रकर्षेण पुमांसं नाटयतीति प्रपुन्नाटः। प्रकर्षेण पुनातीति 
वा । ‹पू्‌ पवने ° । वलट श्रपुणतीति प्रपुण्णार इति वा पाठः ¦ “पुण कर्मणि ञचुमे ° । 
एडाभपुष्पत्वाद्‌» एडः ! गज्यत* इति गजः । गज शब्दे ° । एडश्धासो गजश्च 
एडगजः। द्रं रोग॑हन्तीति दद्र: । चक्राणि दद्रमण्डडानि सुद्राति नादयतीति 
चक्रमर्दकः6 । ^ मृदः क्षोदे ° । पद्मवदटति चरतीति पद्माटः । ‹ अट पट गतौ * । उरणो 
मेषस्तदक्षिसदृखपुष्पत्वाद्‌ उरणाक्ष; । उरणाख्य इति वा पाठः । तदोरणस्य मेषस्याख्या 
स्येति । पद्माटनामानि । ^ तगिरसचेषपेसल › ।॥। कफं पिपतिं पूरयतीति परण्डुः । 
° प पाटनपूरणयोः? । शोभनः कन्दोऽस्यास्तीति सुकन्दकः । परण्डनामनी ।। ^ *नीरुटि- 
पेर्‌ ` | १४७ ॥ | | 

1 129, 5, ६५ 200 कफटरत्वेन. ` ? प्रपुनाटः >, 13. ° मेषाक्षितस्यत्वात्‌ 5 
4 81, 1, ६9 20 सन्यते; श्रेष्ठत्वात्‌ ५, २४५. 5 72, २६४ 24 ° इन हिंखमल्याः ` 
6 मदनः ९. 7 ° मृद्‌ मर्दने ` 9, 6. 5 उरणस्येडस्याक्षित॒ल्यपुष्पल्वात्‌ 8, ६४ 
°  केम्पुनीरुद्छि ` >. | | 
20 


२०६ अमरकोशः । [द्वितीयकाण्डः 

(पा.) परपु्नाटः-उरणाषस् । “भपु्टः प्पुलाडो" दद्रुपामनिवातकः * इति 
कैयके । प्रपु्नःटनासानि । ° तंटेपुचे्* ॥ पलण्ड्स्तु खुकन्दकः। पटण्ड्श्र परण्डश्च 
पटाण्डूनामनी । ° नीरुटि ` । १४५ ॥ 


1 प्रपुन्नाटः 83. 


लताकेदुदरुमौ तच हरितेऽथ महौषधम्‌ । 
रुद्युनं गज्ञनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः ॥ १४८ ॥ 


(वि.) ठता्कं इति -'खताभिः शखाभिरच्येत इति छताकेः । अपवित्रत्वेन दुष्टो 
द्रुमो दुद्रेमः। हरितपखाण्डुनामनी । ‹ पञ्चनिनीरदिपेर ° । महज तदौषधं च महौषधम्‌ । 
अद्यते भुज्यत इति खडुनम्‌ । ^अश्च भोजने ` । गञञ्यते करुस्सितं राग्यत इति 
गरञ्खनः । °गृजि शब्दे ° । न ^रिष्यतीत्यरिष्ट । ° रिष हिंसायाम्‌ ° । महान्‌ कन्दो यस्य 
सः महाकन्दः । षट्सु रसेषु एकेनाम्छरसेनोनः रसोनकः । ख्डुननामानि । 
° वेल्लुद्िपेल्छ ° ।॥ १४८ ॥ 


1 ठतार्कस्यार्काह्यस्यावयवसदशावयवत्वात्‌ ठताकंः 21, 29, [ऽ 2 ठशति 
कफादिकमिति, "कश मेदने ° 72, 1, 9, ए. 3 गृञ्जनं 72, ए, ए. = ¶ रिष्यते 6; 
नासि रिं हिंसास्मादिति ० २५. ऽ अम्टरसेन कदुनत्वात्‌ 12% ४, ९५. 

(पा) ठताकैटुद्रुमो हरिते । हरितपलण्डुनामनी । "पच्चनिनीरुषधि  । 
अथ महौषधं--रसोनकाः । छ्डुननामानि । ° वेस्ट्टुि ° । वैके तु'-- 


° लनं दीचेपत्रं च पिच्छागन्धो महोषधम्‌ | 
पटण्ड्श्च परण्डुश्च कताकेश्च पताकिका ॥ 
गरञ्जनो यचनेष्टश्च पण्डो जातयः ॥ ° 


इत्यक्तम्‌ ।! १४८ ॥ 


1 इति सुश्चुतेनोक्तत्वात्‌--मानुजीदोक्षितः (धर. २०३). 


पुननैवा तु रोधघ्नी वितुन्न सुनिषण्णकम्‌ । 
स्याद्रातकः रीतलोऽपराजिता चणपण्यपि ॥ १४९ ॥ 


२. वनौषधि वमः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३०७ 


(वि.) पुननेवेति- पुनः पुननेवो' भवतीति पुनैवा । पुनभेव इति वा पाठः| 
श्ञोथं हन्तीति जोथघ्नी । शोफ इति वा पाठः । हन हिंसागयोः* । सओोथद्ीनामनी । 
° ऽगकिजेरुपेर्‌ ° ।। वितुद्ते विशेषेण छित इति वितुननम्‌। ° तुद व्यथने ° ¦ सष 
निषीदन्ति गुणा अत्रेतिऽ सुनिषण्णकम्‌ । ‹ षद्‌ विदरणगत्यवसादनेषु  । वितुजना- 
मनी । नीरुचेच्चरिपेल्ट 1 वाते करोतीति वातकः । अत एवं शीतं खातीति सीतला । 


-तेगैरपराजितत्वाद्‌ऽ अपराजिता । इणस्येव पणान्यस्याः सणपणीं । खणप्णीनामानि । 
° सोमिदपुचेद्रपेल्ट" ° ।! १४९ ॥ 


1 नवीभवति 281; ९5. 2 रोप [2. : ‹ गणष ` 2. ५ {), 5; &6 
2वत्‌ दीपकत्वादि°. 5 अस्मिन्‌ %&, $. 6 रोगान्‌ जिता, जि अभिभवे. 
“८ उटिगु ५ 2. 


(पा.) पुनमैवा--कनोफघनी । पुननेवानामनी । ^ गकिजिर्‌° । 


° शोभनया पूरणाः पूरी वर्षाभ्वी जीववोधिनीः ॥ 
पुनसैवा च रक्तायां तस्यां योग्या कटकाः । 
श्ेतायां वृध्िकोऽ्पायां दीघेपत्री विरटाटिका ।! 
अस्या जात्यन्तरे श्त्पे पूरणी शहस्तिपूरणी ॥ 
इति वैजयन्ती (प्र. ५७, शमो. १४५-७) । वितुन्न सुनिषण्णकम्‌ । जख्चक्रिकानामानि । 
°नीरचि चिम्‌ ° । स्याद्वातकः--उणपण्यपि । 





° बखापराजिता मोटा स्यन्दा शीतख्वातटः । 
इलयाय्वेदप्रकारोक्या शीतख्वातट इत्येकपदमिति केचित्‌ । शणपर्णीनामानि । 
° सोमिदम्‌? । १४९ ॥। 
1 शोभ्नी 83. 2 पूरणः पूरः 89. 3 बोधनी 83. 4 कटुकः 8५. 
5 सुवं 85. € स्त 283. 
पारावताङ्धिः कटमी पण्या ज्योतिष्मती र्ता । 
वातिकं चायचमाणा स्यात्‌ चायन्ती बलभद्विका ॥ १५० ॥ 


(पि,) पाराबवाङ्तरिरिति-- प।राताङ्त्रिसदृावयवयोगात्‌ "पारावताज्रिः। 


मन्यस मिनन 


कटयाव्रणोतीति कटभी । ° कटे वर्षावरणयोः * । पण्यते स्तूयतं* इति पण्या । * पण 





३०८ | अमरकोषः [द्वितीयकाण्डः 


व्यवहारे स्तुतौ च‡ । अ्योतिरुष्णमस्या अस्तीति च्योतिष्मती" । दूरप्रसरातः खता । 
ज्योतिष्मतीनामानि । ‹एक्छुड्दिगेपेख्टु * ।॥ वषास मवं वार्षिकम्‌ ¦ रोगेभ्यस््रायत 
इति ब्रायमाणा । तड्‌ पालने ° । चायन्ती च । बछेन प्राणेन भद्रात्‌ बलमद्रिका" । 
त्रायमाणानामानि । "कटुगातुगुपेल्छु ° ॥ ५० ॥ 


1 रक्तत्वेन पारावताङ्धिसट यात्‌ 2, 72४४. 2 कटति; 81; करती 12. 3 81, 
६२, 1६5 200 मघुकरित्वात्‌ ; मेधाकरित्वात्‌ 1, 8. “ अगन्यामावयवत्वात्‌ [2 ‰9> 1९6. 
5 'प्रसरणात्‌ 1९5 1९6. 6 [४ त्‌ऽ छतति, ‹ कति व्याप्तौ ?. 7? बलेन भद्धिका ए, २४४. 


(पा,) "पारावताङत्रि- -छ्ता । रोषे - 


° जयोतिष्का साप्रिमा सा च ख्वणोक्ता च दुर्मदा । 
स्यातसुपर्णङुता चेद्या तरिपणीं किंडुकापि च ॥ ° 


उ्योतिष्मतीनामानि। ° मानेरुदीग ° ।॥ वार्षिकं बल्भदरिका । त्रायन्तीनाभानि । 
° कटुक्रान्त * || १५० ॥ भ | | 


1 कटमिरिति पठः 89. 


विष्वक्सेनप्रिया चृष्िर्वाराही बदरेति च । | 
माकेवो शरङ्गराजः स्यात्‌ काकमाची तु वायसी ॥ १५१ ॥ 


(वि.) यिष्वक्सेनप्रयेति--पविष्वक्सेनस्य प्रिया विष्वक्सेनप्रिया । वरारै- 
घेष्यत इति श्ृष्टिः । ° घुष संकर्षणे ° । भ्वराहेराच्छाम्ता वाराही । बदति सथिरीभवतीति 
वदरा । ^ बद्‌ स्थरये * । वाराहीनामानि ! ° पांचितीगेपेल्ल ° ।। माकं: संपकैः भौषधेषु तं 
वातीति माकंवः* । ^ वा गतिगन्धनयोः ° । श्भृङ्गवद्‌ राजते भृङ्गराजः । ° राज दीप्र । 
थङ्गराजनामनी । ५, गुटगक्गरपेर्टटु * ।। काकान्‌ मन्वत इति काकमाची । ° सचि 
धारणोच्छायपूजनेषु ° । काकमूचीति पाठे काकवर्णेन मूयते संबभ्यत इति काकमूची । 
° मूङ्‌ वन्धने * । वायसवर्णरसत्वाद्‌ वायसी । ° कांचिचेरपेरल? ° ॥ १५१ 


1 विष्वक्सेनध्ियत्वात्‌ ८५, २६५. ° गरष्टिरिति पाठे म्रयोगवाहुस्याद्‌ घकारस्य गकारः 
04 21 3 वराहाक्रान्तत्वात्‌ ५. « शोफादिरोगान्‌ मार्जयति मार्कवः } 
“ मज्‌प खद्धो ' 8, [२ 5; मार्जः ७. = 5 ५, ५ 4 वर्णात्‌. 5 ° गरुडा ]५. 
7 ‹ कचुरुकागे ° $. ए. , 3 ॐ । 


. वनोषधिवगेः| दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ३०९ 


(पा,) विष्वक्सेनप्रिया--बदरेदयपि । यद्रसयोगेन तक्रस्यानता तद्तानामानि 
‹ पांचितींगे ° ॥ माकेबो - स्यात्‌ । द्रव्यावल्यम्‌- 


^ अङ्गारको भरङ्गराजो भङ्गः स्यात्‌ केशरञ्जनः । 
भृङ्धारकेखरागा च भृङ्कराजार्थवाचकाः । ° 
इति । भ्ङ्गराजनामानि । ° गटकटगर ° । काकमाची--वायसी । वैद्यके, 'काकार्थैभ्यः 
परा माची काकाह्वा च वायसी * इति । अनेन ध्वाह्ुमाचीलयादिरपि । काकी 
करटेलयादिश्च  काकमाचीनामानि ।  कांचिचेटटु । अदे नहबुड्सर ° । ९५१॥ 


+ ‹काकमाची ध्वाह्रुमाची काकाहा चैव वायसी ` इति ध. नि. ४. २१). 


चातपुष्पा सितच्छच्रातिच्छच्ा मधुरा मिसिः। 
अवाक्पुष्पी कारवी च सारणी तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥ 
तस्यां करटं मरा राजबला भद्रवठेति च | 


(वि.) खतपुष्येति- बहूपुष्पत्वात्‌ः शतपुष्पा । °सितच्छन्रामानि पुष्पाण्यस्या 
इति सितच्छत्रा) छत्रमतिक्रान्ता अतिच्छन्रा । भविरद्धलक्षणया मधुरत्वात्‌ मधुरा । 
मस्यति परिणमतीति “मिसिः! °मसी परिणामे * । अवाञ्च्यधोमुखानि युष्पाण्यस्या 
अवाक्पुष्पी । कारेण यत्नेन वीयते खाद्यते, कटुतिक्तत्वादिति कारवी ! ^वी 
गतिव्याप्निप्रजनकान्त्यसनखादनेषु › । सधुरानामानि । “पेदसदापपेर्टटु ` ॥ ^सायंते 
निःसायैते पीडानयेति सारणी । प्रसारिणी च। "सर गतो >| कटि श्रोण्याद्यवयवं 
बिभर्ति पुष्णातीति कटं भरा ! ^ शङ्भ्रन्‌ धारणपोषणयोः ° । वरप्रद वस्तुषु राजवन्मुख्य- 
त्वाद्‌ राजव । भद्रं वरमस्या अस्तीति मद्रवला । प्रसारिणीनामानि । ५ गोन्तेम- 
गोरुचेट्‌ दुपेस् ° ॥ १५२ ॥ 

1 वपुष्पयोगात्‌ ए {6 > सितानि छच्ाकाराणि 19 9. 95० ९: ०५१ 
कट्तिक्तरसत्वेऽपि. 4 मसिः ६6. 5 करोतीति कारः तस्येयं कारवी ए, २४५. 
6 सार्यन्ते वातस॑कुचितान्यङ्गान्यनयेति >, ?५. = 7? ५» [> 24त वातहरणेन. २ ० अनू 
भरणे ` 5, 6, २५. 9 ‹ हेसर्वणा ` 42 


(पा.) सतपुष्पा--कारवी च । सतयपुष्पानामानि । ‹सद्‌प › । सारणी-- 
भद्रवकेति च! ्रसारिणीनामानि । ° गेतिमगार । दूसर ° । १५२ ॥ 


३१० अमरको्चः ( द्वितीयकाण्डः 


जनी जतुका जननी जतुक्रचकवर्तिनी ।॥ १५३ ॥ 

संस्पर्छाय रादी गन्धसूली षडग्रन्थिकेत्यपि । 

कचृरोऽपि पलारोऽथ कारवेछः करिह्टुकः ।॥ १५४ ॥ 

सुषवी चाथ कुलकं पटोलस्तिक्तकः पटुः । 

(वि,) जनीति--जनयति शञेयादिकं जनी । जननी च । ° जनी प्रादुभवि ° | 
जतु खक्षा तद्वद्रोगक्षयं करोतीति जतूका। जतु । चक्रे आआाकानां समूहे 
वततः इति चक्रवर्तिनी । श्रतु वर्तने । सीतगुणत्वात्‌ सम्यक्‌ स्पररयते ऽसंस्पश्चा । 
“स्रज संसश्ने * । संस्परोऽस्या इति वा । चक्रवर्तिनीनामानि । ‹ कीरिन्दचे्पेर्ट ° ॥ 
खटति कफादिरोगान्‌ नाश्चयतीति खटी । °शट रुजाविशरणगत्यवसादनेषु ° । गन्धयुक्तं 
मूखमस्या इति “गन्धमूटी । षटमन्थयोऽस्याः सन्तीति षड्प्न्थिका । करू चैते दहतीति 
कचः? । ° चुरी दहि * । प्थुपठारत्वात्‌ पलास । त्रणस्थं पटं मांसमदयुते वा । 
(अश. व्याघ्रो * । गन्धमूलीनामानि । ° गंट्लकचोरसुपेरट ° ॥ कारेण यतेन यष्य।- 
दिकमवछम्ब्य वेति चरतीति कारवे? । °वेद्कः चलने» । कटल्याघ्रणोतीति° 
टिक: । ‹कटे वषीवरणयोः । ख॒ सूयते फलानीति सुषवी । ‹ पल्य प्राणिप्रसवे ° । 
कारवेष्टनामानि । '0काकरचेट्‌ट ” | कुत्सितं लक्यते आस्वाद्यत इति कटकम्‌1 ¦ 
' छक आस्वादने ° । पटति सरतीति पटोखः । ०अट पट गतौ ° । तिक्तरसत्वात्‌ 
तिक्तकः“ | देहपटुत्वयोगात्‌ पटुः । कटुरिति वा पाठे कटुरसत्वात्‌ कटुः । पटोटनामानि ) 
र चेनदुपोटखचेह ^ | १५२९-४ ॥ 


` जवु करोतीति जुङ्ृत्‌ १५, २४५. 2 29, [2 2व्‌ श्रेष्ठतया. ° समीचीनः 
सपयोऽस्या अस्तीति ८४ ८८. = ग्रन्थिमूली 1, ` 5 कचतीति कच्चूरः । ^ केच बन्धने ” 
5; 6. ° मृदुपलाशत्वात्‌ मृदुपलासः 729, 1६. 7 कारवेष्टी 12, 5, 1५. 
^ गव चल्ने* ए. 9०४, ए, ००१ पज्ञरादिकं, 10, दगु ` ४. 2: कुल्तीति 
ङख्कं 7५, 12 तिक्तरसयोगात्‌ ए, ए. == 13 नकेपट्ल ° ],. 


(पा.) जनी--संसपञां । लक्षाजनकरुताविरोषनामानि । ^ कारिदि° ¦ 
जथ सादी । मूषन्योपधः। गन्धमूकी--पलयञाः। मन्थिकचोरनामानि । ‹ गट्‌लकचोरमु ° । 
कारवेषटः- सुषवी च । कारवेनामानि । र कंकर ° | अनुक्तम्‌--“ सुकन्दरस्तु ककोंटः  । 
तद्विदोषनामनी । मट्‌ टकांकर ° ॥ अथ छुककः-- पटुः । वैद्यके 

ˆ पटोखस्िक्तकसििक्तस्िरुकः क्कश्च्छदः | 
राजिमान्‌" बीजगर्मश्च ङु्ठहा कासमर्दनः ॥ 


४. वनौषधिवगैः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३११ 


प्रतीकककडौ चैव तथा राजिपटोलकः। 
राजिराजाग्रतापाण्डुमूतेभ्यश्च फः परः ॥ 
रवणश्चेति ।!> 
यादवस्त्वाह्‌-- 
^ पटोलिका हृस्वा कन्याक्रुन्जा यवीयसी । 
स। तिक्ता तिक्तफणिका वन्याः तिक्तपटोठिका ॥ ` 


इति । पटोखनामानि । पोट  ॥ ‹ "पटोखायासतु पयायेर्योजयेद्धिषगत्तमः ` इति 
धन्वन्तरिवचनात्‌ (घ. नि. १.५२) तिक्तपटोटनामान्यपि । “ चति पोटखादुचर ° ।९५२-४॥ 


॥ राजनामा 8359. 2 कृन्या 83. 3 पटोऽस्य च 85. 


कूष्माण्डकस्तु कर्कारसर्वारूः ककंटी सियो ॥ १५५ ॥ 
इक्ष्वाङ्कः कटुतुम्बी स्यात्‌ तुम्ग्यलावृरूभे समे । 
चित्रा गवाक्षी गोतु्बा विदाला त्विन्द्रवारुणी ॥ १५६ ॥ . 


(वि) कूष्म'ण्डक इति-ुस्सितः उष्मा अण्डेषु बीजेषु यस्य "कूष्माण्डकः । 
तपिं करोतीति ककंः। इयर्तीति अरः । ‹ऋ गतो ° | ककश्चासावरु ककारः । 
कूष्माण्डनामनी । ° शुम्मदिपेल्ख ° ।। कटुरसेन जिहामूर्वतीति उवार्‌ः“ । * वीं 
हिसायाम्‌ › । कक्छपिक्षया हस्वत्वात्‌ कर्कटी? । उवांरनामनी । ‹ दोसचेद्पेर्लु * ॥ 
इष्युमप्यकयति कटिख्यति तिक्तत्वेनेति इष्वा? । ‹ अक कुटिलायां गतौ > । कटुत्वेन 
जनं तुम्बयति पीडयतीति कटुतुम्बी । ‹ तुवि अदने अदने च * । कटुतुम्बीनामनी । 
०भटुसोरेल्ल ° ॥ तुम्बयति पित्तं नाञ्चयतीति तुम्बी । ^ तुवि अदेने ° । न खम्बते 
जलेऽधो न गच्छति शुष्कदशायामिति असवूः । ° छवि उष्दे अवस्रंसने च * । 
अलावृूनःमनी । ° मंचिसोरपेल्कं ° । चिव्ररूपफटत्वात्‌ चित्रा | वरषभाक्षितुल्यपुष्पयोगात्‌ 
गवाक्षी । नोभिर्भक्षणेन तुम्ब्यते गोतुम्बा } ‹ तुवि अदने ` । गवाक्ीनामानि । “पिन्नपा- 
परपेल्ल ° ।। विशाखफल्योगाद्‌ विक्चाटाः० । इन्द्र॒ ` 'इव वृषभाक्षामेः 1 ध्फङैः सदेहं 
वृणोतीति इन्द्रवारुणी । ‹ वृञ्‌ वरणे ° । इन्द्रवारुणीनामनी ¦ ‹ 1भपेहपापर › |¦ {५५-६॥ 


ग कु ईषत्‌ उष्मा २५९. 2 वुदमाण्डकः 1९5, &७ ९४५. ° ° कुवल * 
+ उरु मूत्रमास्यति निःसासयतीति ८२ "५. 5 ‹ उर्वी तुर्व धुर्वी हिंसायाम्‌ ` 5 6. 
6 करोति वर्पमिति ४५. 7 क्षतियधनस्वात्‌ ६० 5. 5 कटुसि क्ता तुम्बी 2» २४५. 
9 -करेसोरे ° [2 ४४ 10 बिशालफटत्वात्‌ ८८. 11 इन्द्रवत्‌ 5०, 2६, =“ पुष्पैः ९४५. 


13 ° दोक दामके ` 2 


३१२ अमरकोश्चः [द्वितीयकाण्डः 
(पा.) कूदमाण्डकः--ककीरः । वे्यके- 


 करूदमाण्डश्चिच्रकः सोमः पीतपुष्पो चपात्मजः । | 
वनवासः पुण्डूफटः कालिङ्गीपीतके स्त्रियो । 
महाफला साकफला सुभद्रा शकुलापि च ।॥ ° 
इति । बाक्चन्द्रिकायां तु-- 
 करूरमाण्डस्तु कलिङ्गः स्याचित्रको गभपातनः। ° 
इति । कृूरमाण्डनामानि । ‹ गौमि ° ।। उर्वारः--स्वियौ । वैजयन्त्याम्‌ भीरुरित्ववा- 
रकर्कटी, ° (प्र. ५८; छो. १६६) " चोदन्युवारुपाख्क्यः 1, ‹ अल्पाः सा राजककेटीः ° 
(घर. ५८, शो. १६७) इति ककंटीसामान्यनामानि । ‹दोस › । रोषे- ^ सुखवासी 
शीर्णवरन्तस्तीव्रगन्धः सुवासकः ° । तद्िरोषनामानि । ° कोरबुडम ° । रेषे-- 
° त्रिलिङ्खया* त्रपुसेत्राटं उर्दिनी हस्तिपर्णिनी । 
विपाण्ड्श्चिद्विटीमूत्रफलः स्यात्‌ तिक्तककेटी ॥ ° 
त्रपुसा-इत्रारमिति छेदः । इताुमिति केचित्‌। तिक्तककंटीनामानि । ^ चिति- 
दोस › । ‹ करवुजमुद ° ।  भचिर्मटी पुनरूवारुः ° इति वेजयन्ती । (पर. ५९ छो. १५२) 
° नक्षदोस › । “ विरङ्कोऽतिख्गेवासः * इति वैजयन्ती (प्र..५९ श्छो. १७२) । ‹ बुडम ° ॥ 
इष्वा स्यात्‌ । रोषे-- 


, ५ अम्बा पिण्डफला तथा । 
उषा च क्षुत्रियरससिक्तवीजो महाफलः । 
बृहत्फखा राजपुत्री ॥ ° 
तिक्ततुम्बीनासानि । ° सदर ° । ° चेंतिसोर ° ॥ तुम्न्यखवूः--समे । अखावूनामानि । 
°अनुगमु ° ।। अनुक्त“ काठिङ्गथां सोमककोरर्वनवासक इत्युभ ° । कालिङ्गानामनी । 
° पुचचेर * । चित्रा-_ गोतुम्बा। ‹ चित्रा विशाख द्रवन्ती चेति  द्रर्थतन्त्रामिधाने सलयपि 
विञाखवान्तरभेदत्वाद्‌ गवाक्षीपर्यायत्वेनोक्तिः । गवाक्षीनामानि । श्षुद्रफलेन्द्रवारुणी- 
नामानि च । ‹ बुडुमालु › । ° पिन्नपांपरालु › । विज्ञाला- इन्द्रवारुणी 1 देषे- टेनद्री- 
द्रसाह्या त्रपुसी शक्रेवार्ध तुम्बिनी ° । इन्द्रवारुणीनामानि । ° पेदपांपर > । १५५६ ॥ 


। ॥ वाट्क्यः इति मुद्ितमन्थे. 2 परस्या 83. ॐ "्ककवरिः 233. 4 उभगन्ध इतिः 
। बिलिङ्धे जपुषे ताछ छद नी हस्तिपर्णिनी इति च सुद्रितवेजयन्त्याम्‌ (प. ५९). 5 चिद्धिटे 89. 


४. वनौषधिवगैः] द्‌/क्षिणात्यव्याख्योपेतः ३१३ 


अर्घाघ्रः सुरणः कन्दो गण्डीरस्तु समष्टिला । 
कलम्ब्युपोदकाख्री तु सूलकं हिलमोचिका । १५७ ॥ 


(वि.) अरजो इति-अङारोगं हन्तीति अर्खो्ः। सूयते प्रेते भक्षणे 
°चिघ्वादिति श्सूरणः। "पू प्रेरणे ° । अञोरोगिभिः कन््तेऽम्विष्यत इति कन्द्‌“ । 
५ कदि आह्वाने रोदने च › ! सूरणनामानि । ° कन्दपेख्टु * ।। गण्डीन्‌ प्रन्थीनीरयलयपन- 
यतीति गण्डीरः । ° ईर शक्षेपे › । सम्यगख्ीन्यन्तर्वस्तूनि खायादत्ते समष्ठिछा° । ‹ ख 
आदाने °) गण्डीरनामनी । ‹7एरबेगवेर्ल्ुः ॥ के जले रम्बते कर्म्बीः । 
° श्वीरोवच्छिपेर › ।। उपगतमुदकं यस्याः सा उपोदकाः०। ° टुंबवच्चलि ° ॥ प्ररास्तानि 
मूटान्यस्येति मूकम्‌" । ‹ युगि * ॥ हेख्या रोगान्‌ मोचयतीति दहिख्मोचिका | 
^ मुच्छ सोक्षणे ° । ° चिदुककरूर ° ॥ १५५ ॥ 


11, ?४५ ०तत ‹ हन हिंसागयोः. 2 सुचिरत्वात्‌ 122. 3 सूर्य॑त इति सुरणः, 
“ सूरी हिंसायाम्‌ * ?४. 4 कन्दते रोगोऽनेनेति २४९. 5 ° इर गतौ ` ५ ए८. 
6 सम्यगष्ठिल बीजं यस्याः 7५ 2४. 7 ° हछ्वदने ` [2 8 कं दिरः अग्रं ख्म्वमानमस्याः 
79 ७ ए; "लवि शाब्दे अवल्ंसने च ` [> 19, ४४ 9 ‹ इन्वुवसट  ]५. 


20 उपदन्दोऽधिकार्थः, अधिकमुदकमस्येति ८. ¬ मूलमधिकं करोतीति, ° इङ्‌ करणे " 1. 


(पा.) अर्बो्ः--कन्दः । देषे--° कण्टूरश्ित्रदण्डकः । उच्छु देखयमद्नः। 
सूरणनामानि । ^ कंद * । ^ कन्दं खस्तरी चित्रदण्ड उक्ल कण्डूरसूरणौ ° इति वैजयन्ती 
(प्र. ६२, श्छ. २०८) । अनुक्तम्‌-“ अस्तरियामाटुवकरष्टि * । ‹ गेणुसु * ॥ “ दाङ्कटो 
जलकूचिका >! ‹अडिविचाम ? ।। " वृहच्छदो महापद्म मोहमाण इमे समाः ° । 
° बल्युरक्किस > ।। ‹ वज्रवही काण्डढता  । ^ नेर † |} ˆ कन्याह्वा तु स्थलेरुहा › । 
° कटटवंद ° ॥ ° छत्राकस्तु श्िटीनध्रोऽदिच्छन्ं भूरफोरमियपि * । पुरमोड़गु ` ॥ 
^ मुण्डिनी श्रमणी मुण्डा । °बोडतरमु ° ॥। ‹ कुणु्खो वनव्तुकम्‌ ˆ । “ चच्छठि- 
कपिस्थपतरिद्यरसी ° । ‹ चतदखासि * ॥ द्रोणपुष्पं कुरण्टिका › । ^ तुम्सि ° ।! ‹ अरण्य- 
वासिनी योढी ° । °घोलिचरुर › ॥ शुद्र सैव विचिदिका ° । ^ पावलिकरुर * ॥ 
गण्डीरः खमण्िया । गण्डीरनामनी । ° योरू्येग । तुरुजकूरालु ° ।। कम्बौ --दिठ- 
मोचिका । कटम्न्यादिपच्चकं आाकविङेषवाचकम्‌ । कलम्बी“ ीक्गेवचवी " । उपोदका पोद्का | 
; जपरोदका मल्यकाटी ? । इति गधन्वन्तरिपाठादपदाव्ददिरपि । ° दुप्फवचटि * । अस्री 


ध 
तु मूखकं। मूकः । °सु्गि ` । हिख्मोचका-- “ चिकुर ° ॥ १५७ ॥ 








1 उपोदकीति मुद्धितग्रम्थे (ध. नि. ७. ७४) 


३१४ अमर्काडः [द्वितीयकः 
वस्तुक दहाकमेदाः स्युदर्वा तु रातपर्िका। 
सहख्वीर्याभागन्यौ रुहानन्ताथ सा सिना ॥ १५८। 
गोलोमी रातवीर्या च गण्डाटी राक्ुलाक्षकः। 


(वि.) वाप्तुकमिति --बसन्यत् ्रिदरोपतरसुणा इति वास्नुकम्‌ । ‹ वस निवासे 
° चक्रवतिकूर' ° ॥ एते कलम्न्यायाः पज्च गाकसदा इत्युच्यन्ते ॥ दृव्यते पमिप 
ट्वा। “दुवीं सायाम्‌? । दरं बाति गच्छतीति वा) ‹ वा गतिगन्धनयोः, । 
सतं प्ाण्यस्यामिति एतपर्विका । महाप्रभावत्वान्‌ सहस्रवीर्या श्गोरियं मागैवी। 
ठिन्नापि रोहतीति रुहा" । ° सुट बीजजन्मनि प्ादुभवि च> । दरप्रसरणादू* अनना 
दूवानामानि । °गर्किेल्लुऽ? |! गोपि लोमान्य्या इति गोखोमी । शतं वीर्याणि 
सर्णरूपाण्वस्वा इति रातवीर्यां । सितटूर्वानामनी ! ° तेद्टगरिक्ेल्लु ° ॥ ग्ठ्मथि- 
भिरल्यते मृष्यत इति गण्डा । *अलट भूषणादौ * । "मल्यनयनतुल्यगरन्थियोगा्‌ 
रङ्खक्षकः । शङ्लक्षकनामनी । ° तेद्टगरिकः यनि कोदरः ° || १५८ ॥ 





^ चक्रोत 2 [४ 2 बहूग्रनिथस्वात्‌ 1४, 15, [<+ मृरेरेव रोहतीति + + 
^ प्रसरत्वात्‌ 72, ए४. 5 ‹क्ररिकि` 4. ५ महाप्रमावत्वात्‌ 9 ५ 
` महस्याकषितुस्यग्रनथितवत्‌ ], 1९५ = 8 र प्रिटियकर् 1२. | 


(षा) बातुकं-्युः। वान्त, वास्नूकमपि । ' वास्तूकं चक्रवास्तुकम्‌ › इति 
वा्मटः। ' चक्रवतसु"॥ शाकाख्यं पत्रपुप्पादीत्यारभ्य (को. १३६) वासतुकरनतः 
(को. १५८) शाकभेदाः स्युरियुपसंदारः।। द्वा तु_उतपर्विका। तुशब्देन कण 
मकरणारम्भो चोत्यते । सहस्रवीर्या --अनन्ता । ूव्रानामानि । ° गरिकरि ° । अथ सा-- 
शृतवीया च ।शेतदूवानामनी । "त्रिकरः 1 गण्डाटी रकरुटाश्चकः । महादूवानामनी। 
"थ महादूवां परा पुनः । गण्डारी शकलाक्षश्च › इति मतापः । °र्तीगिगरिकि° ॥ १५८॥ ` 


इरबिन्दो मेघनामा सुस्ता सुस्तकमस्ियाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
स्याद्‌ भद्रसुस्तको गुन्द्रा चूडाला चक्रलोचटा । 


, (१) इरविन्‌ इति-रदेशं विन्दयाशयलेनेति छरविन्दः। “पिद 
| 9 न्यस्य | सन्तीति । व दिते द. 
 खमे°। 'मेषनामान्यस्य स मेघनामा । सुस्यति खण्डयति पित्तादिरोगानिति 
सता । सुस खण्डने*। स्वकं च । मुस्तानामानि । ° निडपुगर तुंगसुस्तर्पेस्छ ` ॥ 


# 


४. वनोषधिवभेः] द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः ३१५ 


मद्रास सस्तश्चः मद्रमुस्तकः। अतिस।रादियेगहरत्वगणेद्रातीतिः गुन्द्रा । शद्रा 
कुत्सायां गतौ › । ° भद्रसुसत्+ > ।। चूडां ्छातीति चृडाद । ^खा दाने ° । चक्राकारं 
खालयादत्त इति चक्र । उच्चरति रोगानिति उच्वट!ऽ ! ° चट भेदने ° } चूडालानामानि । 
° वटुवमुस्तख्प्छ ˆ ॥ १५९॥ 

1 मेषस्य ०, 2४. 2 मुस्तकः 79, 5 ६७. ° गुणान्‌ 2५. = ^ (भद्रमुस्ते 
बद्नीरये ° ४. 5 {5 6 ०05 आदते. 6 उच्ाय ? ^चट स्फुट 
मेदने ` 5, ५. 


(पा.) ऊरुविन्दो-मुस्तकमस्त्रियाम्‌ । दी्मुस्तानामानि । ‹ निडपुतुगमुस्तेट ° । 
स्यात्‌-गन्द्रा । भद्रमुस्तानामनी । ^ भद्रमस्तु ° । चूडाला--उटा । ठृत्तयुस्ता- 
नामानि । ^वट्लुबमुस्तल्टु ` । आम्खपत्रतणविेषनामानीति टीकासर्वस्वे (प. २०२ 
स्मो. १६०) ।! १५९ ॥ 


1 : अयमस्पपन्नस्वृणविशेषः ` इति मुद्ितम्रन्थे. 


वहो त्वक्सारकमरित्वचिसारतुणष्वजाः ॥ १६० ॥ 
चातपर्वा थवफलो वेणुमस्करतेजनः 


(वि.) वंश इति --'वन्यते सेव्यत इति वंशाः । ‹वन षण संभक्तौ ° 

` श्त्रचि साते दा्य॑मस्येति त्वक्सारः। त्वचिसार् । मिथः संघट्रनादि कमं इयतीति 
कर्मारः ¡ ऋ गतौ  ! तृणानां मभ्ये मुख्यत्वात्‌ वृणध्वजः° । सतमनेकानि पवाण्यस्येति 
4टतपर्वा ¦ यवफलाभफख्खाद्‌ यवफलः5 । वयन्यनेन कटादिकमिति वेणु 
तन्तुसंताने › । मङ्कते नौकादिरनेनेति मस्करः। मकि मण्डन । मा क्रियते 
प्रतिषिध्यतेऽनेनेति वा ! तेजययमिमिति तेजनः ! ^तिज "निसान ? । वेणुनामानि । 
८8 वेदुस्वे्टटु ° ।! १६० । 





119, 5, &6 2५ अङ्क 2 त्वचि सरति स्थेगमापरोवीति 5 ६५. 
3 वृणाना मुख्यः & £, ¢ 4 बरहग्रन्थितात्‌ 2, [2, &¢ 5 य॒वस्षदटशानि फलान्य- 
स्येति £, ८५, 6 मा कीर्यते ए; सङ्क्यत कटादिरनेन प्रसायंते 81. 7 निशातने ऽ. 
& ‹ बिदिर ` 2. 
(पा.) वंरोे-तेजनाः। देषे-मृत्युपुष्पं च यः खेलः * ! वंदानामानि । 
° वेदुस > ॥ डेपे--भल्ुङ्गः । “गषटूबेदुरु ° । ष्णसारक नद्टनिवेदरं > ॥ १६० ॥ 


२१६ अमरकोराः [द्वितीयकाण्डः 


वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये खनन्यनिरोद्धताः ॥ १६१ ॥ 
ग्रन्थना प्व॑परूषी गृन्द्रस्तेजनकः चारः । | 
नडस्तु घमनः पोटगलोऽयो कारामखियाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
इक्षुगन्धा पोट्गला पुंभ्रमनि तु बल्वजाः। 


(वि) वेणव इति- ये वेणवोऽनिलोद्धता वायुना ताडिताः स्वनम्ति ते. 
कीचका इत्युच्यन्ते । की चेति कायन्ति ङब्दायन्त इति कीचकाः । ‹कै खब्दे › | 
° बोँगुवेदुद्धपेस * ।। भ्न्थ्यते "सन्धिरूपेण बध्यत इति ग्रन्थिः । ‹ प्रथि कौटिल्ये ° °्रन्थ 
सन्दर्भे ° इति वा धातुः । पर्वति स्थूलो भवतीति पर्व | ‹पर्व पूरणे ° । पिपतींति परः| 
^ पू पालनपूरणयोः ° । ्सान्तोऽयं नपुंसकलिङ्गः । पर्वनामानि । ° बेदुरु "गणुपुख्पेख्ल › ॥ 
गूयत इति गुन्द्रः । “गू शब्दे ° । इन्द्र॒ इति पठे इन्दवीन्द्रः । ° इदि परमै्रये ° । 
तेजयति पित्तादिरोगान्‌? तनूकरोतीति तेजनकः । ‹ तिज निशातने ° । णाति भ्सेगं 
शरः। “ग हिंसायाम्‌? । सरनामानि । ‹ 'काकिवेदुरूपेल्छट › ।॥ वायुवज्ञात्‌ नङति 
चङ्तीति नडः । ‹नठ गतो ° । सुषिरत्वात्‌ ध्मायते पूर्येत इति धमनः। °ध्मा 
राब्दामरिसंयोगयोःऽ ° । पुटति"” गरुति चेति पोगर: ¡ ^ पुट सं्ेषणे  ! नडनामानि। 
<""किकसकसयुपेल्लु " ।। काडात इति काचम्‌ । काश दीप्तौ  । इक्षोरित्र गन्धोऽस्य 
इति इष्षुगन्धा । गे मूढस्थने पुटतीति पोटगखा । ^ पुट संश्ेषणे ° । कारानामानि । 
“रेस्टुकसवुपेल्लु ‡ ॥ वल्वाख्ये विदोषस्ाने जायन्त इति बट्वजाः'२ | ‹जनी 
आदु मावे * । अयं शव्दः {पुंसि भूर्न्येव वर्तते । ८ मोदयदुकसवुपेल्छटु ° ।! १६१-२॥ 


‡ काण्डंधिरूपेण 19 एऽ. 2 "परव मर्व पूरणे ' ए५, 1६५. 3 सकारान्तः ]2, एए. 
4 ° गंणिनबसर्‌ ° ]२. ? रोगं ]2. 6 दाहकं 129, ए5, ६5. 7? ° काकाबु ` ४ 
^ नछतिं विध्यतीति, " नङ बन्धने ४. ° स्मा पूरणे ' [ए5, [र५. 10 गले मूटे 
पुरति संङिष्यत इति 72» 5, ५ 11 "देवनाल्वृणसु ° एए. 12 वन्ते संबरण्वन्ति 


4 


स्तम्बवाहृल्याद्‌ सुवामति बस्वरजाः ४, ?४; वबयोरमेदः, ‹ वृञ्‌ वरणे ° ४. 18 ° मोदे ° ]3. 

(पा.) वेणवः अनिलोद्रताः । ये वंशा अनिखोद्धताः सन्तः खनन्ति ते वेणवः 
कौचकाञ्च स्युः । ‹ बोगुबेदुल्लु ° । अजुक्तम्‌-° विषमो निःसतुषौ रेणौ ° ।  वोलटेनि 
वेदुरु ° 1 म्रन्थिः--पर्वपरुषी । सान्तष्टिव चनम्‌ द नपुंसके । ग्रन्थिनामानि । ° कणुपु * ॥ 
गुब्द्रः--रारः। शेषे--° रनामा भद्रसुञ्चो युञ्क्ष्वतिखराः समाः › । वंशकारतृण- 
विशेषस्य नामानि ¦ ° कारिवेदुर् काकिचरुकुष्ु कलुयुदच ° । अनुक्तम्‌-° छतावंशश्च 
वेत्र भूधर समर्थकाः *। भपेमु ?। नडस्तु-पोटगः । दोषे-“्रन्धी च 


४. वनोषधिवगेः] द्क्षिणात्यव्याख्योपेतः २३१७ 


नर्वकः। विभीषणः रल्यमध्यो नटः | अन्तः सरन्धस्य वृणविदोषस्य नामानि | 
° किकिम ° । अथो कारां--पोटगलः । अपचयविवक्षायां गछीठिङ्गो भवति काशीति । 
 इष्ठगन्धा तु काण्डे्ुकाञ्चयोः 2 इति याद्ववचनात्‌। ° दर्भऽवारः कारिनां 
काडोऽस््ी स्त्ीषुगन्धिका ° इति वैजयन्तीवचनाच (प्र. ६३9 शो २२७) स्रीठि- 
दत्वमिष्चुगन्धाशब्दस्य । अश्ववाखदभेनामानि । “रेल्टु ' ॥ पुंभूमनि--वस्वजाः। 
पुजिङ्खो वहुवचनश्चायं शव्दः । " एकश्च बस्वजो वन्धनेऽसमर्थः ° इत्यथवत्सूत्रे (१. २. ४५) 
मह(भाष्यप्रयोगदशैनादेकयचनान्तत्वमपि । मुञ्जकस्पस्य तृणविरोषस्य नाम । ° मोदयमु * । 


क (न क 


केचिष्िङ्गवचनव्योतनार्थसतुश्चब्द इति कारादि बल्वजान्तान्‌ पयोयने वाहुः ।। १६१-२॥ 


1 गौरादित्वान्डीषू इति टीकासर्वस्वे (प्र. २०५). 


रसाल इश्चुस्तद्धेदाः पुण्ड्कान्तारकादयः ॥ १६३ ॥ 
स्याद्रीरणं वीरतरं सूटेऽस्योशीरमचियाम्‌ । 
अभयं नकदं सेव्यमम्रणां जलादायम्‌ ॥ १९४ ॥ 
लकामल्लकं छघुलयमवदाहे्टकापथे । 


(वि,.) रसाढ इति-रस्यत इति रसालः । ° रस आस्वादने ° । रसेनाकत 
इति वा । ‹अर भूषणादौ ° । इष्यते सेरिति इषुः । ‹ इषु इच्छायाम्‌ ° । रसार्नामनी । 
° चेरुकुपेस्टटु ° ॥ तद्धेदानाह 1 पुण्डास्यदेरो भवः "पुण्डूः । काम्यत इति कान्तारकः। 
° कमु कान्तौ ° । पुष्ड्नामनी । ° बंगाल्पुचेरकु ` ॥ पूरवः श्ैतरसालः> इतरमान्ध्राः 
बंगाछमिति वदन्ति ¦ इलयादयः सन्ति ॥ श्वीरयति विक्रमति “तीक्ष्णत्वेनति वीरणम्‌+ । 
भ्वीरतरं च ¦ ° वीरा विऋान्तौ > । वीरणनामनी । ‹ "अवुरुकसवुपेल्ल ` ॥ उदयते 
काम्यते उशीरम्‌ । °वर कान्तौ ?। न विद्यते भयसनेनेयभयम्‌? । नर्यदेयतीति न 
पि्तादिकम्‌ ! तद्‌ यतीति श्नख्दम्‌ । ° दो अवखण्डने ? । ° नल गन्धने ° । सेव्यते 
पित्तादिशमनार्थमिति"” सेव्यम्‌ । ‹पेव् "सेवायाम्‌ ° । सृणति हिनस्तीति मृणां रिख? 
तन्न सवतीति -ध्स्रणालम्‌ ! ° मृण दिंसायाम्‌ ° ! जले आदत इति जदाङयम्‌ 
° ीङ स्वप्रे ° । "भक्तदोषं खाति न स्यतीति ला । खा मल्नासारोऽस्यास्तीति खामल्नकम्‌ । 
"“दकुरसवदगुरुत्वात्‌ छु । जठराग्नी" ठीयतेऽनेनेति ख्यम्‌ । (लीङ्‌ ऋछेषणे > । 
अवटीयते० दाोऽनेनेयवदाहम्‌ । पथि इष्टकमवाधकसानमस्येतीष्टकापथम्‌" । 
वारणसूढनामानि । ° ते्निवद्धिवेरु'° ° ।। १६६४ ॥ 


1 पुणतीति पुण्डः, ° पुण कमणि च्यम ' ८२ 7४. 2 वीरयते 5, 6. उ पद्युघु 
तीक्षणवृणत्वेन 729, 19, ०  धवीरवृणं ६5, ए५ ° वीरतर 125 > 6 “यर्‌ 


२१८ अमरकोञ्ञः [द्ितीयकाण्डः 


-वीर विक्रान्तौ ` ६५. 7 °वह्िवेचेटूट ` ६४, ए५; ° लामंचद पू › ¡2 8 रोगहर- 
त्वादमयम्‌ 129, 1९5, ९७; ०, ऽ ०११ ‹ बह्िवेरु °; ° लामचदवेर्‌ ` [२. ° नल्मः्यर्थ 
'पित्तादियेगं (रोगान्‌ 7) व्यति 5, 6. 10 रोगहरत्वात्‌ 18 7९५. 11 वेव सेवने ` +. 
12 हिममपि मुणालबिलक्चषणत्वात्‌ 5, 16. = 12 [2 1९5 24त जटूकावत्‌- 14 गुरुत्वा- 
मावात्‌ 2, ९४. 15 जाठरोऽचिः .]> 155. 16 अवनदयति ४, २५. "7 वात- 
वच्वेन गमननिरोधकलाद्‌ इष्टं कापथमस्येति ए, 2४. 18 ' विलियलामच्दवेरु ° .]४. 


(पा.) रसा इष्टुः । रोषे-- 


°पिप्परुरसो मधघुदृणस्तथा । 

खड्गपत्रं ककेटकः कान्तारे वेणुनिःसृतिः 

मत्युप्रसूनः 1 | 
इष्ठनामानि । ° चेरुकु ° ॥ तद्धेदा-कान्तारकादयः । आदिपदाच्छतपर्ववज्गालनेपाखादयो 
गृह्यन्ते । ‹ चेर यदा? । अनुक्तप्‌-* अनि्चुसिवि्ठुनासिका › ।  नजेरुङ ` 
स्यात्‌- वीरणम्‌ । यन्मूखमुशीरं तन्तृणस्य नामनी । °अवुर ° ॥ मूलखो-- अमणासम्‌ । 
-चीरणमूरस्य नामानि । ‹ व्चिस्छ * । जटाडायं --इषटकापथे । सेव्यामृणालशच्यौ 
खमजकेऽपि वर्तेते । तथा चोक्तं द्रयर्थ-अग्रणारं रखमन्नकमुस्चीरं च । (अ. द्र. २.७०) 
सेव्यं खामल्कमुञ्ीरं च । (अ. द्र. २. २१) अत एव उञ्ञीरलामल्कयोर्भेदः। 





° छमल्नकं ` सुनार स्यादम्रणाख "ख्यं ख्घु | 
` ईष्टकापथकं डीघ्र दीषेमूकं जलङ्ञयम्‌ ॥ ° 


इति वैद्यके (ध. नि. ३- ८६) दञ्ेनात्‌ ख्घु ख्यमितिसंज्ञाद्यमेतत्‌ । ` 


°^ छामजकं हितं तिक्तं रक्तपित्तविषार्तिनुत्‌ । ` 
उशीरं शीतं तिक्तं दाहङ्महरं च तत्‌ ° 
इति वैद्यके च भेदो विवक्षितः । जस्थवीरणमूढनामानि । ° नीटवष्टिवेटट ” । केचिद- 
क 4 र 
भेदविवक्षयोरीरादीष्टकापथान्तानां पर्यायतमाहुः ।। १६२३-४ ॥ ` 


1 सुरालं 89. > छ्वसिति मुद्वितनिषण्यौ (घर. ११३). 
नडादयस्तृणं गसुच्छयामाकप्रञुखा अपि ॥ १६५ ॥ 


अची कुरां कुथो दभः पविच्नमथ कत्तणम्‌ । 
पौरसौगन्धिकध्यामदेवजग्धकरौहिषभ्‌ ॥ १६६ ॥ 


४. वनोषधिवगेः| दाक्षिणव्यव्यास्योपेतः ३१९ 


(वि.) नडादय इति--नडकाञ्चादयः' गच्छयावकभरमुलश्च तृणं तेणमेदा 
इत्युच्यन्ते । मीयैतेऽस्य धान्यं मनुष्यैरिति गमत्‌ । °गु निगरणे ° । इयामवर्ण॑मकति 
प्राप्नोतीति दयामाकः । अक अग कुटिलायां गतौ ° । एते प्रत्येकं तृणविदोषाः। तृण्यते- 
ऽद्यते पड्ुमिरिति तृणम्‌ । °व्ृणु अदने? 1 कौ भूमः रोते कुशम्‌" । ° डीङ्‌ स्वप्रे ° । 
विप्रपाणिषु कथ्यत इति कुथः । °ङुथः षणे ? । दृणाति करादिकमिति दभैः। 
°दु विदारणे ° । पुनातीति पवित्रम्‌? । ° पूय पवने ° । दभनामानि । ° दभपे्टु" › । 
श्ुत्सितं तृणं कन्तणम्‌ । पुरे मवं पौरम्‌ । सोमनो गन्धः प्रयोजनमस्येति सोगन्धिकम्‌? | 
ध्यायते परयुभिरम्रियस्वादिति"० ध्यामम्‌ । “भ्ये चिन्तायाम्‌ * । देवेन काठेन जक्ष्यतं इति 
देवजग्धकम्‌"1 । ° जक्ष भक्षहसनयोः? । यत्र तत्र वा रोहतीति रोहिषम्‌ । “रुह 
यीजजन्मनि प्रादुभवि च *। सौगन्धिकनामानि । ^" कामंचिपूरिपेल्ट " 1! १६५६ ॥ 

1 नडकाशवस्वजेक्षुवीरणाः नडादयः सवै 7, &5 ६6 गवि > 


९५४ 0१ कुँ इयति वा, ‹ शो तनूकरणे ›. 4 विप्राः पाणिषु कुन्ति. रसश्छेषणे 
1, 6 पूयतेऽनेनेति >, २2५. 7 ‹ कुशपेर ` ५. 8 ६ 8तव्‌ऽ 
पश्यूनाममक्ष्यत्वेन. ° सुगनिधिकत्वात्‌ 128, 5, 1६6. 190 अप्रियत्वेन ०, $. 
11 देवेनाभिना जग्धं देवजग्धम्‌ 2, २1४. 12 ° गंजिगिपेल्टं ` 81, 1. 


(पा.) नडादयः- प्रमुखा अपि । पूर्वोक्ता नडकाराचयर्दणजातयस्तृणराब्दे- 
नोच्यन्ते । तथा गत्‌ रयासाकादयोऽपि । गमत्‌“ गण्टे * । दयामाकः- ^ चाम † । 
° कयामाको नीलपुष्पः स्यात्‌ * इति वैजयन्ती (प्र. १२५, शो. ५८) । अ्ी--ङधः । 
विपरपाणिषु क्ुथ्यत इति । ° कुथ सं्ेषणे ° । दभः पवित्रम्‌ । रेषे-- 

° बहिरद्वयाः। 
ऋषिरस्त्रो दीधमूरः पीनाहो यज्ञजागरः । 
्ुरवम्रो मुनिवरा सूचिः ॥ ` 
ङुटानामानि । ^ क्ुरादभ ° । ° कताछ्को तु शारिः स्त्री युञ्ः स्यद्‌ बह्मेखलः ४ 
अथ कन्तणे-रौहिषम्‌ । सुगन्धितेजनठृणनामानि । † कामन * । " रामक्मृरमु ` 
1) १६५-६£ ॥ 

छचातिच्छ्पालघ्नौ मालातृणकमूस्तृणे । 

#॥ @ ॥ 1 | क & छः 

च्ाष्पं बाटतणं घासो यवसं तृणमजनम्‌ ॥ १२३७ ॥ 


(बि.) चछतरेति - छ्ाकारत्वात्‌ छत्रा । अत ण्व ठत्रमतिक्ान्तोऽतिच्छत्रः। 
छच्रातिच्छन्र इत्येकं वा नाम । नैकष्ठयात्‌ पारं पालकं रक्षकं हन्तीति "पाठः । ^ हन 





३२० अमरकोञ्ञः .  [द्ितीयकाण्डः 


दिंसागयोः ° । छवानामानि ¦ ° छत्राकारमेनतृणमुपेल्ट ° ॥ मालारूपाणि वृणान्यस्येति 
माखदृणकम्‌* । भूरियव्ययम्‌ । तस्यां दणं भूष्वरणम्‌> । माखातृणकनामनी । ° चिष्प- 
कसवुपेल्ल ° ॥ शस्यते पञ्चमिरभक्षणेनेति शष्पम्‌ । ° शसु हिंसायाम्‌ ° । ^ शसु सुतौ ° वा 
धातुः । बां च तत्‌ वणं च बाख्तृणम्‌ । राष्पनामनी । ° तंतकसवुपेल्लु > ॥ घस्यते 
पञ्ुभिरिति घासः । ^ वर अदने ›। यूयते “मिश्रीक्रियते खावकैथेन्धनकाठ इति यवसम्‌। 
यु मेश्रणे ” । घासनामनी । ° वेतपूरि ° ॥ त्रण्यते पञुभिरिति वणम्‌ । तृणु अदने 
पञु्रासाथंमजंतेऽजेनम्‌? । अजं भअजंने › । अज्जैनमिति वा पाठः । वृणनामनी । 
° सामान्यमुगा कसवुपेल्टु ‡ ।। १६७ ॥ 


1 पर मिं हन्ति तेक्षण्यादिति पलघ्नः । पटश्च एव पाट; २६५.  माल्रूपव्रणत्वात्‌ 
85 <. °भुवं संस्वृणातीति, ` स्तृञ्‌ आच्छादने ` २४४ « मिश्रीयते ए5; यौतीति 
2, एप. 5 अज्यते ¢ ‹ अजं प्रजं अजने 


(पा.) छवा पाट्घ्यौ । छत्रेति भिन्नं पदं, स्त्रीलिङ्गं च । अतिच्छत्रपारघनौ 
पुलिङ्गेऽपि । तथा च रहद्रः-- | 

°आतपत्रं मतं छत्रं छत्रा मधुरिका मता । 

अतिच्छत्रोऽपि छत्रः स्यच्छत्रा धान्याकमुच्यते ॥ 
इति । छत्रातिच्छत्र इत्येकपदमिति केचित्‌। छवा द्रोणिका अतिच्छत्रपालश्नौ देवद्रोणि- 
केति केचित्‌। ^उषणी द्रोणिका छता चष्चुष्या द्रोणपुष्पिका ‡ इति वैजयन्ती 
(र. ५५१ को. १२४) । देवद्रोणीति ` गोपाढः । छत्राकारख तृणविोषस्य नामानि 
° गुडडिकामंचि * । मालदृणकभूस्तृणे। सकाररहितं भूदरणमिति केचित्‌। यस्य 
आन्यखानद्रु पास्मण्डखवयवा भवन्ति स भूकृणाख्यः साकविद्ोषः । °तथा च 
भूस्कणरिष्चसषप-- ° इत्यादि शाकम्रकरणे विष्णुवचनं (विष्णुस्पृतिः ५९. १७) स्मृति- 
चकारः पपाठ । भूदृणनामनी । ^ तुम्मद्रूर * । वेद्यके तु-(घ. नि. ८. ४२) 

^ -भूस्दणं रोदिणं" भूतिर्ममयू तिश्च" कुटुम्बक: । 

माखदण च `पाघ्नः छतातिच्छघकस्तथा | > 
इति छत्रादिभूस्तणन्तानां पयोयत्वम।ह । ° चिप्पकसवु ° । शष्पं वाख्तृणम्‌ । अमरमालयां 
पस्यप्युक्तम्‌ । नवचणनामनी । ° बेतकसवु  । नीट्दूर्वानामापि । ° नीटदू्वा सचेच्छष्पं 
रष्टङ हरता तथा इति माधवः । घासो--अञ्जैनम्‌ । वृणसामःन्यनामानि । ‹ कसवु ° | 
चालादद्वय पञ्चमस्य, वृणादिद्रयं वृणसामान्य इति वदन्ति ¦ अन्ये राष्पादिचतुष्टयं 
बाख्दण, दृणादिद्वयं दृणमाच् इति वदन्ति ॥ १६७॥। 


" भूतृणं, रोहिणः, भूतिकोऽथ, सुमाखीति सुद्वितनिषण्टौ (घ॒. ३६०). 


४. वनौषधिवमः। दाक्षिणात्यन्याख्योपेतः ३२१ 


तरणानां संहतिस्तृण्या नङ्या तु नडसंहतिः। 
तणराजाहयस्तारो नारिकिरस्तु रखाङ्ली ॥ १६८ ॥ 


(वि.) वृणानामिति- वणानां समूहः दृण्या ! ° 'गड्डिङकप्प ° ॥ °नडवृणानां 

समृहो न्या । ° किक्सवुकसवुककुप्प ° । श्तृणानां राजा मुख्यः वरणराजः । दृणराजः 
4 (9 प्रतिष्ठते क 

इसयाह्यो यस्येति वृणराजाह्वयः। तरति प्रतिष्ठते दृढमूरत्वात्‌ तारः । ^ तठ प्रतिष्ठायाम्‌ ` । 

त।लनामनी । ^ ताटिचेद्पल् * ॥ नाल्या कमुदकमीरयतीति नाछिकेरः । “हर पे › । 

नालीकानि नाट्युक्तानि फलादीनीरयति वधेयतीति वा । खाङ्गख्वत्‌ छुच्िताम्रावयवत्वात्‌ 

श्टाङ्कली । नाकिकेरनामनी । ° नारिकेखवरक्षमु (टंकायचेट्रः) ` ।} १६८ ॥ 

1 ^ वामि ' &. 2 न डसमूहो 5; ° नड अनेडि कदुकुप्प ` ४५. 3 वुणमध्ये 

मुख्यत्वात्‌ 129 1९७. ^ लङ्गलाकारपत्रत्रात्‌ ८५ ?४. 5 ‹ नाहिकेर ` ५. 


(पा,.) त्रणानां--चृण्या । तृणसमूहनाम । ° गडमोपु । अदे कुप्पैतेनुवरडढसु 1 
° वरण्डस्तरणसच्छयः› इति वैजयन्ती (प्रू. १२८ शमे. £) । “पट्सु ° । पूलोऽस्री 
तृणपच्छिका ° इति वैजयन्ती (प्र. १२८. छो. ६४) ¦ नल्या--नडसंहतिः। नडसमूहनाम ! 
° किक्किसवामि ° । दोषे--^ पुञ्चिक्तु वृणस्तम्बे * । तृणगुटमनाम । † गड़दिदुच्छु ° । 
° इषीकात्र सकण्टके ° । कण्टकसहिंततृणस्तम्बनाम । ‹ युंख्दुव्चु ‡।  मुञ्जस्तु यक्ियो 
मेध्यो मदुखग्ब्ह्ममेखलः ° । सुञ्जद्भनामानि । “उल्छनस्तूलपो दभ उर््वमूलः 
खरच्छदः ° । उल्पदर्भनामानि ॥ वृणराजाह्वयस्तालः । देपे-- 


^दीधेस्कन्धो दरमेचरः । 
फलठेरुहो महापत्रस्तखो भूमिपिञ्ञाचकः ।। 
कारो दी्ैतरु्ंख्यपच्रकश्च दुरारुहः । 
भ्वजद्रूमो द्रमशरेष्ठः ॥ ° 
तालनामानि । °ताडि > । नारिकेः--खङ्खली । देषे-- 

° नारिकेो रसफटः सुतुङ्गः कू्चकेसरः | 
राखघरक्षो ददप द धिणायः सुपत्रकः 
तृणराजो महाप्राुैदमूल्ये सहाप । 
जीवनध्रुवको रोही दीघेदण्डः सुनीरकः ¦ 
घटोदकः स्कन्धफद्े बरी चापि सराफः ° 


३२२ अमरकोशः | द्वितीयकाण्डः 
नारिकेरनामानि । ° नारिकेरमु ° | 
| "नारिकेरे तु खङ्कछी | 

दाक्षिणादयो नीरफटः सुतुङ्गः कूर्चकेसरः । 

सुराफखो नली च » | 
इति वैजयन्ती प्र. ६३, शो. २२०१) । दोषे--" हस्वे खखण्डुकः ° । ° चेन्नंगि › | 
“रक्तेऽप्निकः स्वः ° । ° येर्‌निकायलनारिकडमु ° । ‹अस्य पटरके परिक्रोणा ° । ° नारिकिडपु 
दोत्ति* । ° फट स्वस्य चोचं च घटसंज्ञकम्‌ * । ° नारिकडपुकाय ° ॥ १६८ ॥ 


` 1 °नाख्किर्‌ः . . . अप्फलोऽबालः सत (त) ङ्गः वूर्वकेसरः । सदाफलो बली च ` इति 
स॒द्रितम्रन्थे (घर. ६३). ॑ | 


घोण्टा तु परगः कषुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु । 
फलमुद्रेगमेते च दिन्ताटसहिताखयः ॥ १ दे९ ॥ 
सवजूरः केतकी ताली खजरी च तृणदमाः। ` 


इति वनोषधिवर्मः 


(वि,) घोण्टेति-घुणन्ति भ्रमन्त्यनय। गजना इति घोण्टा । ° गुण भ्रमणे ° । 

पुनाति सुखं फठेनेति पूगः । “पञ्च पवने › । रामन्यस्मिन्‌ फलार्थिनं इति कमुकः। 
पाद विक्षेपे भ च [अ ॐ ( (श 

ˆक्रम पादविक्षेप* 1 गुवति मर निःसारयलयनेनेति गुवाकः। °गु पुरीषोर्सर्गे? । 
खानीन्दरियाणि प्रणोतीति खपुरः । “प्र॒ श्रीतौ ° । ‹पोकचेड ° ।। उद्रतो ेगोऽस्येति 
उद्धेगम्‌। उद्विजन्तेऽस्माद्‌ दुबल इति वा इद्रेगम्‌। °ओविजी भयचरनयोः 
“पोकपण्डु ° ।। दिनोति वधते तरति प्रतिष्ठत इति टिन्ताटः । ‹ हि गतौ वृद्धो च । 
° हिताखमु * ॥। हिन्ताखसदिताः प्ागुक्तास्वृणराज। नालिकिरक्रमुकास्यास्त्रयो वक्षाः तृणद्रमा 
इत्युच्यन्ते! खजेति रक्तपित्तमिति खरः । ° खलै व्यथने ° । ° खजरुपेर ° ॥ कित्यते 
ज्ञायते गन्धेनेति केतकीऽ । ^ कित ज्ञानि ° । ‹ मोगलिचेद्पेर्‌ ° |! तरति प्रतिष्ठते ताली । 
` तल प्रतिष्ठायाम्‌ ° । ^श्रीताखुमुपेरु° ।। खजेति रोगं खजूरी । ‹ खर्ज स्यथने ° । 
“विदरदुपेर  ॥ “एते चत्वारो इक्षा अपि तणद्रमा इत्युच्यन्ते ॥ १६९ ॥ 


इति श्रीलिङ्गयसूरिविरचितायाममरकोपद विरतौ वनौषधिवर्मः 


%. वनोषधिवगैः] दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ३२३ 


1 पुरुषाः &5 16; नराः 8, ४. 2 पवते, “पड पवने * 129, 15, 5. 
3 क्राम्यन्त्यस्योपरि 72, 6 ५" अड्केरे `]. 515, ६७ 2१० प्रवाहः, € गन्धो 
ऽनेनेति ए 6, २४९. 7 ‹ पेदहूयीन्दु ` 2, 1९७. 8 ‹ खजं व्यथने पूजने च ` 81, 729; 
-खर्जयति ५, ८५५. ° खजूरश्च केतकी च ताली च खजरी च एते 1. 


(षा,) षोण्टा--गुवाकः। गूघाक इति वा। ^गुवाकोऽपि च गवाकः 
इत्युभयत्र ताराः । खपुरः । दोषे--आस्तवः च्छ्रः कषायस्िवादी रागवान्‌ वीटिका । 
कमुकनामानि । ° पोंकमानु > 1) अस्य -अस्त्र स्यात्‌ । रोपे -- खंसिपकेटम्‌ । पृगादिरब्दाः 
नपुंसकणिङ्गाः सन्तः फठख्वाचकाः । घोण्टाञ्ब्दः स्रीलिङ्गः सन्नेव फट्वाचकः । 
तथा च प्रतापः-- | 


°अस्य तु। 
फर पगफट्खंसि गुडा घोण्टा फटं भवेत्‌ | 
उद्रेगध्चिक्णधिक्ा विक्णं च प्रकीर्तितम्‌ । 
तथा गोपं चेति ।! 


ऋयुकफटनामानि । ° पोकट्ु ° । अत्र तु--, पके पोढम्‌ ° । “पंडर्पोक › । ^ खरं ञुष्के? । 
° येडपोक ° । ^ मसृणे चिक्विक्णे › । ° चिकरिनीचक् ° । ° दीधेघन्ते रामपृगः ` । ^ तोडि- 
न~ त 9 ¢ भ „9 £ सूदिर्गो {> 9 £ नार) ट्घु 9 
मेनिङ्वैनपोक ? । “खूतापूगे तु योजनः । ^सूदिर्गोटि ?। “मभूपृगे ख्घुकः? । 
° तोँटपोंक › । “षुद्ररूरे बोदावकापि च ` । ° सन्नपुरपोक ° । ° गौखेयकः लेकज॥तपगः ° । 
° कारूपोक ° । ° पूगस्य पटकी खपुरः  । ‹पोंकजवर ° । ^पुष्पदर तु कुदटी घटिकेति 
च > । ‹पोकपोत्ति°। तालागमाद्या एते च ॥ हिन्ताल-त्रण््रमाः ! एते प्रागुक्ता 
स्रयस्ताखागमाद् स्ताटनारिकेरपूगा दिन्ताखुसहिताः खङ्ञेरादयश्चत्वारः शब्द स्ठणद्रूमा 


$ इ श 


इत्युच्यन्ते । “येनिमिदिननि वणद्रमसुट ` । दोपे--* हिन्ताखस्तृणराजश्च रताङ्छुपक 
इलयपि ° । हिन्तानामानि । °गिरकताडि> । महारसो मधुद्रीरः परूषः पाण्डुरेव 
च । खचरः? । खजैरनामानि खजूर ° । “परदुध  । 
° पच्रटायां तु फट्पाकान्तिकेटयपि । 
ताली दृटा नाटी श्रीत्ताखो च वराङ्गना ॥ 
श्रीतालेनामानि । ^श्रीताडि ° । 


° हीमे केतकी न्‌ छी दीनो ज्यञ्जनजम्बुखः । 
स्रीमूषणो? रजःपुष्पो गुप्ररागो बरीनकः ।। ° 


दे२४ अमरकोषः [द्वितीयकाण्डः 


इति वैजयन्ती (र. ६२ शो. १२३) । केतकीनामानि । °मोगलि? } ‹सा पीता 
मदनद्रोणी सुगन्धिः कनकच्छदा ° । °गेदंगि ° । ^परूषी चापि खजुरी निस्त्वचा 
हृटकण्टका ° । खजैरीनामानि । ˆ चिद्रीन्दु > ।! १६९ ॥ | 


इति वनौषधिवमः 


6 हरिमः 23. 2 जम्बुको 233. ५ भूषणं 33. 


५, सिहादिवगेः 
विदो खगेन्द्रः पथास्यो र्यश्च; केखरी हरिः । 
(कण्टीरवो सखगरिपुमेगदष्टिखेगारानः" । 
पुण्डरीकः पश्चनखचिच्कायस्रगद्धिषः |) 
छादंलद्रीपिनौ व्याघ्रे तरश्चुस्तु खगादनः ॥ १॥ 


(वि,) अथ सिंहादिवरी आरभ्यते सिंह इति । दस््यादिकः °हिनस्तीति सिंहः} 
९ हिसि हिंसायाम्‌ °} म्गाणामिन्द्रः शरेष्ठः मृगेन्द्रः । पचत“ इति पञ्चम्‌ । ° पचि 
विस्तारे ° । पच्च विस्वृतमास्यमस्येतिः पच्रास्यः। हरिणी कपिख्वर्णेऽक्षिणी अस्येति 
हयेक्षः । क शिरसि सरन्तीति केसराः सटाः, तेऽस्य सन्तीति केसरी । हरति गजादिकं 
हरिः । * ख हरणे ° 1 गसिंहनामानि । " सिहमुपेर्टु ‡ ॥ श्रणाति बलीवर्दादिकसिति 
सादः । ° हिंसायाम्‌ ° । ध्टीपमाश्रयो यस्य स द्वीपी । व्याजिघ्रतीति व्याघ्रः° । “घ्रा 
गन्धोपादाने ° 1 व्याघ्रनामानि। ‹पेदपुल्पिख्छट› । तरं वमद क्षिणोतीति तर्च 
° क्षिणु हिसायाम्‌” । सगानत्तीति गखगादनः। °अद्‌॒ मक्षणे*। तरष्ुनामनी । ` 
^ सर्वगपल्ट ` ॥ १॥ 


1 पिङ्गदष्टिः २५४. हन्तीति, “ हन हिंसागव्योः ` 2. $ मृगेषु बल्वान्‌ 129, 
5, 6. ^ पञ्च्यते ५४. 5 09, {९७ 24१ मुखं. 6 कपिलाक्षत्वात्‌ 7, 
क 7 5 ८८ वतव कण्ठे रवो यस्य कण्ठीरवः । मृगाणां रिपुः । फ्ङ्धि दी 


य॒स्य ¦ मृगणामधिपः मरगाधिप 8 ६४, ?1‰ 8०५ निवासत्वेन 9 [६ ^, २६, ४५ पञ्चा 


विस्वृता नखा नखण यस्य पञ्चनखः, चितः कायो यस्य चिच्रकायः, पुण्डं मांसं रीकति हरतीति 
पुण्डरीकः, गाणां द्विट्‌ खृगद्विर्‌ 


५. सिंहादिवगः| दाक्षिणात्यव्याख्योपेतः ,. २२५ 


(पा,) सिंहो -हरिः। "हलीषक्ष्णस्त्रणसिंहः स्यात्‌ कुटसमगसिंहकः ° इति 
वैजयन्ती (प्र. ६५» शो. २) । अभेदाद्घ्रोक्तम्‌ । दोषे-- 
< कण्ठीरवो म्रगरिपुः पारीन्द्रः श्रेतपिङ्गरः | 
महानादग्च शादो हरितोऽतुल्यविक्रमः। 
सुगन्धिः सिन्धुर्ट्रेषी व्यादीर्णवदनो हरित्‌ | 
यादवप्रकादोऽपि-- 
° कृण्टीरवो सृगरिपुः सुगन्धिहेरितो हरित्‌ 


व्यादीणस्यो महानादः रादलोऽतुल्यविक्रमः | 
हरिभरगेन्द्रो हयेक्षः पारीन्द्रः शेतपिङ्गलः |° 


सिंहनामानि । ‹ सिंहमु ° । हरीव इट्वानिव छुटिखनखतया ईक््यत इति हलीष्ष्णः। 
तृणमपि हिनस्तीति तणसिहः । म्रगान्‌ हिनस्ि ्रगसिंहकः । सादृद्रीपिनौ व्याघ्रे । 
दोषे- 


` °तत्र व्याढो गुहाशयः 
पुण्डरीकस्तीकष्णदस्तरस्वी घोरदसेनः 1 
म्रगासच्ननखो हृण्डो दिंसाख्खण्डक्श्य सः ॥ ` 
व्याघ्रनामानि । “पुकि ° । दोषे-- 


^ खर्वेऽस्मिन्‌ मेहनो मेदी भेख्दचुटंकचित्रको ¦ 
दरीपी पिखश्धित्रकायः।। 


यादवप्रकारोऽपि- 
° स्वत्पकसत्वयम्‌ | 
मेखो मेहदी च चु्ुको द्वीपी पित्वश्च चित्रकः । 
चिच्रकायश्च |> 


इति । ‹ चिरुतपुलि ° । तर्ुः--मृगादनः । देपे-- 


° तरक्षच्च सगाजीवस्िकित्सन् मृगदेनः | 
सगाददेहिभेदे च तिखित्सः स्यात्‌ || 


इति गोपाः । कुद्कैरप्रायस्याल्पव्याघ्रस्य नामानि । " सिवंमि ` ।। १॥ 


३२६ „, अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 
| (५ 


वराहः सुकरे धृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः 
दष्टी घोणी स्तन्धरोमा क्रोडो मूदार इव्यपि ॥ २॥ 


(वि.) वराह इति--वरं शरेष्ठं "सस्यं पोत्रेणाहन्ती तिः वराहः । ' हन हिंसागलयोः ›। 
बहून्यपलानि सूते सूकरः। “पूष प्राणिप्रसवे । उन्नतप्रदशान्‌ “करूखादीन्‌ घर्षेतीति 
वृष्टिः । “धृष संकर्षणे ° । कोति संहताङ्गो भवतीति कोरः ] ^ करर संख्याने ° । 
दीर्ध पोत्रं श्ुखग्रमस्यास्तीति पोत्री । पेतरेण क्षितिं किरतीति किरिः । किर इति वा। 
° कृ विक्षेपे ° । केटति" खयमेकाकी गच्छतीति किटिः । ^किंट गतौ ° । देष्रास्यास्तीतिः 
दे्टौ । स्थूद्य घोणास्यास्तीति घोणी । स्तम्धानि रोमाण्यस्य सन्तीति स्तन्धरोमा । 
छडति° कमेण घनत्वं प्रग्नोतीति क्रोडः । ‹छंड घनत्वे ° । `१भुवं दारयतीति भूदारः । 
° द विदारणे ° । ""वराहनामानि 1} “अडवि पन्दिपेल्छ'** । २ ॥ 


1 हाद्यादिक 129, &5 1९6. 2 [2 ५१३ आदत्ते. 3 कूलानि > 16 
4 संघर्षे ८1, 13४. 5 पीनत्वात्‌ कोकः 5, ऽ. € मुखेऽस्तरीति ४४.  ? किंटति 
स्वैर ए५, २८५. 8 सन्तीति ८४. १ क्रोडति 129 5; ५. 10 2, 5, ५४ 


2तत्‌ पोत्रेण. "1 अरण्यसूकरनामानि ५४. "2 ° काडहन्दि ° ९. 
(पा.) वराहः-भूदार इलयपि । किर इयकारान्तोऽपि । "^ वराहश्च किरः 
किरिः › इति याद्वः । दषे-- । 


° जटप्रियो चक्रदः पीनस्कन्धस्तठेष्णः । 
काकरूपी स्थूटनासः कुमुखश्च वहुप्रजः ॥ 
'दं्टायुधश्चाफसिकः(१) पद्ककरीडच्च रोमस्य: ॥ 


इति । वराहनामानि । ° दश्ायुधः कामरूपी छंदारो मुखलाङ्गछः” । एतानि च ॥ २ ॥ 


1 दंष्ायोधः 83. 


कपिष्ुवंगद्वगङाखाख्रगवलीसुखाः । 

१) 
मकरो वानरः कीरो वनौका अथ भल्ट्टके ॥२३॥ 
श्चाच्छ मल माटका गण्डके खड्गखड्गिनौ । 
ल्टरखायो महिषो वाहद्िषत्कासरसैरिभाः ॥ ४ ॥ 


५. सिंदादिवगेः| दाक्षिणाव्यव्याख्योपेतः ` ३२७ 


(वि) कपिरिति- म्रायेण कम्पते चट्तीति कपिः। ‹कपि चरने: । 
एवेरङ्ननेगेच्छतीति एवंगः' । प्रुवगश्च । ° गमक" गतौ ° । साखा संचारी मृगः 
शाखामृगः । ऋछथं चर्म वली, सा मुखेऽस्य वलीमुखः५+ ! मिथः संश्िष्टयाखासंकदे 
म्रियत इति मकेटः । “ मृडः प्राणलागे ° । मकेति गच्छतीति वा । ° मक प्रहणे ? । नर 
दव वानरः} की इल्यनुकरणरब्दं कतुमीषटे कीश्चः । ° ईच सेये ° । वनेऽ ओकः स्थानमस्य 
वनौकाः। सान्तः! वानरनामानि । " कोन्तिपेस्टु ° ।। ऽमहते हिनस्ति क्रिमीनिति 
मल्लकः । . मस्ट । ° मद मर परिभाषणदहिंसादनेषु? । "ऋक्ष्णोति दिनस्ति 
क्रिमीनिति ऋक्चः। "ऋक्ष हिसायाम्‌? । ष्यते गहनमनेनेति वा । “ऋषी गतो ° \ 
अच्छेनाभिमुख्येन भते दिनस्तीति अच्छभल्ः। भलत इति भाटक: । * भट 
परिभाषणहिंसादानेषु* । भमल्ट्कनामानि । ‹ श्एटुगुपेस्टटु ° ॥। प्रस्तो गण्डोऽस्यस्तीति 
गण्डकः | गण्डति वधेयदयास्यमिति वा । ^ गडि बदनेकदेरो ° ! खडयति जिघांसन्तं 
मिनत्तीति "खड्गः । ‹खडि भेदने ° । खड्गो दिंखं शुङ्ग मध्य स्तीति खड्गी । 
खड्गमरगनामानि । ° "गण्डमगमुपेल्टु ° ॥ पङ्क टुति खोडतीति "टुलयः । “ड 
विखोडने * । डख्योरभेदत्वात्‌ । "ट्ट संश्ेषणे * इति वा धातुः । सत्तववत्वात्‌ मह्यत 
इति महिषः । ° मह्‌ पूजायाम्‌ ° । मह्यां देत इति वा । “शीङ खप्रे' । वाहानामश्वानां 
समूहो वाहं, तद्‌ द्वेष्टीति वाहष्िषत्‌"3 । ‹द्विष अप्रीतौ ° । महाकायतवात्‌ ताज्यम{नोऽपि 
का ईषत्‌ सरतीति कासरः । ° सृ गतौ › । सीरा एषां सन्तीति सीरिणः वलीवदाः । सीरिभिः 
सह भातीति सैरिभः" । ‹मा दीप्तौ ° । महिषनामानि ॥ ° "+कारेनुपोतुपेल्ल ` ।\२-४। 


1 पवो लङ्घनं तेन गच्छतीति 72, 2४५; 15, 6 244 ` पुड्‌ गतौ °. 2 ‹ गम्ल 
खट्ट गतौ ` 1, [2, ५2. 3 शाखाचारी (संचारी 1, 12) मृगः ए, 2८. 4 व्यो 
मुखेऽस्य सन्तीति {29 &5, &6. 5 वनं 9; 1. 6 भति &5, 6. 7 ऋक्षति 
5, 6. १ ^करडि' >. 9 गण्डति गण्डखल्वत्‌ 122; $. 10 खण्डयतिं 
तीक्षणतवात्‌ खड्गः शङ्गः तद्योगात्‌ ० २४५. 11 ‹ खद्गमूगमु * २५. 19 लोलनं 
इलस्तमयतीति, ° अय गतौ ` ए, ८४. 18 वाहस्य हयस्य द्विषत्‌ शतुः ए५, २४. 


14 सीरिभिर्हलयुक्तेः पड्भिः भान्तीति सीरिभाः करधंकाः, तेषामयं 5, 218. = 12 ‹ काडकोण ` [2 
(पा,) कपिः--वनोकाः । रोषे-- 


° च परुवङ्गमः। 
महावेगो दधिमुखः कुरङ्गो भल्टकः प्रथुः । 
साखव्रको हरिश्चापि ॥ ` 


° भर्दयकतौ कपिभल्ट्कौ * इति चिन्तामणिः । “महावेगो दधियुखः कुरङ्गो भस्छकः 
पृथुः इति यैजयन्ती (घर. ६८ शो. ४०) कपिनामानिं ।। भथ गोलाङ्गूरोऽसिताननः । 


३२८ अमरकोशः [द्वितीयकाण्डः 


नीटजीर्षोऽपि। नीटदीर्षीति नकारान्तोऽपि। च्ियां नीलस्ीषींयपि । ^ कोण्डमुच्य्‌ 
रोषे--अथ क््वङको रक्तास्यः । स्वरियाम्‌--क््वङ्का । तथा च पुरुषखरग इयनुवाके । क्षरे । 
सा ज्ञेया वानरी क्षिवङ्का यस्या रक्तमुखं भवेत्‌ इति । ° चिकि ° । दोषे- नीरज 
कपिः नीखकः । नीठेन वर्णेन नीखप्पर्वताद्रा जातो नीटजः। स नीखकः इत्युच्यते । 
कडङ्ग? । रोषे-कर्म भावश्च कापेयम्‌ । कर्मभावयोः कपेयज्ब्दः स्यात्‌| 
अथ भल्त्के--भल्ट्काः। बाख इयपि कचित्‌ । दोषे-° महारो सगधूर्तक 
महच्छौ दीषेरोमाक्षे ? । ° भट्ौ भस्ट्कबाणौ स्तः ° इति धरणिः । °अच्छौ निर्मल- 
भल्द्को ` इयजयः। ऋश्चशब्द ककारादिः । ° भल्लको दीघेरोमर्षो महारो श्ठरकपूर्तक 
इति वैजयन्ती (प्र. ६“ छो. ७) । केषांचिद्‌ रिडब्दादिरपि । ८ भरिक्षदर्यक्षकक्चरी ° 
दिसं. १८. ५८) इति राघवपाण्डवीयम्‌ । अच्छलं इ्येकं नाम । ‹ विकरा 
ऽच्छमछ् ° इति वैजयन्ती (प्र. ६५५ शो. ७) । केषांचिन्नामद्वयम्‌ , ° अच्छः स्फटिक- 
मल्ट्कनिर्मटेष्वच्छमन्ययम्‌ ° (प्र. ३१७ छो. १) । मद्धो सही च बाणे स्याद्‌ भहटो 
मल्लकः इष्यते ° (प्र. १५१ शे. ३०) इत्युभयत्र विश्चप्रकारिका । भल्ट्कनामानि ॥ 
गण्डके खड्गखड्गिनो । रोषे--* वार्धीणसो वनोर्साहस्तत्र वार्घोणसोऽपि चः? । 
खड्गम्रगनामानि।। टुछयो-सेरिभाः। दोषे-- 
° लोहिताक्षः कृष्णशरङ्खो वीरस्कन्धो रजसवछः। 
जरन्तः कलुषः पोत्री जलात्मा गद्रदस्वरः । 
सकन्धश्रज्खो यमरथः कटा दो द॑रखालिकौः | 
ष्टुसकारीसुतः ङ्गी हेरम्बः कृष्ण इत्यपि ।!> 

मदिषनामानि । रोषे-, सूजयो गवलः कृष्णः* । कृष्णमहिषनामानि । ‹ स परस्वान- 
रण्यजः ° । स महिषोऽरण्यजग्चेत्‌ परस्वानिव्युच्यते । ‹ कामाय परख्वान्‌ ° (तै. सं. ५.५ 


१९ १) इटयत्र परस्वानरण्यमहिष इति क्षुरे । परःशब्दोऽसुन्नन्तो मांसपर्यायः ¦ अरण्य- 
महिषनाम ॥ २-४॥ 


करी 8 गमगः 8. 3 ९रिक्षकर्थ्थकक्षरि ` इति मुद्रितग्रन्थे. ५ भल्टुक 
इति सुद्ितम्रन्ये. 5 ° कटाहो दंशखटिकः” इतिवैजयन्तयाम्‌ (धृ. ६५, छो. १०). 5 हासः 89. 
(क क (क्ष € 
खयां शिवा भूरिमायुगोमायुषगधूतकाः । 
खगाखवश्चकको्ुफेरूफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥ 
ओतुविडालो माजि चरृषदं चक आखुखुक्‌ । 


